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मूल्य : पन्द्रह खये 


सुद्रक : 
राजेश्वरी फोटरोयेरर्ख-श्ा० सिर 
२२/१२ पंजावी वाग, नङ दिल्ली 


प्रक्ाराक्छोय 


{ छठर्वा संस्करण] 


यह्‌ वषै भ्राचार्यं कुन्दकुन्द के द्विसहस्धाव्दी समारोद्‌ केरूप मेंदेशभमरमें 
सम्पू दिगम्बर जैन समाज द्वारा उत्साहपूवेक मनाया जा रहा है । भर कन्दकुन्द कटान 
दिगम्बर जैन तीर्थं सुरक्षा द्रस्ट ने मी इस भरवसर परं श्रनेकं कार्यक्रम श्रपने हाथ में लिए 
ईं, चिखमे से भ्राचायं कून्दकुन्द कै ग्रन्थो का प्रकाशन प्रमुख है । 


दस दृस्ट के भ्रन्तरगेत जयपुर में संचालित साद्ित्य प्रकाशन एवं प्रचार विभाग 
के माध्यम से भावाय कून्दकुन्द द्वारा रचित्त भमयसार, प्रचचनसार, नियमसार, भ्रष्टपाह्ृड 
एवं पचास्तिकायसंग्रह ध्न पावो अर्थो कराप्रकारन पूर्वम होदही चुका है। आचार्यं 
क्रन्दकुन्द की दविसहस्राब्दी समारोह के भरवसर पर अनुपलन्ध प्रथो के नए संस्करणो का 
पुनः प्रकाशन भने भराप मे महृत्त्वपुणें उपलन्धि है 1 नियमसार का यह छस्व सस्फरण है । 


भ्राज से भर्धशतक पूवं ब्र शीतलप्रसादजी ने नियमसार फी पष्यप्रममलधारि- 
देव द्वारा रचित संस्कृत टीका का हिस्दी मे भ्रनुवाद करके हस ग्रन्थ को प्रकाशित किया 
था | तत्पषचात्‌ पण्डित श्री हिम्मतलाल जेखालाल शाह्‌, सोनगढ ने हसे ग्रन्थ की 
संस्कृत टीका का गुजराती माषा मे श्रनुवाद किया, जौ सन्‌ १९५१ मेश्री दिगम्बर जैन 
स्वाध्याय मन्दिर दस्ट, सोनगढ से प्रकाशित क्रिया गया! भ्रापने दस ग्रन्थ की मूल 
गाथाग्नो का गरजराती माषा मे पद्याचुवाद मी किया है । श्रीमद्‌ कुन्दकुन्द के पच परमागमों 
करा गुजराती माषार्मे प्रामाणिक भ्रचुवादं करके, साय हौ मावपूरँ पद्यानुबाद करके भ्राषने 
एक महत्ती भ्रावश्यकत्ता की पूति की दै जिससे अनसमाज को प्राप पर गवं है | 


गुजरातो माषा के इस भ्रनुवाद ॐ भ्राषार पर धी मगनलालजौ जैन ललितपृ 
वार्लो ने स ग्रन्थ का हिन्दी माषा मे श्रनुवाद किया दै । उन्होने सोनगड से प्रकाशित 
श्रनेक ग्रन्थो का हिन्दी भरनुवादभमी कियादहै) 
सुपरिचित्त विदधान एवं कवि बाब्रूश्नी जुयलकिशोर जी धयुगलः कोटा ने बहुत 
लगन के साय दस ग्रन्थ कौ मूल गाथामो का हिन्दी माषा मे पद्यानूगादं क्यादहै। भिस 
पचायुवाद का प्रस्तुते प्रकाशन मे उपयोग दुधा है । 


काशन समिति एव दस्ट के श्रनुरोघ पर सुप्रसिद्ध चिन्तक एव भनेक मौलिक 


छपा कौ टै, जिसमे चाये कुन्दकून्द ज पूर्ख॑भस्तावना लिखते की 


करन्द ॑एव प्रस्तुत ग्रन्य नियमसार का प्रामाणिक परिचय 
वौघगम्य भाषा में प्रस्तुत कियादहै। हमे विश्वासदै कि इससे विद्रार्नो के साथ-साथ 
मतत्मार्थौ मुमुक्षु माष्टयो को मो लाम प्राप्त होगा । 


(५३ ) 


यद्यपि प्रस्तुत प्रकाशन का लागत मूल्य १८) स्पये प्राया है, दृस्ट की भ्रोरसे 
कोमत कम करने पर इस ग्रन्थ का विक्रय मूल्य मात्र १५) स्पये रखा गया है । 


यहाँ श्री कुन्दकुन्दे कहान दिगम्बर जेन तीर्थं सुर्ना दरस्ट, जिसने न बडे-वडे 
शास्त्रो को पभरकाणित करने का सकल्प क्ियादहै, की गतिविधियी का संक्षिप्त परिचय 
प्रकाशित कियाजारहादैजो दस प्रकार है :- 


श्नी कुन्दफुन्व कषान विगस्बर जेन तीयं सुरक्ना ट्रस्ट 

सगवान महावीर के २५००बे निर्वाण महोत्सव वर्षं मे सोनगढ मे सम्पन्न 
परमागम मन्दिरे पचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के- भ्रवसर पर स्व० पूज्य गुरुदेव 
श्री कानजी स्वामी की छत्र-छात्रा मे उनके मगल भ्राणीवदि एव स्व० पठ श्री बाद्रूमार्ई 
चृस्लीलाल मेहता के सटप्रयासो से स्थापित श्री कुन्दकून्द कहान दिगम्बर जेन तीथं सुरक्षा 
ट्स्ट से भ्रव दिगम्बर जैन समाज श्रपरिचित नही रहा है। तीर्थो एव जौोवन्त तीर्थं 
जिनवाणी कीसुरक्षा मे तत्परदष्टस दृस्टने ८ वषं के हस श्रत्पकालमे ही दिगम्बर जेन 
समाज मे श्रपना महत्त्वपूर्णं स्थान-बना लिया है। इसका जन्म ही प्राकृतिक श्रौर 
श्रप्राकतिक भक्रमणोसे तीर्थो एव जीवन्ततीर्थं जिनवारी की सुरक्षा की पवित्र भावना 
से हृप्रा है) समाजसे मो हसे भ्राशातीत सहयोग प्राप्त हृभ्रा है तथा इसने मी अपने कायो 
से समाज का मन मोहं लिया है । जिसका मुख्य श्रेय स्व प० बान्रूमार्ई चुप्नीलाल मेहता 
कोद । 

} 


(१) तीर्थं क्षेश्रो का जीरणखिार -- 


तीथेक्षे्रो पर होने वाले प्राकृतिक भ्राक्रमणो से सुरक्षा हेतु उनका जीर्णोद्धार 
करना भ्रावष्यक है। एतदर्थे विमिन्ल क्षेत्रो को दिनाक ३० जून, १६८४ तके ६ लास 
६४ं हजार सपयो की राशि दृस्टकोप्रारसेदीजा चुकी दहै । 


(२) तीथं सर्वेक्षण योजना --- 

भ्रप्राकृतिक श्राक्रमरणोसेतीर्थो को सुरध्ना हेतु सम्बन्धित वेधानिक दस्तावेज 
का होना भ्रत्यन्त श्रावश्यक है, मत. एक तीर्थं सर्वेक्षण योजना तयार की गर्ह है, जिसके 
श्नन्तर्गत श्रनेक क्षत्रो का प्रामाणिक इतिहास, भरावश्यक दस्तावेज, चल-ग्रचल सम्पत्तिका 
विवरण भ्रादि जानकारी सुरक्षित कीजा चुकी है । 


सर्वेक्षण योजना एव भ्राथिक समायोजना मे पण्डित ज्ञानचन्द जी का श्रश्ूतपुवे 
योगदान दहै ¦ 


(३) सिनवारणी को गोष प्रकाशन एबं विक्रय ष्यवस्या -- 

हमारे प्राचीन अन्य वर्तमान मे यत्र-तत्र भ्रव्यवस्थित श्रौर भ्रसुरक्षितरूपमे 
पडे-पड़ नष्ट हो रदे है, भिनको सूचो वनाकर उन्हे सुरद्धित रलना सर्वप्रथम कतव्य 
जानकर वैगलार एवे मद्रास मेश्री जैन लिटरेचर रिसर्च ईस्टीटूयुट की स्यापनाको 
गई है । 


हस दिशा मे १००८ गोम्मटेकवर वाहूवली सहस्रान्दी महोत्सव के गवसर पर 
हिन्दी, श्रग्रेजी, गुजराती, मराठी, तमिल श्रौर क्चड इसप्रकार छद भापार्भौ मेँ सत्साहित्य 
प्रकाशित करके उसे लागत से मो कम मूल्य मे जन-जन तक पंचाने क व्यवत्याके 
सन्दर्भ मे टृस्टनेर्पाच लाख से सौ प्रधिक रुपये खच किएये) 


(४) श्री टोडरमल दिगम्बर जेन सिद्धान्तं महाविद्यालय :-- 


जिसप्रकार सुयोग्य पुरातत्व एवं कानूनविद कार्येयतत्ताश्नो के अभावमेततीर्था 
की सुरक्षा संमव नही है, उसीप्रकार जिनागम के मर्मज्ञ विद्धानो के श्रमावमे जिनवाणी 
की सुरक्षा एव प्रचार-प्रसार मी सभव नहीदै। 


सी उदेश्य की पूति हेतु नवीन पीढी मे भध्यात्मसुचि सम्पश्न खास विद्वान 
तैयार करने के लिए २५ जुलाई, १६७७ को पण्डित टोडरमल स्मारक भवन, जयभूरमे 
श्री टोडरमल दिगम्बर जेन सिद्धात महाविद्यालय की स्थापनाकी गईहै। 


निरन्तर भ्रष्यमन-मनन-चितन का वातावरण एव एकमात्र श्रात्महित की तीत्र 
रुचि हस महाविद्यालय की मौलिक चविशेषत्ता है, जिसका वास्तविक श्रेय स्व० पूज्य 
श्री, कानजो स्वामी द्वारा उत्पन्न माध्यात्मिक क्रान्ति कोही है, जिसके प्रमावसे लाखो 
व्यक्ति जिनागम क अस्यास द्वारा भ्रात्महित मे तत्पर हुए है । 


हस महाविद्यालय के छात्र श्री दिगम्बर जेन भ्राचा्यं सस्कृत कालिज, जयपुर कै 
माष्यम से राजस्थान विद्वविश्ालय कौ जंनदर्शेन, शास्व्री तथा श्राचायं परीक्षा देते है) 
जो क्रमश बौ०ए० तथा एमण्ए० के समक्क्षाद्धै) दसके साथ ही श्री वीतराग-विज्ञान 


विद्यापीठ परीक्षाबो, जयपुर कौ प्रवेशिका, विशारद प्रादि श्रनेक ग्रन्यणः परीक्षाश्रो 
मे मौ यर्हाके छात्र सम्मिलित होते है! 


यह्‌ लिखते हए भत्यन्त प्रसक्नता है कि प्रारम से ही प्रतिवर्षं दस महाविष्ालय 
के छात्र बोडं एवं विएवविद्यालय की परीक्षाम्मो में सर्वोच्च स्यान प्राप्त करते श्रा रहे है 
विद्याथियो क भ्राष्यात्मिक चितन को प्रखर बनाने हेतु विद्द्रये श्री लालचदं 
माई, श्री नेमीचंद .पाटनी, ब्र° रावजीमार्दरहै। छात्रो के अध्यापनं कार्यं मे-श्री अमय 
कूमारजी शास्वौ-जंनदर्शनाचार्ये, श्री शान्तिकुमारजी जैनदरोनाचा्ये, श्री रमेशच्दजी 


शास्त्री, श्री वौरसागरजी शास्त्र, श्रीमती कमलावाई मारिल्ल, श्री परमेष्वरदासजौ 
स्याकरणाचा्यं मादि का भी सर्हेयोग प्राप्त होता है 1 ५. 


यद महाविद्यालय समाज को प्रतियषं १२ चिद्धान (शास्वरी) उपलग्ध 
दै । श्रबतक ५९ विदधान समाज मे विभिन्न स्थार्नो पर कायेरत ॥ । । ४. 


(५) सस्साहित्य प्रकाशन एवं प्रचार विमाय :- - 


भ्ात्मार्थी सत्पुरुष पूज्य श्री कानजी स्वामी के स्वग॑वास के वा 
नजी द यह्‌ 
व्यग्रता से भ्रनुमव कियाजारहाया कि बष्े-वहे ब्रन्थो का प्रकाणन दुलभ-सा वत 
रहादै1 एकतो. इन ग्रथो के प्रकाशन मे लाखो ख्प्यो की भावश्यकता दोतीदै श्रौर 
दूसरे वहत समय देने के साथ-साथ शुद्ध प्रकाशन की भी जिम्मेदारी होती दहै। 


( ५ ) 


हस दिशा मे श्री कुन्दकून्द कहान दिगम्बर जैन तीथं सुरक्षा दरस्ट नेभ्रपने 
जीवन्त तीर्थं जिनवाणी कै प्रचार-प्रसार के उदेश्य की पूति हैत अनूकरणीय कदम उठाया 
है । परिणामस्वरूप सत्साहित्यपरकाश्न एवं प्रचार विभाग श्री टोडरमल स्मारक भवन, 
जयपुर मे कार्यरतदहै। वतंमानर्मे हस विभाग का प्रबन्ध एक समिति की देखरेखर्मे 
श्री मखिल बंसल एमण्ए०, जेण्डी० सम्हाल रहे ई। 

इख विभाग दारा श्रबतक समयसार, समयसार नाटक, नियमसार, पंचास्तिकाय 
संग्रह, मोक्षमारगेप्रकाशक, श्नावकधर्मप्रकाश एव चिद्‌ चिलास एवं भ्रष्टपाहृड मादि ग्रंथो का 
प्रकाशन हौ गयादहै दसके साथ ही मोक्षशास्वर श्री रामजी माई द्वारा विस्तृत टीका 
सहित तथा भक्तामर प्रवचन एवं छृढाला का मी भुद्रणकार्यं हो चुका टै 1 मन्य महत्वपूर्णं 
ग्र््थो का प्रकाशन भीशीधघ्ही किया जाएगा, जिसर्मे भ्रभी ० २,२१,००० टृस्टका 
दस कार्य मे लगा हुभादै। 


सत्साहित्य के प्रकाशन के सायही इस विभागक द्वारा गाँव-्गाव मे तत्वप्रचार 
प्रसार की गतिविधियो मे सक्रियता लाने दहतु प्रचार-विमाग के द्वारा दस विद्वानों की 
नियुक्ति करने कौ योजना के भ्न्तर्गत पांच युवा विद्धानो को नियुक्त क्रिया गया।ये 
विद्वान गाँव-गाव मे जमर करके प्रवचन, पाठणाला, स्वाध्याय, शिविर, युवावर्गं मे तत्व- 
सचि इत्यादि तत्वप्रचार प्रसार की विभिन्न महत्वपूर्णं गतिविधियों को भ्रधिकतम सक्रिय 
यनाते ह । 
षस विभाग के भरन्तगत कायं कर रै श्री भ्रशोककुमारजी चुद्ाशिया शास्त्री 
के कायेक्रम भ्रत्यधिक सफल रहे हैँ । श्री लुहाडिया से भ्रतिरिक्तं श्री भ्रालोक कूमारजी 
शास्त्री, श्री नन्दकिशोरजी शास्त्री, श्री राजकूमारजी शास्त्री तथा श्री भजितक्रुमारजी 
शास्वी, मी सफलतापूर्वक प्रचार काये कर रहेरहै। 
शस द्रस्ट के सस्थापक स्व० श्री पं० बाब्रूमाई चुन्नीलाल मेहता के बारेमे कु 
कहना सूर्य को दीपक दिस्लानादहै। भ्राज वे हमारे बोच नही है, पर जीवन के श्रन्तिमि क्षण 
तक इस टृस्ट को उनका सर्वस्व सम्पंर प्राप्त रदा है । 
दस प्रकाशन को मल्पमूल्य मे प्राप्त करानेकाश्रोयश्नी भ्रखिल वस्षल एम०्ए०. 
जेश्डी० को है, जिन्होने कागज खरीदने मे, सुद्रणव्यवस्या मे सस्ते से सस्ते खचं से सुन्दर 
कार्यं भ्रति भ्रल्प समय मे सम्पन्न किया । श्रत: उनको मो टृस्ट कोभ्रोरसे घन्यवाद देता 
हं श्रो जगन्नाथ भसाद जो, राजेश्वरी धिटस नई दिल्ली कामी हम हदय से भामार 
मानते है जिन्होने उक्त प्रन्थ का भ्रोंफसेट मूद्रण कायं समय पर किया दहै । 


चिश्वास है कि इस ट्रस्ट केद्वारा भ्रौर भी भ्रनुपलन्ध साहित्य शीघ्रसे गीघ्न 
प्रकाशित किया जाकर स्वाध्याय प्रेमियो कौ पिपासा को शान्त करेगा 1 


~ नेमीचन्द पाटनी 


=. 


प्रस्तुत संस्कररण की कीमत कम कराने वाले दातारो की सृची- 


श्री नेमीषचन्द जी अजमेरा, इन्दौर 


श्री नेमीचन्द जी पहाडिया, पीसागन 


श्री सुगनच्चन्द जो पाटनी, इन्दौर 


श्रो जयन्ती मार घनजी मई दोशो, दादर-बम्बई 
स्व० श्रीमती कुसुमलता एव सुनन्द बसल स्मृति निषि 


८/० डो० राजेन्द्र बसल, अमला 


श्रौ केवलचन्द जी सुरेशचन्द जी, गुना 

सरस्वतौ देवी भ्रभिनन्दन कुमार जो टड़ेया, ललितयुर 

श्रीमती राजकुमारी गोधा ध ० प० श्री कोमलचन्द जी गोधा, जयपुर 
श्रीमती भ्राशाकरुमारौ जेन घ० प० श्च प्रेमचन्दं जो बडजात्या, दिल्लो 


चौ ० फूलचन्द जी जेन, बस्बई 


श्रोमतो घुडीनाई खेमराज गिषिया, खैरागढु 


श्री मागीलाल जी छाबदा, इन्दौर 
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(3 खमयसखार स्तुति 


(हेरिगीत) 


संसारी जीवना मावमररणो टालवा कर्णा करी, 
सरिता बहावी सुधा-तरी प्रमु वीर ¡ ते सजीवनी । 
शोषाती देखी सरितने करखणाभीना हदये करी, 
मुनिकरुन्द संजीवनी समयप्राभृत तरे माजन भरी 1 १।। 


(भनुष्टुप्‌ ) 
कन्दकुन्द रज्य शास्व, साथिया भ्रसृते पर्या, 
ग्रधाधिराज ¡| तारा्मां भावो ब्रह्माडना भर्या ।।२।। 


(शिखरिणी) , 


प्रहो। वारी तारी प्रणमरस-माचे नितरती, 
मुमुक्षु ने पाती भमृतरस भ्रंजलि मरीमरी। 
भ्रनादिनी मूर्छ विष-तणी त्वराथी उतरती, 
विमवेथी मी स्वरूप भरी दौड़े परिणती ।।३।। 


(शाद लविक्रीडित) 


तु छे नििचियम्न्य भङ्गं सगला व्यवहारा भेदवा, 

त प्रज्ञाद्धीरणो ज्ञान ने उदयनी सषि सहु छेदवा । 
सायी साधकनो तु भानु जगनो सदेश महावीरनो, 
विसामो भवक्लातना हूदयनो, त पन्य सुक्ति-तणो ।।४।। 


(चसतत्तिलका) 


सूण्ये तने रसनिमन्धघ शिथिल थाय, 
जाण्ये तने हृदय ज्ञानी तणां जणाय। 
त्र खूचतां जगतनी रुचि म्रालसे सौ, 
त रीता सकलज्ञायकदेव री ।।५।। 


(भ्रनुष्ट्प्‌ ) 
ननावृः पत्र कुन्दननां, रत्नो ना भ्रक्षरो लखी! 
तथापि कुन्दसव्रोनां भ्रंकाये मूल्य ना कदी ।1६।। 





( ८ ) 





प्रस्त्णकन््ः | ज्राचाथं कुन्दकुन्द्‌ 
चप्रीर्‌ 
नियमसार 


- ० हंभचन्द भारित्ल, जयपुर 
भ्राचायं कन्दकून्द 


जिन-मष्यात्म कै प्रतिष्ठापक्‌ भ्राचार्यं कुन्दकून्द का स्थान दिगम्बर जिन-्राचायं 
परम्परा मँ सर्वोपरि है! दो हजार वषं से ्राज तक लगातार दिभम्बर साश्रु अ्रपने भ्रापको 
कुन्दजरन्दाचाये की परम्परा का कहलाने भें गौरव करा भ्रचुभव करते रहे हैँ । 


शास्त्रसभा मेँ गद्दी पर बैठकर भ्रवचन्‌ करते समय ग्रन्य ओर ग्रन्थकारकेनाम 
के याथ-साय यष्ट उल्लेख भी भरावश्यक माना जाता है कि यह ग्रन्य कुन्दकुन्द की श्राम्नाय 
भे रवा गया है 1 प्रवचन के ध्रारम्म में बोली जानेवाली उक्त पक्तियां इसप्रकार है :- 

“स्य मूलग्रन्थकर्तारः भीसवंशदेवास्तवृत्तरग्रन्यकर्तारः भीगरणधरदेवाः प्रतिगरण- 
धरवेवास्तेषां यचनानुसारमासाद्च शीक्ुन्दकुन्दाम्नायेः ˆ "" ` ` -" ` -विरवितम्‌ । श्चोत्तारः 
सावधानतया शुरषबन्तु ॥ 

उक्तं पंक्तियो के उपरान्त मंगलाचरणस्वरूप जो खन्द बोला जाता है, उसमे भी 
भगवान महावीर प्रौर गौतम गणधर फे साथ एकमात्र श्राचायं कन्दकुल्द का ही समग्र 
भाचा्येपरम्परा में नामोल्लेखपूर्वंक स्मरण किया जाता है, शेष समी को श्रादि' शन्द से 
डी ग्रहण कर लिया जाता है) दसभ्रकार हम देखते हँ कि जिसपरकार हाथीके वैरम 
सभी क पैर समा्ित हो जाते दै, उसीभ्रकार भ्राचार्यं कृन्दकुन्द मेँ समग्र भ्राचार्यपरस्परा 
समाहित हो जाती है! दिमम्बर परम्परा फे भवचनकारो दारा प्रवचन के श्रारम्भ शं 
मंगलाचरणस्वरूप बोले जानेवाला उक्त छन्द द्रसप्रकार है :- 

“मंगलं भगयान वीरो, मंगलं गौतमो गरी । 
मंगलं कुन्वकरल्वाघ्यो, लेनघर्मोरस्तु मंगलम्‌ 11" 
( € ) 


दिगम्बर जिनमन्दिरों म विराजमान लगभग भरत्येक जिनविम्ब (जिनप्रतिमाया 
जिन मृति) पर कन्दकून्दान्वय' उल्लेख पाया जाता है । परवर्ती ग्रन्थकारो ते ्रापको जिस 
श्रद्धा के साथ स्मरण किया है, उससे भी यह्‌ पता चलता है कि दिगम्बर परम्परा भँ 
भ्रापका स्थान बेजोड है । भ्रापकी महिमा बतानेवाले शिलालेख मी उपलन्ध ह । 


कतिपय महत्त्वपूर्णः शिलालेख इसप्रकार है :- 


““कुन्दपुष्प की प्रमा धाररण करनेवाली लिनकी कीति दारा विशा्ये विभूषित हुई 
है" जो चारो के - चारण ऋद्धिधारी महामुनिरयो के सुन्दर करकमलों के रमर ये श्रौर 
जिन पविच्रात्मा ने भरतक्षेत्र मे कुत की प्रतिष्डाकीहै, वे विसु कुन्धकुन्व इस पृथ्वी 
पर फिसके दारा बन्द नहीं है 1" 

“यतीश्वर (शी कुन्दफुन्दस्वामी ) रजःस्थान पृथ्वीतलं फो छोडकर चार ्रंगुल 
ऊपर गमन करते थे, जिससे मे सममनताहु छि वे श्रन्तर व बाह्य रज से अत्यन्त 
भ्रस्पृष्टता व्यक्त करते थे । (श्रर्थात्‌ वे श्रन्तरंग में रागादिमल से तया बाह्य में घूल से 
प्मस्यृष्ट ये 1)" 

दिगम्बर जेन समाज कन्दङघन्दाचायैदेव के नाम एवं काम (महिमा) से जितना 
परिचित है, उनके जीवन से उतना ही भरपरिचित है। लोकेषणा से दुर रहुनेवाले 
जनाचार्यो की यह विशेषता रही है कि महान से महान रेतिहासिक कायं करने के बाद 
मी श्रषने व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में कीं कुच उनल्लैख नहीं करते 1 भ्राचार्यं कुन्दकुन्द 
मी इसके श्रपवाद नहीं ह! उन्होने भी श्रपने बारे मे कहीं कु नहीं लिखा है। 

दादशासुपरकषा में मात्र नाम का उल्लेख है 1* इसीप्रकार बोधया मे श्रपने कौ दवादशांग 
के ज्ञाता तथा चौददहपू्वो का विपुल प्रसार करनेवाले श्रुतकेवली मद्रबाहू का शिष्य 
लिखा है ।* 


\ वन्धो विसूम्मुवि न करि कौण्डकुन्दः षुन्व-भभा-प्रणयि-रोति-विभषिताशः ! 
य्व र-चाररण-कराम्बुज-चर्घरीकश्घक्रे श्रुतस्य मरते भयतः प्रतिष्ठाम्‌ 11 ( चन्दगिरि शिलालेख ) 
1 क क किकिणकः ७99 क9 ७००9 जक क ०७० कोण्डकुन्दो यतीः | | 
रजोभिरस्पृष्टतमत्वमन्तर्बाह्े ऽपि संग्यञ्जयितुं यतीषः । 
रज.-पदं सुमितसं विहाय चार मन्ये चबुरंगुलं सः 11 (चिन्ष्यगिरि शिलालेख ) 
‡ दादशानुपेक्ला, गाथा &० 
* वोषपाहूड, गाथा ६१-६२ 


२ 


८-. 


श्रत: उनके जीवन के संबंध मे बाह्य साध्यो पर ही निभैर करना पड़ता है । 
बाह्य सायो मै भी उनके जीवन संबंधी विशेष सामग्री उपलव्व नहीं है । परवर्ती 
ग्रन्थकारो ने यद्यपि श्रापका उल्लेख बड़ी शद्धा एवं भक्तिपूरवेक किया है, शिललेखों में 
मो उल्लेख पाये जाते हँ । उक्त उल्लेखो से श्रापकी महाता पर तो प्रकाश पड़ता है; 
तथापि उनसे मी श्रापके जीवन के सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं टोती 1 

बाद्यसाक्ष्य के रूप मे उपलन्ध एतिहासिक लेखो, प्रशस्तिपत्रो, मूतिलेखो, 
परम्परागत जनभुतियों एवं परवर्ती लेखकों के उल्लेखो के श्राघार पर विहानो दारा 


भ्रालोदित जो मी जानकारी भ्राज उपलन्ध है, उसका सार-संक्षेप कुल भिलाकर 
इसप्रकार है - 


भ्राज से लगमग दो हजार वषे पूवं विक्रम की प्रथम शत्ताव्दी मे कौण्डकून्दपुर 
(कर्नाटक ) मे जन्मे कुन्दकुन्द भरखिल भारतवर्षीय ख्याति के दिग्गज श्राचायं थे । श्रापके 
माता-पिता कौन ये भ्रौर उन्होनि जन्म के समय श्रापकाक्या नाम रखाथा? -यहतौ 
ज्ञात नही, पर नन्दिसंघ मँ दीक्षित होने के कारण दीक्षित होते समय श्रापका नाम 
पद्यनन्दी रखा गया था 1 

चिक्रम सम्वत्‌ ४६ मे श्राप नन्दिसंघ के पद पर श्रासीन हए भौर मुनि पद्मनंन्दी 
से प्राचार्य पश्चनन्दी हौ गये 1* प्रत्यधिक सम्मान के कारण नामलेनेमे संकोच की 
वृत्ति भारतीय समाज की भ्रपनी सास्छृतिकं विशेषता रही है । महापुरुषो को गाव के 
नामो या उपनार्मो से संबोधित्त करने कौ वृत्ति भी इसी का परिणाम है  कौण्डकुन्दपुर 
के वासी होनेसे भ्रापको मी कौण्डकृन्दपुर के श्राचायं के श्र्थं में कौण्डकुन्दाचार्यं कहा 
जाने लगा, जो श्रुतिमधुरता की दृष्टि से कालान्तर मे कुन्दकुन्दाचाये हौ गया । 


यद्यपि श्राचार्ये' पद है, तथापि वह भ्रापके नाम के साय इसप्रकार घुलमिल गया 
किंव्ह्‌नामकादहौएकर्भ्रंगहो गया । इस सन्दर्भ मे चन्द्रगिरि पर्वत के शिलालेखो मे 
भ्रनेकों बार समागत निम्नांकित छन्द उल्लेखनीय ई :- 
“श्नोमन्मुनीनद्रोत्तसरत्नवर््गा श्रो गौतभाद्याप्रंभविष्वस्ते । 
तत्राम्बुघौ सप्तमहद्धि-युक्तास्तत्सन्ततौ नन्दिगरे बभूव ।\३।। 
श्रो पद्मनन्दीत्मनवद्यनामा द्याचार््यशग्दोत्तरकौण्डकुन्दः । 


_ __ __ छितीयमासीदभिषानमु्यच्चरि्रसस्जातसुचाररद्धि 11119 
* नन्दिस्घ कौ पदटरावली 


२ जैन गिलालेख सग्रह, पृष्ठ ३४, ४३, ५८ एव ७१ 


{ १९) 


दिगम्बर जिनमन्दिरो मे विराजमान लगभग प्रत्येक जिननिम्ब (जिनप्रत्तिमा या 
जिन मृति) पर करन्दकुन्दान्वय' उल्लेख पाया जाता है । परवर्ती ग्रन्थकारो ने भ्रापको जिस 
श्रद्धा के साथ स्मरण किया है, उससे भी यह पता चलता है कि दिगम्बर परम्परा मे 
प्रापका स्थान बेजोड़ है । प्रापकी महिमा बतानेवाले शिलाले भी उपलन्ध | 


कतिपय महत्त्वपूणंः शिलालेख इसप्रकार है :- 


““कुन्दपुर्प कौ प्रभा धारण करनेवाली जिनकी कोति हारा दिशायें विभूषित हुई 
है, जो चारणो के ~ चाररण ऋद्धिधारी महामूनियों के सुन्दर कर-कमरलो के रमर ये भोर 
जिन पवित्रात्मा ने भरतक्षेत्र में शरुत की परतिष्ठाकीहै, वे विभु कुन्धकुन्द इस पृथ्वी 
पर किसके दारा वन्य नहीं है 1“ 

"“यतीश्वर (श्री कुन्दकुन्दस्वामी ) रजःस्थान पृथ्वीतल को छोडकर चार श्रगुल 
ऊपर गमन करते ये, निससेमै समभताह कि वे भ्रन्तर व बाह्य रज से प्रत्यन्त 
भ्स्यष्टता न्यक्त करते ये । (श्र्थात्‌ वे श्रन्तरंग में रागादिमलसे तथा बाह्य मेँ घूल से 
प्रस्पष्ट थे 1} 

दिगम्बर जेन समाज कुन्दक्षन्दा चा्येदेव के नाम एवं काम (महिमा) से जितना 
परिचित है, उनके जीवन से उतना ही भ्रपरिचित है। लोकेषणासे दुर रहनेवाले 
जनाचार्यो की यह्‌ विशेषता रही है कि महान से महान एतिहासिक कायं करने के बाद 
भी भ्रपने व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध मे कहीं कु उल्लेख नही करते । प्राचार्य कुन्दक्न्द 
मी इसके अपवाद नहीं ह । उन्होने मी भरने बारे मे कटीं कुं नही लिखा है। 

्वादशायुप्रक्ना' मे मात्र नाम का उल्लेख है 1* दसीप्रकार "बोघपाहुड' मे भ्रपने को दादर्शांग 
के ज्ञाता तथा चौदहुपूर्वो का विपुल प्रसार करनेवाले श्रुतकेवली मद्रबाहु का शिष्य 
लिखा है ।* 


» वन्यो विभूम्भुवि न केरिष् कौण्डकुन्वः कून्व-प्रमा-प्ररणयि-फोति-विभषिताशः । 
यश्च स-चार-क राम्बुन-चञ्चरोकश्चके शुतस्थ मरते प्रयतः प्रतिष्ठाम्‌ ॥। (चन्द्रगिरि शिलाले ) 
# कोण्डङुन्वो यतीन्द्रः + 


रजोभिरस्पुष्टसमत्वमन्तर्बाह्य ऽपि स्ंब्यर्जयितु यतीषः । 
रजःपदं मूमितलं विहाय घयार मन्ये चतुरंगुलं सः 11 (विन्घ्यगिरि शिललेख) 


3 द्ादशानुग्रेक्षा, माथा ९० 
* बोघपाहुड, गाथा ६१-६२ 


( ९० ) 


जो जिनेन््रदेव ने कहा है, वही भाषासूत्रो मे शब्दविकारलरूप से परिणमत हुभ्रा 
है; उसे भद्रबाह के शिष्यने वैसाही जानाहैश्रौरकहाभी वैसाहीरहै। 


बारह भ्रंग श्रौर चौद पूर्वो का विपुल विस्तार करनेवाले भ्रुतज्ञानी गमकगुर 
भगवान सद्रबाह जयवन्त हो 1" 


प्रथम (६श्वीं) गाथा मे यह बात यद्यपि रस्यन्त स्पष्ट है कि वोधपाहुड के कर्ता 
प्राचां कुन्दकुन्द भद्रबाहु के शिष्य ई, तथापि दूसरी (रवी) गाथा जर्हा यह बताती 
है किवे भद्रबाहु ग्यारह भंग श्रौर चौदह पूर्वो के ज्ञाता पंचम श्रुतकेवली ही है" वहाँ यह्‌ 
मी बताती है कि वे रकुन्दकुन्द के गमकगुरं (परम्परागुर) है" साक्लात्‌ गुर नही 
हसीप्रकार का भाव समयसारकी प्रथम गाथाम भी प्राप्त होतारहै, जौकि 
दभ्रकार है :- 
""धदिनत्तु सख्धसिदखधं धुवमचलसरणोवमं गदि पत्ते 
योच्छामि समयपाहटुरमिरणमो सुदकेवलीभणिदं ।\१।। 
घ्व, श्रचलश्रौर भ्रचरुपम रत्ति को प्राप्त सर्वसिद्धो को वंदन करके श्रूतकेवली 
दवारा कथित समयप्राभृत को कटहूंगा 1" 
इसप्रकार तो उरे भगवान महावीर का भी शिष्य कहा जा सकता है क्योकि वे 
भगवान महावीर कौ शासन परम्परा के भराचयं्ँ। इस संदर्मर्मे दशंनसार की निम्न 
गाथा पर मी ध्यान देना चाहिए :- 
“जह पउमरणंदिरणाषहो सीमंषरसाभिदिन्वरणारणेण । 
रए चिवो तो समरणा कहं सुमग्गं पयारगंति 1 


यदि सीमंघरस्वामी (महाविदेह मेँ विद्यमान तीर्थ॑करदेव ) से प्राप्त हृए दिव्यज्ञान 
हारा श्री पश्मनन्दिनाथ (श्री कृन्दकृन्दाचाये 


) नै बौष नही दिया होता तो म॒निजनं 
सन््वे मागं को कंसे प्राप्त करते ? 8 व 
क्या इस गाया के भ्राघार पर र्न सीमन्धर मगवान का शिष्य कहा जाय ? 
यहाँ प्रष्न इस बातत का नहीं है कि उन 


कराह से ज्ञान प्राप्त हृभरा था, वस्तुतः बात 
यह है कि उनके दीकागुर कौन ये, उन्दं भ्राचायंपद किससे प्रप्तदह्ुश्राया? ४. 
जयसेनाचा्येदेव ने पंचास्तिकाय कौ टीका मे उन्हें कमारनन्दिसिद्ान्तदेव 
शिष्य बताया है श्रौर नन्दिसंच की पटावली " ४ त 


मे जिनघन्द्र का शिष्य बताया गया है; 
" जन सिढान्त मास्कर, भाग ९, किरण ४, पृष्ट ७८ 


(१३) 


मुनीन्द्रो मे श्रेष्ठ प्रभावशाली महद्धिक गौतमादि रर्त्लोँ की रत्नाकर भ्राचा्यं 
परम्परा भ नन्दिगण मे, श्रेष्ठ चरित्र के घनी, चारण ऋद्धिधारी पद्मनन्दी नाम कै मुनिराज 
हुए, जिनका दूसरा नाम ~ श्राचायं शन्द है श्रत मे जिसके - एेसा कौण्डकुन्द था भर्थात्‌ 
कुन्दकुन्दाचायं था ।" 

उक्त छन्दो मे तीन चिन्दु श्रत्यन्त स्पष्ट हैँ :- 

(१) गौतम गणधर के बाद किसी भ्रन्य का उल्लेख न होकर कुन्दकुन्द कारी 
उल्लेख है, जो दिगम्बर परम्परा में उनके स्थान को सुचित करता है । 

(२) उन चारणऋद्धि पराप्त थी । 

(३) उनका पद्मनन्दी प्रथम नाम था भ्रौर दूसरा नाम कुन्दकुन्दाचायं था। 
श्राचार्यः शब्द नाम का ही भ्रंश बन गया था, जो कि श्राघार्यशन्दोत्तरकौण्डकुन्दः पद 
से ्रत्यन्त स्पष्ट है । यह भी स्पष्ट है किं यह्‌ नाम उनके भराचायं पद पर प्रतिष्ठति होने 
के बाद ही प्रचलित भ्रा, परन्तु यह नाम इतना प्रचलित हुश्राकि मूल नाम भी 
विस्मृत-सा हो गया । 

उक्त नामों के भ्रत्िरिक्त एलाचा्यं, वक्रप्रीवाचा्यं एवं गृद्धपृच्छाचार्यं भी भरापके 
नाम कटे जाते ह ।* इस सन्दर्भ मे विजयनगर के एक शिलालेख मे एक श्लोक पाया 
जाता है, जो इसप्रकार है :- 

“भ्राचायं कून्वकृन्दाख्यो यैक्ग्रीवो महामुनिः । 

एलाचार्यो गृदधपृषटछं इति तन्नाम पटठ्चधा ।। 

उक्तं सभी नामो मे कुन्दकुन्दाचार्यं नाम ही सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम है । जब उनके 

मूल नाम पद्रनन्दी को भौ बहत कम लोग जानते हँ तो फिरशेषनार्मोकीतोबात ष्ठी 
क्या करर ? 

कुन्दकुन्द जैसे समयं भ्राचायं के भाग्यशाली गुरु कौन ये ? - इस सन्दमंर्मे 
सन्तसक्ष्य के ख्प मे बोधपाहूट की जो गाथां उद्धृत की जाती है, वे इसप्रकार है :- 

“सहुवियारो भरुप्रो भासासुक्तेयु अं निरे कियं । 
सो तह कष्टियं रणायं सीसेरणए य भहबाहुस्स ॥\६१।1 
बारस भरगवियारणं चउदस पुषंग विडल वित्यररणं । 
सुयरणारि सदबाह गमयगुरू भयवश्रो जयश्चो ।1६२१। 
> भ्रुवसागर सूरिः षटूमारृत टीका, प्रत्येक प्राभृत की भ्रतिम पंक्तियां 
‡ जेन सिद्धान्त माग १, किरण ४ (तीर्थकर मगवान महायीर भ्रौर उनकी भ्राचार्यं परम्परा, पृष्ठ १०२) 


( १२) 


3२. 


जो जिनेन्द्रदेव ने कहा है, वही भाषासूत्रौ मे शब्दविकारल्प से परिणमित्त हृता 
है; उसे भद्रबाहु के शिष्यने वैसा ही जानाहैश्रौर कहा मीचैसादहीषहै। 


बारह भ्रंग श्रौर चौदह पूर्वो का विपुल विस्तार करनेवाले श्रुतज्ञानी गमकणुरु 
भगवान भद्रबाहु जयवन्त हों 1" 


प्रथम (दशवीं) गाथा मे यह बात यद्यपि श्रत्यन्त स्पष्ट है कि वोधपाहड के कर्ता 
म्ाचार्य कुन्दकुन्द मद्रबाहू के शिष्य ह, तयापि दूसरी (६रवीं) गाथा जहां यह॒वताती 
है कि वे स्रवा ग्यारह भ्रंग ्नौर चौदह पूर्वो के ज्ञाता पंचम भुतकेवली ही है, वहाँ यह्‌ 
भी बताती है कि वे कुन्दकन्द के गमकगु (परग्परागुरु) है, साक्षात्‌ गुर नही । 
दसीप्रकार का भाव समयसारकी प्रथम गाधामें नी प्राप्तहोतारै, जोकि 
इसप्रकार है :- 
“वेदित्तु सन्बसिद्धं घुवमचलमणोवमं गदि पत्ते । 
वोच्छाभि समयपाहृभिरणमो सुवकेवलीभरिदं ।\ १1 
प्रव, भ्रचल श्रौर श्रतुपम गति को प्राप्त सर्वसिद्धो को वंदन करके श्चुतकेवली 
द्वारा कथित समयप्राधृत को कटुंगा 1" 
इसप्रकार तो उ भगवान महावीर का भी शिष्य कहा जा सकता है क्योकि वे 
भगवान महावीर की शासन परम्परा के भ्राचायं 1 इस संदर्ममे दशंनसार की निम्न 
गाथा पर भी ध्यान देना वादहिए - 
“जह पडमणंदिरणाष्टो सीमधरसाभिदिव्वरणारणेरण 1 
णश विवोहृह तो समरणा कटं सुमग्गं पयाति ।। 
यदि सीमंधरस्वामी (महाचिदेह मेँ विद्यमान तीर्थकरदेव) से प्राप्त हए दिव्यज्ञान 
हास श्री पद्मनन्दिनाथ (श्रौ कृन्दकृन्दाचायं) ने बोध नहीं दिया होता तो मनिजन 
सच्चे मां छो कंसे प्राप्त करते ?" ४ 
क्या दस गाथा के भ्राघार पर उर सीमन्धर भगवान का शिष्य कटा जाय ? 
यहा अश्न हस बात का नहीं है कि उन्दं कहा कहां से शान प्राप्त हृभा था, वस्तुतः बात 
यहे है किं उनके दीक्षागुरुं कौन ये, न्द भ्राचा्यपद किससे प्राप्त हाथा ? 
जयसेनात्वागेदेव ने पंचास्तिकाय की टीका म उन कृमारनन्दिसिद्धान्तदेव का 
_पिष्य बताया है भौर नन्दसंब की पट्ावली" म जिनचन्द्र का शिष्य बताया गया है; 
^ जैन सिदान्व मास्कर, भाग १, किरण ४, पृष्ठ ७८ 


( १३ ) 


किन्तु इन कूमारनन्दी श्रौर जिनचन्द्र का भी नाममात्र ही ज्ञात है, इनके सम्बन्ध मे भी 
विशेष जानकारी प्राप्त नही होती । हो सकता है भ्राचार्यं कन्दकन्द के समान उनके 
दीक्षागुर्केैभमोदोनामरहैहों! नन्दिसंघ में दीक्षित होते समय वालब्रह्यचारी भ्रवयस्क 
होने के कारण उनका नाम कूमारनन्दी रखा गया हो, बाद में पट्ट पर श्रासीन होते समय 
वे जिनचन्द्राचायं नाम से विश्वत हृए हों 1 पदावली मेँ जिनचन्द्र नामोत्लेख होने का यह्‌ 
कारण भी हौ सकता है । पटूावलौ मे माधनन्दी, जिनचन्द्र श्रौर प्मनन्दी (कृन्दकृन्द) कम 
भ्राता है । नन्दिसंघ भें नन्दुयन्त्‌ (नन्दी है श्रन्त मेँ जिसके ) नाम होना सहज प्रतीत होता है । 


पञ्वास्तिकाय की तात्पर्यवृत्ति नामक संस्कत टीका के भ्रारंम मे समागत 
जयसेनाचायं का कथन मलतः इसप्रकार है :- 

“प्रथ श्रौ कुमारनंदिसिद्धान्तदेवशिष्यैः भरसिद्धकथान्यायेन पूरवैविदेहं गत्वा वीतराग- 
स्वज्श्रौसीमंघरस्वामितीर्थकरपरमदेवं दृष्ट्वा तन्मुखकमलविनिर्गतदिन्यवाणीश्रवणाव- 
घारितिपदार्थाच्छद्धात्मतत्त्वादिसार्थं गृहीत्वा पुनरप्यागतैः श्रीमत्करन्दकुन्दाचार्यदेवं 
पद्मनन्द्याद्यपरामिधेयै रन्तस्ततत्वबहितंत्वगौरमुर्यप्रतिपत्यर्थमथवा शिवकुमारमहाराजादि- 
संक्षेपरचिशिष्यप्रतिबोघनार्थं विरचिते पञ्चास्तिकायपराभृतशास्ते यथाक्मेणाधिकार- 
णुद्धिपूवेकं तात्पयर्थिंव्याख्यान कथ्यते । 

श्री कुमारनन्दिसिद्धान्तदेव के शिष्य प्रसिद्धकथान्याय से पूवंचिदेह जाकर वीतराग- 
सवज्ञ श्रीसीमन्धरस्वामी तीर्थकर परमदेव के दशंन कर उनके मुखकमल से निसृत 
दिव्यध्वनि के श्वर से शुद्धात्मादि तत्त्वों के साथ पदार्थो को श्रवधारण कर ~ ग्रहा कर 
समागत श्रौ पद्मनन्दौ श्रादि है भ्रपरनाम जिनके, उन श्री कुन्दकुन्दाचायेदेव के द्वारा 
भ्रन्तस्ततत्व श्रौर बहितंत्व को गौर श्रौर मुख्य प्रतिपत्ति के लिए ्रथवा शिवकूमारमहाराज 
भ्रादि संक्षेप रुचिवाले शिष्यौ को समाने के लिए रचित पञ्चास्तिकायप्राभ्ृत शास्त मे 
भ्रधिकारों के श्रनुसार यथाक्रम से तात्प्य्थं का व्याख्यान किया जाता है 1 

उक्त उद्धरण मे प्रसिद्धकथान्याय कै भ्राघार पर कुन्दकुन्द के विदेहगमन की व्र्चा 
भी को गई है, जिससे यह्‌ प्रतीत होता है कि भ्राचायं जयसेन के समय (विक्रमकी 
बारहर्वीं शताब्दी मेँ ) यह्‌ कथा भ्रत्यधिक प्रसिद्ध थी । 

विक्रम की दसवी सदी के भ्राचायें देवसेन के दशंनसार मे समागत गाथामें भी 

कुन्दकुन्दाचायं के विदेहगमन की चर्चा की गई है 1 दर्शनसार के भ्रन्तमेलिखादैकिर्मैने 
यह्‌ दशंनसार ग्रन्थ पूर्वाचार्यो को गायाश्रो का संकलन करके बनाया है। इस स्थवितिमे 


( ध्य ) 


यह्‌ बात भ्रत्यन्त स्पष्ट है कि कून्दकून्द के विदेहगमन की चर्चां करनेवाली गाधा भी दसवी 
शतान्दी के बहुत पहले कौ हौ सकती ह 1 


इस सन्दर्भ मे श्रुतसागर सूरि का निम्नांकित कथन भी दृष्टव्य है :- 


श्रीपद्मनन्दिकन्दकृल्दाचार्यवक्रग्रीवाचार्येलाचारयग्रढपिच्छाचार्यनामपञ्चकवि राजितन 
चतुरंगुलाकाशगमर्नादधना पूर्वविदेहपुण्डरोकिणीनगरवन्दितसीमरघरापरनामस्वयंभभजिनेन 
तच्छ .तज्ञानसबोधितमरतवषभव्यजीवेन ग्रीजिनचन्द्रसुरिभटूारकपद्ामरणभूतेन कलिकाल- 
सर्व्ञेन विरचिते षट्‌प्राभृतम्रन्थे" * " “ˆ 


श्री पद्मनन्दी, कुन्दकुन्दाचायं, वक्रग्रीवाचायं, एला चार्यं एवं गृद्धपिच्छाचायं - 
पंचनामधारौ; जमीन से चार भरंगुल उपर प्राकाश मे चलने की ऋदधिघारो; पूवेविदेह्‌ की 
पुष्डरीकणी नगरी मे विराजित सोमन्धर अपरनाम स्वयंप्रम तौर्थकरसे प्राप्तज्ञानसे 
भरतक्षे्र के चन्यजो्वं को संबोधित करनेवाले; श्री जिनचन्द्रसुरि भारक के पट्टके 
्रासरण; कलि कलसर्व्न (श्री कुन्दकुन्दाचायेदेव ) द्वारा रचित षट्‌प्राभृत ग्रन्थ में" 

उक्तं कथन मे कुन्दकून्द के पाच नाम, पूवेंविदेहगमन, ्राकाशगमन श्रौर 
जिनचन्द्राचार्यं के शिष्यत्व के श्रतिरिक्त उन्हे कलिकालसरवंज्ञ भो कटा गया है । 

भ्राचा्यं कुन्दकुन्द के सम्बन्ध भे प्रचलित कथाम्रों का ग्रवलोकन भी भ्रावश्यकं है । 

(ज्ञान प्रबोधः में प्राप्त कथा का संक्षिप्त सार इस प्रकार है :- 


“मालवदेश वारापुर नगर में राजा कुमुदचन्द्र राज्य करता था । उसकी रानी 
का नाम कुमुदचन्द्रिका था । उसके राज्य मे कून्दश्ेष्टी नामक एक वणिक रहता था । 
उसको पत्नौ का नाम कुन्दलता था 1 उनके एक कन्दकून्द नामक पृत्र मी था ! बालकों 
के साथचेलते हुए उस बालके ने एक दिन उद्यान भें बैठे हए जिलच्द्र नामकं मूनिराज 
के दशन किए भौर उनके उपदेश को श्ननेक नर-नार्िर्यो के साय बड़े ही ध्यान से सुना । 

ग्यारह वषं का बालकं कून्दकुन्द उनके उपदेश से इतना प्रभावित हमा कि वह्‌ 


उनसे दीक्षित हो गया । प्रतिमाशाली शिष्य कुन्दकुन्द को जिनचन्द्राचार्यं ने ३२ वषंकी 
श्रवस्थामे ही भ्राचार्यं पद प्रदान कर दिया, 


बहुत गहराई से चिन्तन करने पर भौ नो शेय भ्राचायं कुन्दकुन्द को स्पष्ट तहीं 
हो रहाथा। उपलो के चिन्तन मेँ मग्न कुन्दकुन्द ने विदेद्तेव मे विद्यमान तीर्थकर 
सौमंश्रर भगवान को नमस्कार किया । 


( १५ ) 


वहां सीमंघर मगवान के भूख से सहज ही 'सद्रमंवृद्धिरस्तु" प्रस्फुटित् हा । 
समवसरण मे उपस्थित भोताश्रों करो बहुत भ्राश्चयं हुमा । नमस्कार करनेवाले के बिना 
किसको भ्राशीर्वादि दिया जा रहा है ? ~ यह प्रष्न सबके हृदय मेँ सहज ही उपस्थित हो 
गया था । भगवान कौ वाणी मे समाघान श्राया कि भरतक्षेत्र के श्राचायं कुन्दकुन्द को 
यह श्राशीर्वाद दिया गया है । 


वहाँ कुन्दकुन्द के पूर्वंभमव के दो भित्र चारणऋद्धिधारी मुनिराज उपस्थित थे । 
वे भ्राचायं कुन्दकून्द को वहां ले गये । मागं मेँ कून्दकुन्द की मयूरपिच्छिं गिर गई, तब 
उन्होने गरृद्पुच्छिका से काम चलाया । वे वहां सात दिन रहे । भगवान के दर्शेन भ्रौर 
दिव्यघ्वनि श्रवण से उनकी समस्त शंकाश्रों का समाधान हो गया । 


फटहते दँ वापिस भ्राते समय वे कोई सन्य मी लयेये, पर वहमागंमें ही भिर 
गया । तीर्थो की यात्रा करते हृए वे भरतक्षेत्र मे भ्रा गये। उनका धर्मोपदेश सुनकर 
सात सौ स्व्री-पुरुषो ने दीक्षा ली । 


कु समय पश्चात्‌ गिरि-गिरनार पर शवेताम्बरों के साथ उनका विवाद हो गया, 
तब ब्राह्मीदेवी ने स्वीकार किया कि दिगम्बर निभ्रन्य मार्गं ही सच्चा है । 


श्रन्त में भ्रपने शिष्य उमास्वामी को प्राचार्य पद प्रदानकर वे स्वगंवासी हो गये 
एक कथा पुण्यास्रव कथाकोष' मेँ मी भाती है, जिसका सार इसप्रकार है :- 


“भरतखण्ड के दक्षिरदेश में "पिडथनादू" नाम का प्रदेश है। इस प्रदेश के 
भ्रन्तगंत कुरूमररई नाम के भ्राम में करमण्ड़्‌ नाम का निक वैश्य रहता था । उसकी पत्नी 
का नाम श्रीमती था । उनके यहाँ एक ग्वाला रहता था, जो उनके पशु चराया करता था । 
उस भ्बाले का नाम मतिवररण था । एक दिन जब वह भ्रपने पणशुक्नों को एक जंगल मले 
जा रहा था, उसने बह भ्राश्चयं से देखा कि सारा जंगल दावाग्नि से जलकर भस्मदहो 
गया है, किन्तु मध्यके कुछ वृक्ष हरे-मरे है । उसे उसका कारण जानने की बडी 
उत्सुकता हुई । वह उस स्थान पर गया तो उसे ज्ञास हुभ्रा किं यह किसी मूनिराज का 
निवास स्थान है भौर वहा एक पेटी में भागम ग्रन्थ रखे हँ । वह पढ़ा-लिखा नहीं था । 
उसने सोचा कि हस भ्रागम ग्रन्थ फे कार ही यह स्थान भ्राग से बच गया दै । भतः वह 
उन बड़े भ्रादरसे घर ले श्राया 1 उसने उन्दं अपने मालिक के घर मेँ एक पवित्र स्थान 
पर विराजमान कर दिया भ्रौर प्रतिदिन उनकी पूजा करने लगा । 


( १६ ) 


कु दिनो के पश्चात्‌ एक मुनि उनके घर पर पधारे । सेठ ने उन्हँ बडे भक्तिभाव 
से श्राहार दिया 1 उसीसमय उस ग्वाले ने वह्‌ भ्रागम उन मुनि को प्रदान किया। उस 
दान से पुनि धड़े प्रसन्न हुए भ्रौर उन्टोनि उन दोनो को श्राशीर्वाद दिया कि यह्‌ ग्वाला 
सेठ के घर म उसके पृशररूप में जन्म लेगा । तवतक सेठ के कोद पुत्र नही था। मूनिके 
भ्राशोर्वाद के भ्रनसार उस ग्वालेने सेठके घरमे पुत्ररूपमे जन्म लिया ओर वडा डोने 
पर वह्‌ एक महान सूनि भ्रौर तत्त्वक्ञानी हुश्रा । उसका नाम कृन्दकुन्दाचार्य था ।* 
सके बाद पूर्वेविदेह्‌ जाने को कथा मी पूर्ववत्‌ वणित है । 
दसी से मिलती-जुलती कथा भ्राराघनाकथाकोश मेँ प्राप्त होती है । 
भ्राचार्यं देवसेन, जयसेन एवं भटरारक श्रुतसागर जसे दिग्गज श्राचार्यो एवं विद्वानों 
के सहलाधिक वषं प्राचीन उल्लेखो एवं उससे मो प्राचीन प्रचलित कथाम्रों कौ उपेक्षा 
सम्भव नहीं है, विचेक सस्मत भी नहीं कही जा सकती । 
प्रतः उक्त उल्लेखो ्रौर कथाभ्रो के भ्राघार पर यह निःसंकोच कहा जा सकेता है 
कि भ्राचार्ये कून्दकुन्द दिगम्बर प्राचार्य परम्परा कै चृदामणि ह । विगत दो हजार वर्षो 
मे हुए दिगम्बर भ्राचार्यो, सन्तो, भ्रात्मार्थी विष्टानों एवं श्राष्यात्मिक साधको के श्रादर्ष 
रहे ई, मागेदशंक रहे दै; मगवान महावीर प्रौर गौतम गणधर के समान भ्रातःस्मरणीय 
रे ै' कलिकाल स्यश्च के सूप में स्मरण किये जाते रहे है । उन्होने इसी भव मे सदेह 
विदेहक जाकर सीमंघर भ्ररहृन्त परमात्मा के दर्शेन किए ये, उनकी दिव्यध्वनि का सान्ञात्‌ 
श्रवण किया था, उन्दं चारणच्छद्धि प्राप्त थी । तभी तो कविवर वृन्दावनदास को 
कहना पड़ा :~- हए है, न होहिगे; मुनिन्द कुन्दकुन्दं से 1" 
विगत दो हजार वर्षो में कुन्दकुन्द जैसे प्रतिभाशाली, प्रमावशाली, पदयो तक 
प्रकाश बिदेरनेवाले समयं भ्राचायं नतो हए ही है भ्रौर पंचम काल के भ्रन्त तक होने 
की संभावना भी नींद) ` 
मगवान महावीर फो उपलब्ध प्रामाणिक श्रुवपरसम्परा मे भ्राचार्य कुन्दकुन्द के 
दवितीय योगदान की सम्यक्‌ जानकारी के लिए पूव॑परम्परा फा सिहावलोकन भ्रत्यन्त 
भ्रावश्यक टै | 


समयसार के भ्राद्य भाषाटीकाकार पण्डित जयचन्दजी छाबडा समयसार की 
उत्पत्ति का सम्बन्ध बताते हुए लिखते ह :- 


न 
` प्रवचनसार परमागम (प्रवचनसार छन्दानुवाद) 


( १७ ) 


वरहा सीमंघर भगवान के मुख से सहज ही 'सद्रमेवृद्धिरस्तु' भस्फुटित हृभ्रा । 
समवसरण मे उपस्थित शरोता को बहुत अ्राष्चयं हृञ्भा । नमस्कार करनेवाले के विना 
किसको भ्राशीर्वाद दिया जा रहा है ? ~ यह प्रष्न सबके हृदय में सहज ही उपस्थित हौ 
गया था 1 भगवान की वाणी मे समाधान आया कि भरतक्षेत्र के भ्राचार्यं कुन्दकुन्द को 
यह्‌ श्राशीर्वाद दिया गया है । 


यहाँ कुन्दकुन्द के प्वंमव के दो मित्र चारणऋद्धिधारी मुनिराज उपस्थित थे । 
वे भ्राचा्यं कुन्दकून्द को वहां ले गये । मार्गं में कून्दकुन्द की मयूरपिच्छिं गिर गर्द, तब 
उन्होनि गृद्धपुच्छिका से काम चलाया । वे वहां सात दिन रहे । भगवान के दर्शन भ्रौर 
दिष्यघ्वनि श्रवण से उनको समस्त शंका््रो का समाधान हो गया । 


कहते हैँ वापिस श्राते समय वे कोई ग्रन्थ भी लयेये, पर वहमागंमे हीगिर 
गया । तीर्थो की यात्रा करते हुएुवे भरतक्षेत्र मे श्रा गये। उनका धर्मोपदेश सुनकर 
सात सौ स्त्री-पुरुषो ने दीक्षा ली । 


कु समय पश्चात्‌ गिरि-गिरनार पर शवेताम्बरों के साथ उनका विवाद हो गया, 
तब ब्राह्मीदेवी ने स्वीकार किया कि दिगम्बर निम्रन्थ मागं ही सच्चा है। 


प्रन्त मेँ भ्रपने शिष्य उमास्वामी को आचार्यं पद प्रदानकर वे स्वगंवासी हौ गये ।”“ 
एक कथा 'ुण्यास्व कथाकोष' मे मी भ्रातती है, जिसका सार इसप्रकार है :- 


“भरतखण्ड के दक्षिणदेश मेँ "पिडयनादू' नाम का प्रदेश है। इस प्रदेश के 
भरन्तगंत कुरुमरदई नाम के भ्राम मेँ करमण्डु नाम का धनिकं वैश्य रहता था 1 उसकी पत्नी 
का नाम श्रीमती था \ उनके यर्हँ एक ग्वाला रहता था, जो उनके पशु चराया करता था । 
उस ग्वाले का नाम मतिवरण था 1 एकं दिन जन वह पने पशुभ्नो को एक जंगल मेले 
जा रहा था, उसने बहे भ्राश्चये से देखा कि सारा जंगल दावाभ्नि से जलकर मस्महौ 
गया है, किन्तु मघ्यके कु वृक्ष हरे-मरे ह । उसे उसका कारण जानने की बी 
उत्सुकता हई 1 वह उस स्थान पर गया तो उसे श्चात हृश्रा कि यह किसी मुनिराज का 
निवास स्थान है भौर वह एक पेटी मँ भ्रागमः ग्रन्थ रखे है । वह्‌ पढा-लिखा नहीं था । 
उसने सोचा किं हस श्रागम ग्रन्थ के कारण ही यदह स्थान राग से बच गया है ! श्रत: वहं 
उरनं बड़ भ्रादरसे घर ले श्राया । उसने उन भपन्े मालिक के घर मे एक पवित्र स्थान 
पर विराजमान कर दिया भ्रौर प्रत्तिदिन उनकी पूजा करने लगा । 


( १६ ) 


कुष्ठ दिनों के पश्चात्‌ एक मुनि उनके घर पर पधारे । सेठ ने उन्हँ वदे भक्तिभाव 
से श्राहार दिया । उसीसमय उस ग्वाले ने वह भ्रागम उन मुनि को प्रदान किया) उक्त 
दान शरे सुनि भदे प्रसस्र हुए प्रौर उन्होने उन दोनों को भ्राशीर्वाद दिया कि यह ग्वाला 
सेठ कै घर म उसके पूत्ररूप मे जन्म लेगा । तबतक सेठ के कोई पत्र नहींथा। मुनि के 
आशोर्वाद के भ्रनुसार उस ग्वाले ने सेठ के घरमे पुत्रर्पमे जन्म लिया मौर बका डने 
पर वह्‌ एक महान मुनि भ्रौर तत्त्वज्ञानी हुश्रा । उसका नाम कुन्दकुन्दाचाय था । 
इसके बाद पूर्वेविदेह जाने को कथा भी पूरवेवत्‌ वणित है । 
हसी से मिलती-जुलती कथा श्राराघनाकथाकोश में प्राप्त होती है । 
भ्राचायं देवसेन, जयसेन एवं भटरारक श्रुतसागर जसे दिग्गज श्राचार्यो एवं विद्वानों 
के सहस्राधिक वषं प्राचीन उल्लेखो एवं उससे भी प्राचीन प्रचलित कथाग्रों को उपेक्षा 
सम्भव नहीं है, विवेक सम्मत भी नहीं कही जा सकती । 
भरतः उक्त उल्लेखो भौर कथाभ्रों के भ्राघार पर यह निःसंकोच कहा जा सकता है 
कि भ्राचा्यं कुन्दकुन्द दिगम्बर भ्राचायं परम्परा के चृङामणि द। विगत दो हजार वर्षो 
मे हए दिगम्बर भ्राचार्यो, सन्तो, प्रात्मार्थी विद्वानों एवं भ्राध्यात्मिक साधको के श्राद्ध 
रहे है, मागेदशंक रहे है; भगवान महावीर भौर गौतम गणधर कै समान प्रातःस्मरणीय 
रहे है कलिकाल सवंश के रूपमेँ स्मरण किये जते रहे ह! उन्दने इसी भव मे सदेह 
धिदेदक्षेत्र जाकर सोमंघर भरहन्त परमात्मा के दर्शेन किए ये, उनकी दिव्यष्वनि का साक्षात्‌ 
श्रवण किया था, उर्व चारणचछद्धि प्राप्त थी । तमी तो ककिर वृन्दावनदास को 
कहना पड़ा :- हुए है, न होहिगे; सुनिन्व कन्वकुल्द से 1" 
विगत दो हजार वर्षो म कुन्दकृन्द जसे प्रतिभाशाली, प्रभावशाली, पदयो तक 
प्रकाश बिखेरनेवाले समथं भ्राचायं नतो हृए ही ह भ्रौर पंचम काल के भरन्त तक होने 
की संभावना मी नहीं! ` 
भगवान महावीर की उपलग्ध प्रामाणिक श्रुतपरम्परा मँ भ्राचायं कुन्दकुन्द के 
अद्वितीय योगदान की सम्यक्‌ जानकारी के लिए पूव॑परम्परा का सिहावलोकन भ्रत्यन्त 
भ्रावश्यक द । 


समयसरार के भ्राद्य भाषाटीकाकार पण्डित जयचन्दणी छामङा समयसार की 
उत्पत्ति का सम्बन्ध बताते हुए लिखते ह :- 


वते 
` भवचनसार परमागम (प्रवश्रनसारं दछन्दानुवाद) 


( १७ ) 


वहां सीमंघर भगवान के मुख से सहज ही 'सद्रमंवृद्धिरस्तु' प्रस्फुटित हमा । 
समवसरण मे उपस्थित श्रोताश्रों को बहुत श्राश्चयं हुभा । नमस्कार करनेवाले के बिना 
किसको भ्राशीर्वाद दिया जा रहा है ? ~ यह प्रन सबके हृदय मे सहज ही उपस्थित हो 
गया था । भगवान को वाणी मे समाघान श्राया कि भरतक्षेत्र के श्राचायं कुन्दकुन्द को 
यह्‌ भ्राशीवदि दिया गया है । 


वहाँ कुन्दकुन्द के पूवेमव के दो मित्र चारणऋद्धिघारी मुनिराज उपस्थित ये । 
वे भ्राचायं कुन्दकुन्द को वहा ले गये । मागं में कन्दकुन्द की मयूरपिच्छि गिर गई, तब 
उन्होनि गरद्धपुच्छिका से काम चलाया । वे वहाँ सात दिन रहै । भगवान के दर्शन भौर 
दिव्यघ्वनि श्रवण से उनकी समस्त शंकां का समाधान हो गया । 


कहते हँ वापिस श्राते समय वे कोई ग्रन्थ भी लये ये, पर वहु मार्गमे ही गिर 
गया । तीर्थो को यात्राकरते हृए वे भरतक्षेत्र मेँ श्रा गये । उनका धर्मोपदेश सुनकर 
सात सौ स्व्री-पुर्षो ने दीक्षा ली । 


कुं समय पषचात्‌ भिरि-गिरनार पर श्वेताम्बरों के साथ उनका विवाद हो गया, 
तब ब्राह्यीदेवी ने स्वीकार किया कि दिगम्बर निर््रन्य मार्ग ही सच्चा है । 


श्रन्त में भ्रपने शिष्य उमास्वामो को भ्राचार्यं पद प्रदानकर वे स्वर्गवासी हो गये ।” 
एक कथा शुण्यास्तव कथाकोष' मे मी भ्राती है, जिसका सार इसप्रकार टै :- 


ˆ"मरतखण्ड के दक्षिरदेण म "पिडथनाड्‌' नाम का प्रदेश है। इस प्रदेश के 
भन्तगंत कूरमररई नाम के प्राम में करमण्डु नाम का धनिक वैश्य रहता था । उसकी पत्नी 
का नाम भीमती था । उनके यहाँ एक ग्याला रहता था, जो उनके पशु चराया करता था 1 
उस ग्वाले का नाम मतिवररण था 1 एक दिन जब वह अपने पशुभो को एक जंगल ओले 
जा रहा था, उसने बडे भ्राश्चयं से देखा कि सारा जंगल दावाग्नि से जलकर भस्म हो 
गया, किन्तु मध्य के कु वृक्ष हरे-मरे है । उसे उसका कारण जानने की बी 
उत्मुकता हुई । वह्‌ उस स्थान पर गया तो उसे शात हृशभ्ा कि यह किसी मुनिराजका 
निवास स्थान है भौर वहां एक पेटी मे भागम अन्य रते ह । वह पठा-लिखा नहीं था । 
उसने सोचा किं इस भ्नागम ग्रन्थ के कार ही यह स्थान भ्राग से बच गया है 1 श्रत: वह 
उन बड़े भ्रादरसे षर ले भ्राया। उसने उर भ्रपने मालिक के घर मे एक पवित्र स्थान 
पर विराजमान कर दिया भ्रौर प्रतिदिन उनकी पूजा करने लगा । 


( ९१६ ) 





कुछ दिनो के पश्चात्‌ एक मुनि उनके घर पर पघारे ! सेठ ने उन्दँ वड़ं भक्तिभाव 
से श्राहार दिया । उसीसमय उस ग्वाल ने वहं भ्रागम उन सूनि को प्रदान किया। उस 
दान चे मुनि अहे प्रसन्न हुए रौर उन्होने उन दोनों को श्राशर्बाद दिया कि यह ग्वाला 
सेठ कै घर मे उसके पुत्ररूप मे जन्म लेगा । तवतक सेठ कै कोई पत्र नही था । मुनिके 
भ्ाशोर्वाद के भ्नुखार उस ग्वालेने सेठ के घर मै पूत्ररूप में जन्म लिया ओर वड़ा होने 
पर वह्‌ एक महान सुनि भ्रौर तत्त्वज्ञानी हृभ्रा । उसका नाम कुन्दकुन्दाचार्यं था ।" 
इसके बाद पूर्वविदेह जाने को कथा मी पूर्वेवत्‌ वणित है । 
दसी से भिलती-जुलती कथा भ्राराघनाकथाकोश में प्राप्त होती है 1 
श्राचार्यं देवसेन, जयसेन एवं भदट्वारक श्रुतसागर जैसे दिग्गज प्राचार्यो एवं विद्वानों 
के सहस्राधिक वं प्राचीन उल्लेखो एवं उससे भो प्राचीन प्रचलित कथाग्रो को उपेक्षा 
सम्मव नही है, विवेक सम्मत मी नहीं कही जा सकती । 
प्रतः उक्त उल्लेखो भ्रौर कथनो के भ्राधार पर यह निःसंकोच कहा जा सक्ता है 
कि भ्राचा्यं कुन्दकुन्द दिगम्बर भराचाये परम्परा के चृढामणि है! विगत दो हजार वर्षो 
म हए दिगम्बर भ्राचार्यो, सन्तो, भ्रात्मार्थी विद्वानों एवं प्राध्यात्मिक साघर्को के श्राद्षं 
रहे ई, मा्गदशंक रहै ह; सगवान महावीर भौर गौतम गणधर के समान भातःस्मरणीय 
रे है, कलिकाल सर्वे के सूप मे स्मरण किये जति रहे ह । उन्होने इसी भव मे सदेह 
पिदेदृक्षेत्र जाकर सोमंधर भरहन्त परमात्मा के दर्शन किए थे, उनकी दिन्यष्वनि का साक्षात्‌ 
श्रवेण किया था, उन््वै चारणच्रद्धि प्राप्त थी) तभी तो कक्विर वृन्दावनदास को 
कहना पडा :- ए हैः न होगे; मुनिन्व कुन्वकुन्द से ।" 
0.4 दौ हजार वर्षो मे त जैसे प्रतिमाशाली, प्रभावशाली, पीटियों तक 
प्रकाश वाले समथ भ्राचायं न 
क तो हृएही ह भ्रौर पंचम काल के भ्रन्त तक होने 
सरगवान महावीर की उपलन्ध प्रामाणिक श्रुतपरम्परा मेँ भाचायं 
ह की सम्यक्‌ जानकारी के लिए पूरवेपरस्परा का न 


समयसार कै भ्राद्य माषाटीकाकार पण्डित अयचन्दजी 
छाबड़ा समयसार 
उत्पत्ति का सम्बन्ध बताते हुए लिखते ह :- + 


* प्रयचनसार परमागम (प्रवचनसार छन्दानुवाद) 


( १७ ) 


“यह श्री कुन्दकुन्दाचा्यदेव कृत॒ गाथाबद्ध॒समयसार नामक ग्रन्थ है । उसकी 
भात्मख्याति नामक श्री भ्रमृतचन्द्राचायंदेव कृत संस्कृत टीका है । इस ग्रन्थ की उत्पत्ति 
का सम्बन्ध इसप्रकार है कि श्रन्तिमि तीर्थकरदेव स्वेज्ञ वीतराग परम भट्टारक 
श्री वधंमानस्वामी के निर्वाण जाने के बाद पांच श्रुतकेवली हुए, उनमें भ्रन्तिम श्रुतकेवली 
श्री भद्रबाहूुस्वामी हुए । 

वहां तक तो दवादशांग शास्र के प्ररूपण्‌ से व्यवहार-निश्चयात्मक मोक्षमागं 
यथां प्रवर्तता रहा, बाद मे काल-दोषसे प्रंगो के ज्ञान की व्युच्छित्ति होती गई भौर 
कितने ही मुनि शिथिलाचारी हए, जिनमे श्वेताम्बर हुए; उन्होने शियिलाचार पोषण 
करने के लिए श्रलग से सूत्र बनाये, जिनमे शिथिलाचार पोषक श्रनेक कथा लिखकर 
म्रपना सम्प्रदाय दृढ़ किया - यह सम्प्रदाय अरब तक प्रसिद्धै । 

नके भ्रलावा जो जिनसूत्र की श्राज्ञा मे रहे; उनका प्राचार यथावत्‌ रहा, 
प्ररूपणा भी यथावत्‌ रही; वे दिगम्बर कहुलाये । इस सम्प्रदायानरुसार श्री वधमान 
स्वामी को निर्वाण प्राप्त करने के ६८३ वषं के बाद दूसरे भद्रबाहूस्वामी हए; उनकी 
परिपाटी में कितने ही वषं बाद मुनि हए जिन्होने सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया । 

एक तो धरन नामक मुनि हुए, उनको भ्ग्रायणी पूवं कै पांचवें वस्तु भ्रधिकार 
भे महाकममंभ्रकृति नामक चौथे प्राभृत का ज्ञान था उन्होने यह प्राभृत भूतबली भ्रौर 

पुष्पदन्त नाम कै मुनियों को पढाया । उन दोनों मुनियो ने भ्रागामी काल-दोष से बुद्धि 
को मन्दता जानकर उस प्राभृत के श्रनुसार षट्खण्डसूत्र की रचना करके पुस्तकरूप 
लिखकर उसका प्रत्तिपादन किया । उनके बाद जौ मुनि (वीरसेन) हए. उन्होने उन्दीं 
सूर््रो को पढकर विस्तार से टीका करके धवल, महाधवल, जयधवल प्रादि सिद्धान्तो की 
रचना को । उनके बाद उन्हीं टीकाभ्रौं को पद्कर श्री नेमिचन्द्र भादि भराचार्यो ने 
गोम्मटसार, लन्विसार, क्षपणासार श्रादि शास्त्र बनाये । 

इसप्रकार यह्‌ प्रथम सिद्धान्त की उत्पत्ति है । इसमे जीव भ्रौर कर्म के संयोग से 
उत्पन्न हई श्रात्मा कौ संसार पर्यय के विस्तार का गुरस्थान, मागंणास्थान श्रादि रूप में 
संक्षेपसे वणेन है। यह्‌ कथन तो पयवाधथिकनय को मुख्य करके दै; इस ही नयको 
अशुद्धद्रन्याथिकनय मी कहते है तथा इसी को भ्रष्यात्ममाषा में ्रशुदधनिश्चयनय व 
ज्यवहारनय भी कहते हैँ । । 

मद्रबाहुस्वामौ की परम्परा में हौ दूसरे गुणधर नामक मनि हए । उनको 
ज्ञानप्रवाद पूवं के दसवें वस्तु भ्रषिकार मे तीसरे प्राभृत का ज्ञान था । उनसे उस प्राभृत 


( १८ ) 


को नागहुस्ती नामक मुनि ते पड़ा 1 उन दोनों मुंनियों से यतिनायक नामक मूनिने पद्कर 
उसकी प्रूशिका रूप मे छह दजार सूरो के शास्त्र कौ रचना की, जिसकी टीका समुद्धरण 
नामक मुनि ने बारह्‌ हजार सूत्र प्रमाण को । 


इसप्रकार भ्राचार्यो की परम्परा से कुन्दकुन्द मुनि उन शास्त के जाता हुए 1 
सतर इस द्वितीय सिद्धान्त को उत्पतति हई । इसमे ज्ञान को प्रधान करके शुद्ध 
द्रव्याथिकनय का कथन है । भष्यात्मभषामे ्रात्माका ही श्रचिकार होने से इसको 
शुदनिश्चय तथा परमार्थं भौ कहते हँ । इसमें पर्यायाथिक्नय को गौण करके व्यवहार 
कहकर भ्रसत्यायं कहा ह । 
इस जीव को जब तक पर्यायनुद्धि रहती है, तव तक संसार रहता है । जव इसे 
` शुद्धनय का उपदेश पाकर द्रव्यवुद्धि होती है तथा अ्रपने ग्रात्मा को श्रनादि-श्रनन्त, एक, 
सर्व परद्रव्यो व परमायों के निमित्त से उत्पन्न हुए श्रपने मावोंसे भिन्न जानताहैगश्रौर 
श्रपने शुद्धस्वखूप का श्रनुभवे करके शुद्धोपयोगमे लीन होता है; तव यह्‌ जीव कर्मो का 
भ्रमाव करके निर्वाण (मोक्ष) को प्राप्त करता दै) 


इसप्रकार इस द्वितीय सिद्धान्त की परम्परा शुद्धनय का उपदेश करनेवाले 
पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार, परमात्मप्रकाश श्रादि शास्त्र है; उनमें समयप्राभृत 


नामक शास्त्र प्राकृत भाषामय गायाबद्ध है, उसकी भ्रात्मख्याति नामक संस्छृत टीका 
श्रौ प्रमृतचन्द्राचाये ने की हे । 


काल-दोष से जीवो की बुद्धि मन्द होती जा रही है, उसके निमित्त से प्रङ़ृत- 
संस्कृत के जाननेवले मी विरले रह गये हैँ तथा गुरुभं फो परम्परा का उपदेश भी 
विरला हो गया है; भरतः ने भ्रपनी बुद्धि-अन्रुसार भ्रन्य ग्र्न्थोका श्रम्यास करके इस 
म्रन्थ कौ -देशमाषामय वचनिका करना प्रारम्भ किया है । 

जो भव्यजीव इसका वाचन करेगे, पदेगे, सू्नेगे तथा उकाः तार्य हृदयम 
घारण करगे; उनके मिथ्यात्व का भ्रमाव होगा तथा सम्यग्दशेन की प्राप्ति होगी - एेसा 
मिप्राय दै। भ्रन्य पण्ठिताई तथा मान-लोभादि का श्रभिप्राय नही है । 


इसमे करी बुद्धि कौ मन्दता तथा प्रमाद से हीनाधिकं श्रयं लिखा जाय तौ बुदि 
के घारक क्ञानीजन मूलग्न्य देखकर शुद्ध करके वाचन करना, हास्य मत्त करना; क्योकि 
सत्पुरुषो का स्वमाव गुखः 


-ग्रहण करने का ही होता है - यह्‌ मेरी परोक्ष प्राथ॑ना है 1 
१ समयसार प्रस्तावना 


( १९ ) 


“यह्‌ श्री कुन्दकुन्दाचायेदेव कत गाथाबद्ध समयसार नामक ग्रन्थ है। उसकी 
आत्मख्याति नामक श्री अमृतचन्द्राचायेदेव कृत संस्कृत टीका है । इस ग्रन्थ कौ उत्पत्ति 
का सम्बन्ध इसप्रकार है किं श्रन्तिमि तीर्थकरदेव सवेज्ञ वीतराग परम मटूटारक 
श्री वधमानस्वामी के निर्वाण जाने के बाद र्पाच श्रुतकेवली हुए, उनमें श्रन्तिम श्रुतकेवली 
श्री भद्रबाहुस्वामी हुए । 

वर्ह तक तो द्वादशाग शास्त्र के प्ररूपण से व्यवहार-निश्चयात्मक मोक्षमार्गे 
यथार्थं प्रवर्तता रहा, बादमे काल-दोषसे भ्रंगो के ज्ञान की व्युच्छित्ति होती गई भौर 
कितने ही मुनि शिथिलाचारी हुए, जिनमें श्वेताम्बर हुए; उन्होने शियिलाचार पोषण 
करने के लिए श्रलग से सूत्र बनाये, जिनमे शिथिलाचार पोषक मनेक कथा्ये लिखकर 
अपना सम्प्रदाय दुद्‌ किया - यह सम्प्रदाय मब तक प्रसिद्ध दहै । 

इनके श्रलावा जो जिनसूत्र की श्राज्ञामे रहे; उनका श्राचार यथावत्‌ रहा, 
भ्ररूपणा भी यथावत्‌ रही; वे दिगम्बर कहलये.! इस सम्प्रदायातुसार श्री वर्धमान 
स्वामी को निर्वि प्राप्त करने के ६८३ वषे के बाद दूसरे भद्रबाहुस्वामी हए; उनको 
परिपाटी मे कितने ही वषं बाद मुनि हृए, जिन्होने सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया । 

एक तो धरसेन नामक मुनि हए, उनको भ्रग्रायणी पूर्वं के पांचवें वस्तु भ्रधिकार 
मे महाक्म॑भरकृति नामक चौथे प्राभृत का ्ञान था। उन्होने यह प्राभृत भूतबली भौर 
पुष्पदन्त नाम के मुनियों को पढ़ाया 1! उन दोनों मुनियों ने भ्रागामी काल-दोष से बुद्धि 

की मन्दता जानकर उस प्राभृत के भ्रनुसार षट्खण्डसूत्र की रचना करके पुस्तरकरूप 
लिखकर उसका प्रतिपादन किया । उनके बाद जो सुनि (वीरसेन) हए" उन्होने उन्हीं 
सूरो को पठ्कर विस्तार से टीका करके घवेल, महाघवल, जयघवल भादि सिद्धार्न्तो की 
रचना की । उनके बाद उन्दी टीकार््ो को पठकरः श्री नेमिचन्द्र भ्रादि भ्राचायोँ ने 
गोम्मटसार, लल्विसार, क्षपणासार श्रादि शास्व बनाये । 

इसप्रकार यह प्रथम सिद्धान्त की उत्पत्ति है । इसमे जीव भौर क्म के संयोगसे 
उत्पन्न हुई ्रात्मा की संसार पर्याय के विस्तार का गुणस्थान, मार्गणास्थान भ्रादि रूपमे 
संक्षेपसे वर्णन है। यह कथन तो पर्यावाथिकनय को भुख्य करके; इसही नयको 
श्रशुद्धद्रव्याथिकनय भी करते है तथा इसी को श्रष्यात्ममाषा मे अशुढनिश्चयनय व 
व्यवहारनय भी कहते ह । 

मद्रवाहुस्वामो की परम्परा मे ही दूसरे गुरणघर नामक मुनि हए 1 उनको 
्ञानप्रचाद पूर्वं के दसर्वे वस्तु श्रधिकारमे तीसरे प्राधृत का ज्ञान था । उनसे उस प्राभ्रुत 


( श्ट ) 


को नागहस्ती नामक मुनि ने पढ़ा) उन दोनों सूंनियों से यत्तिनायक नामक मूनि ने पटकर 
उसकी चूणिका रूपं मँ छह हजार सूत्रों के शास्त्र को रचना की, जिसकी टीका समुद्धरण 
नामक मुनि ने बारह हजार सूत्र प्रमाण कौ । 


सप्रकार आचार्यो कौ परम्परा से कुन्दकुन्दं भूनि उन शास्त्रों के ज्ञाताहुए) 
इसतरह्‌ दस द्वितीय सिद्धान्त को उत्पत्ति हूर । इसमे ज्ञान को प्रवान करके शुदढ- 
द्रव्याथिकनय का कथन है । प्रष्यात्ममषा्में श्रात्माका ही श्रधिकार होने से इसको 
शुद्धनिश्चय तथा परमाथ मी कहते हँ । इसमे पर्यायाथिकनय को गौरा करके व्यवहार 
कहकर भ्रसत्या्थं कहा है 1 
इस जीव को जब तक पर्यायबुद्धि रहती है, तव तक संसार रहता है । जव इसे 
` शद्धनय का उपदेश पाकर द्रव्यनुद्धि होती है तथा ग्रपने श्रात्मा को भ्रनादि-ग्रनन्त, एक, 
सर्वं परद्रव्यं व परभावों के निमित्त से उत्पन्न हए श्रषने भावों से भिन्न जानता है श्रौर 
भ्रपने शुद्धस्वरूप का श्रतुभव करके शुद्धोपयोग मे लीन होता है; तव यह्‌ जीव कर्मो का 
भ्रभाव करके निर्वाण (मोक्ष) को प्राप्त करता है । 


इसप्रकार इस द्वितीय सिद्धान्त कौ परम्परा मै शुदढनय का उपदेश करनेवाले 
प१ञ्चास्तिकाय, भरवचनसार, समयसार, परमात्मप्रकाश श्नादि शास्त ह; उनमे समयप्राभ्ृत 


नामकं शास्त्र प्राकृतं भाषामय गाथाबद्ध है, उसकी भ्रात्मख्याति नामक संस्छृत टीका 
श्री श्रमृतचन्द्राचायेनेकीहे। 


काल-दोषसे जीवों कौ बुद्धि मन्द होती जा रही है, उसके निमित्त से प्राकृत- 
संस्कृत के जाननेवले भी भिरले रह गये है तथा गुरो कौ परम्परा का उपदेशभी 
विरला हो गया है; भ्रतः ने भ्रपनी वुद्धि-अनुसार श्रन्य ग्रन्थो का भभ्यास करके इस 
म्रन्थ की -देशभाषामय वचनिका करना प्रारम्भ किया है । 

जो मव्यजीवं इसका वाचन करेगे, पठेगे, सुनेगे तथा उसका, तास्परयं हृदय मे 
धारण करेगे; उनके मिथ्यात्व का भ्रमाव होगा तथा सम्यण्दशन की प्राप्ति होगी -रेसा 
प्रमिप्राय है, भरन्य पण्डिताई तथा मान-लोभादि का भ्रमिप्राय नही है । 

इसमे करीं बुद्धि की मन्दता तथा प्रमाद से हीनाधिकं अथं लिला जाय तौ बुद्धि 
के धारक श्ञानीजन मूलग्रन्य देखकर शुद्ध करके वोचन करना, हास्य मत केरना; क्योकि 
सत्पुरुषो का स्वभाव गृए-गरहणए करने का ही होता है ~ यह मेरी परोक्ष प्राथना ह |१ 
” समयसार्‌ प्रस्तावनां 
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दस युग के श्रन्तिम तीर्यकर भगवान महावीर को भचेलक परम्परा श्राचा्यं 
कुन्दकुन्द का भ्रवतरण उससमय हृभ्रा, जब भगवान महावीर की भ्रचेलक परम्परा को 
उन जसे तलस्पर्शी भ्रध्यात्मवेत्ता एवं प्रखरप्रशासक भ्राचार्यं की श्रावश्यक्ता सर्वधिक 
यी 1 यहं समय श्वेताम्बर सत का श्रारम्मकालदरही था । हससमय वरती गई किसीभी 
भ्रकार की शिथिलता भगवान महावीर के मूलमागे के लिए घातक सिद्ध हो सकती थी । 
मगवान महावीर की मूल दिगम्बर परम्परा के स्वंमान्य सर्वंश्रेष्ठ श्राचायं होने 
के नाते श्राचार्यं कुन्दकुन्द के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूरण दो उत्तरदायित्वये । एक तो 
द्वितीय श्रुतस्कन्वरूप परमागम (अध्यात्म-शास््र) को लिखितरूप से व्यवस्थित करना 
भ्रौर दूसरा शिथिलाचार के विरु सशक्त श्रान्दोलन चलाना एवं कठोर कदम उठाना । 
दोनों ही उत्तरदायित्वो को उन्होने बखूबो निभाया । 
प्रथम श्रुतस्कन्धरूप ्रागम की रचना धरसेनाचायं के शिष्य पुष्पदन्त श्रौर 
भूतबलो वाराहो हीरहीथी। दिितीय श्रुतस्कन्धरूप परमागम का क्षेत्र खाली था। 
मुक्तिमागे कामूल तो परमागम ही है । रतः उसका व्यवस्थित होना श्रावश्यकं ही नही, 
अनिवार्यं था; जिसे कृन्दकुन्द जैसे प्रखर भ्राचार्य ही कर सकते ये । 
जिनागम मेँ दो प्रकार के मूलनय बताये गये हँ ~ निश्चय-व्यवहार भ्रौर द्रव्याथिक- 
पर्यायार्थिक । समयसार व नियमसार मेँ निश्चय-व्यवहार को मृख्यता से एवं भवचनसार 
व पंचास्तिकाय मे द्रव्याथिक-पययाथिक की मुख्यता से कथन करके उन्होने भ्रष्यात्म 
भ्रौर वस्तुस्वरूप - दोनों को बहुत ही भ्रच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है । उनके ये महान 
अन्य भ्रागमिी ग्रन्थकारो को भ्राज तक भ्रादशं रहे है, मागंदशंक रहे है । 
्रष्टपाहड मेँ उनके प्रशासकरूप के दशंन होते है । इसमे उन्होने शिथिलाचार 
के विरुद कठोर भाषा मेँ उस परमसत्य का उदघाटन किया, जिसके जाने विना साधको 
के मटक जने के अवसर भ्रधिक थे । इसमें उन्होने ष्वेताम्बर मत का जिस कठोरता से 
निराकरण किया "है, उसे देखकर कमी-कभो एेसा विकल्प भ्राता है कि कहीं -इसे पठकरः 
हमारे श्वेताम्बरमाई उनके श्रष्यास्मसे मी दूरन हो जायें । पर यह्‌ हमारा म ही है; 
क्योकि भ्राचायं कुन्दकुन्द के ग्रन्थों को पढ़कर विगत दो हृजार वषं भँ जितने श्वेताम्बर 
बन्धुर ने दिगम्बर घर्मं स्वीकार किया है, उतने किसी श्रन्य द्वारा नहीं । कविवर पण्डित 
बनारसीदास एवं श्राध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी इसके जने-माने उदाहरण है । 
भ्राध्यात्मिक्‌ सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी के द्वारा तो कुन्दकरन्द के शास्त्रों के 
माष्यम से लाखों श्वेताम्बरमादयों को मी दिगम्बर घमं के प्रति श्वद्धालु बनाया गया है 1 
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यद्यपि भ्राचा्यं॑कुन्दकुन्द दिगम्बर परम्परा कै शिरमौर हैँ एवं उनके ग्रन्थ दिगम्बर 
साहित्य की भ्रनुपम निधि द; तथापि वर्तमान दिगम्बर जैन समाज उनसे श्रपरिवचित-सा 
ही धा) दिगम्बर समाज की स्थिति का सही रूप जानने के विए पण्डित कंलाशवचन्दजी 
सिद्धान्ताचार्य, वाराणसी का निम्नलिखित कथन दष्टव्य है :- 

“भ्राज से पचास वषं पूवं तक ॒शास्वसमा मे शास्त्र वाचने के पूर्वे भगवान 
कुन्दकून्द का नाममात्र तो लिया जाता था, किन्तु आचाय कन्दकुन्द के समयसारं श्रादि 
भ्रध्यात्म की चर्चा करनेवलि भ्रत्यन्त विरले थे । भ्राज भो दिगम्बर जन विद्धार्नोमे मी 
समयसार का भ्रध्ययन करनेवाले विरले है। हमने स्वयं समयस्रार तव पढ़ा, जव 
श्री कानेजी स्वामी के कारण ही समयसार की चर्चा का विस्तार हुम्ना; श्रन्यथाहममी 
समयसारी कहकर ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी की हसी उदाया करतेथे । यदि कानजी 
स्वामी का उदयन दहुभ्रा होता त्तो दिगम्बर जेन समाजमें भी कुन्दकुन्द के साहित्यका 
प्रचार नं होता 1" 

परमपूज्य प्राचां कुन्दकुन्द के साथ-साथ इस युग मेँ कुन्दकून्द को जन-जन तक 
पहुं्ानेवाले पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी का हम जसे उन लाखो लोगों पर तौ 
भ्रनन्त-प्रनन्त॒ उपकार हैः जिन्होने साक्षात्‌ उनके मूख से समयसार रादि ग्रन्थो पर 
प्रवचन सुने है प्रौर सम मेन भ्राने पर भपनी शंकां का सहज समाधान प्राप्त किया 
दै! श्राजवे हमारे बीच नदीं, पर पेतालीस वषं क भ्रनवरतरूपसे किये गये 
उनके प्रवचन टेो एवं पुस्तक के रूप मे हमे भ्राज भी उपलन्ध ह । भ्राज वे प्रवचन ही 

हमारे स्वस्व दं । 
पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी ने श्राचायं कुन्दजरुन्द रचित परमागमों पर मात्र 
+ 
अ महावीर कृन्दकुन्द परमागम मन्दिर 
का निर्माण करके, उसमे संगमरमर के पाटियों पर समयसार, प्रवचनसयर, पंचास्तिकाय 
भौर नियमसार संस्कृत टीका सहित तथा श्रष्टपाहृड उत्कीरं 1 
् ड ( कराकर उन्हं भौतिक हष्टि 
भ्रमर ध प । उक्त परमागम मन्दिर भ्राज एक दशनीय तीथं बन गया है) 
पवित्रता प्रार्‌ परण्य के श्नदृशुत संगम इस 
ही नही, श्रपितु व्यवस्थित जीवन भी भ्रष्ययन 6 नो 1 
स्वतत्ररूप से प्रपेक्षित है, तत्सम्बन्धी विस्तारम तो या जाना 


यहां सम्मव ही है श्नौर न उचित्त 
1 ठचत्तिहोौ) 
` जनसन्देश, ४ नेवभ्वर १ २७६, सम्पादकीय # 
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भ्राचायं कुन्दकून्द द्वारा रचित उपलब्ध साहित्य इसप्रकार है :- 
१. समयसार (समयपाहुड ) २. प्रवचनसार (पवयणसार) ३. नियमसार (रियमसार) 
४. पंचास्तिकायसंग्रह (पंचत्थिकायसंगह) ५. भ्रष्टपाहु (भ्रदरुपाहूड ) 
इनके भ्रतिरिक्त दादशानचुप्रक्ना (बारस श्रगुवेक्छा) एव दशभक्ति भी भ्रापकी 
कृतिर्था मानौ जाती हँ । इसोप्रकार रयणसारश्रौर मूलाचारको भी भ्रापकी रचनार्ये 
कहा जाताहै । कुष्ठलोगतो कूुरल कान्य को भी भरापकी कृति मानते है 
उल्लेखो के भ्रधिार पर कहा जाता है कि भ्रापने षट्खण्डागमके प्रथम तीन 
खण्डो पर "परिकर्म" नामक टीका लिखी थी, किन्तु वह्‌ भ्राज उपलन्ध नहीं होती । 
इसीप्रकार यह मी कहा जाता है कि ्रापने चौरासी पाहुड लिखे थे, किन्तु भ्राज 
उक्तं साहित्य के श्रतिरिक्त श्रौर कोई म्रन्थ उपलन्ध नहीं है । 
श्रष्टपाहुड मे निम्नलिखित भ्राठ पाहुड संग्रहीत है :~ 
(१) दंसणपाहृड (२) सृत्तपाहुड (३) चारित्तपाहुड (४) बोधपाहृद्‌ 
(५) भावपाहृड (६) मोवखपाहृड (७) लिगपाहूड एवं (८) सीलपाहृड़ 
समयसार जिन-अमध्याटम का प्रतिष्ठापक श्रद्वितीय महान शास्त्र है। प्रवचनसार 
श्रौर पंचास्तिकायसंग्रह मी जैनदशंन में प्रतिपादित वस्तुन्यवस्था के विशद्‌ विवेचन करनेवाले 
जिनागम के मूल अ्रन्थराज हैँ । ये तीनों म्रन्थराज परवर्ती दिगम्बर जैन सदित्य के मूलाधार 
रहे दै \ उक्त तीनों को नाटकत्रयी, प्राभरृतत्रयी भ्रौर कुन्दकुन्दत्रयी मी कहा जाता है । 
उक्त तीनों ग्रन्थराजों पर कुन्दकून्द के लगभग एक हजार वषं बाद एवं भाज से 
एक हजार वषं पहले ध्राचायं भमूतचन्द्रदेव ने संस्कृत माषा मेँ गम्मीर टीकां लिखी हैँ । 
समयसरार, प्रवचनसार एवं पंचास्तिकाय पर भ्राचायं भ्रमृतचन्द्र दारा लिखी गई टीकाभ्रों 
के साथक नाम क्रमशः “भ्रात्मख्याति, 'तत्त्वप्रदीपिका' एवं समयन्याख्या' हैँ । 
इन पर श्राचार्यं ्रमृतचन्दर से लगभग तीन सौ वषं बाद भ्राचायं जयसेन द्वारा 
लिखी गई तात्प्यदरत्ति" नामक सरल-सुबोध संस्कृत टीकारये सी उपलब्ध है । 
नियमसार पर परमववैरागी मुनिराज श्री पदूमप्रममलधारिदेव नै विक्रम की 
नारहवी सदी मे संस्कृत भाषा मे (तात्पय॑ब्र्ति" नामक टीका लिखी, जो वैराग्यभाव एवं 
शान्तरस से सरावोर है, भिन्न प्रकार की भ्रदद्ुत टीका हे 1 
भ्रष्टपाहृड़ के भ्रारम्मिक चह पाहो पर विक्रम कौ सोलहवी सदी मेँ लिखी गर्द 
मटारक श्रुतसागरसुरि को संस्कृत टीका प्राप्त होती है, जो षटूपारख नाम से प्रकाशित 
* रयरसार प्रस्तावना 
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हु है । षट्पाहुढ कों स्वं कति नहीं है, ग्रपितु ्रष्टपाहृड़ के भ्रारम्मिक छह्‌ पाहुड ही 
षटपाहृड नाम से जनि जति ह । 


यहा दन सब पर्‌ चिस्तृत चर्चा करना न तो संमव है प्रौर न भ्रावण्यक ही । यहं 
तो भ्रब प्रस्तुत कृति नियमसार के प्रतिपाद्य पर दृष्टिपात्‌ करना प्रसंगप्राप्त है । 


तियमसार 


भ्राचायं भगवन्तो द्वारा शास्त्रों की रचना प्रात्मार्थीजनों के हितार्थं कौ जाती रही 
दै 1 व्यक्तिविशेष के संबोधनारथं भी भ्रनेक महत्वपूणं ग्रन्थो का प्रणयन हृ्रा है । स्वान्तः 
सुखाय या भक्तिवश मी महत्वपूणं ग्रन्थ लिखे गये है । 


यह्‌ नियमसार नामक परमागम न तो व्यक्तिविशेष के संबोधनार्थ दही लिखा 
णयाहै भ्रौर न सामान्यखूप से श्रात्मार्थीजनों के हितार्थं इसका प्रणयन हृप्रा है, मक्ति 
मो इसका हेतु नहीं है । इस प्रन्थाधिराज का प्रणयन भ्राचायँ कन्दकुन्द ने भ्रपने दैनिक 
पाठ कै लिये किया था । इसमे जहाँ एक श्रोर परमवीतरागी विरक्त सन्त की प्रन्तयेन्मुखी 
पावन मावना का तरल प्रवाह है तो दूसरी ध्रोर श्रन्तरोन्मृखी पुरुषां का उदाम वेग 
भी है । यह्‌ श्रपनै प्रकार की भ्रनुपम बेजोड़ कृति है । 

यह्‌ प्रन्याधिराज तत्त्वोपदेशकं एवं प्रशासक पद्टाचायं कुन्दकुन्द की रचना नही; 
यह्‌ तो न सबसे पूणस: विरक्त, परम पारिणामिकमावम हौ श्रयुरक्त, वीतरागी सन्त, 
भन्तरोन्मुखौ कुन्दवुन्द की कृति ह । स्मे कन्दकुन्द का भ्रन्तर ङ्ग ग्यक्त हृश्रा है । उपदेश, 
भादेश, भनुशासन-परशासन ुन्दकुन्द की मजबूरी थी, जीवन नहीं । उनका हाद नियमसार है। 


सन्तो का कुद मी गुप्त नँ होता'- इस रीति के कारण ही महासाम्य से यह 
भरात्मार्थाजनो को उपलब्ध हौ गया है । इसकी प्रतिपादन शली भ्रन्तरोन्मूखी भावना 
प्रधान है) सदूभाग्य से से पदुमप्रममलघारिदेव जैसे भरन्तरोन्मुसी, भावनप्रधान, 


परमवैरागी टौकाकार भी उयन्तन्ध हो गये है; जिन्होनि इस पर समरसी टीका एवे उसके 
नीच-बीच भं वैराग्यरस से श्रोत-प्रोत श्छन्दं लिखकर भ्रातमोन्मुखी प्रात्मार्थाजनों का 
भनन्त-भ्रनन्त उपकार किया है 1 


इसमें सन्देहं नदी कि नियमसारे नासक परमागम कौ रचना दिगम्बर परम्परया 
के सर्वश्रेष्ठ भ्राचायं कुन्दकुन्द ने सम्पू्णेतः स्वान्तःसुखाय ही की है । 
न 


` नियमसार के टोकाकार पमप्रममल्तषारिदेव ने भरनेक स्थानों पर नियमसार 
जैसे नयमसार को परमागम 
- छन्द ५,६ एवं गाथा ९ ही टीका समागम कष्टा है 


( २३) 


जैसा किं उनके निम्नांकित कथन से स्पष्ट है - 


"“रिियभावणारिगमित्तं मए कदं खियमसाररणामयुदं । 
च्चा निरगोष््येसं पुव्वावरदोसरिगम्मुष्कं 1 १८७।। 
पूर्वापर दोषरहित जिनोपदेश को जानकर मने निजे मावनानिमित्त से हस 
नियमसार नामकं शास्त्र की रचना की है ।'' 
दस ग्रन्थ के संस्कृत टीकाकार मूनिराज श्वी पद्मप्रममलघारिदेव इसे भागवतशास्त्र 
कहते है तथा इसके श्रध्ययन का फल शाएवतसुख की प्राप्ति बताते हए कहते है :- 
“मागवतं शास्त्रमिदं निर्वाणसुन्दरीसमुद्‌भवपरमवीतरागात्मकनिर्व्याबाषनिरतर- 
श्ननगपरमानन्दपरदं निरतिशयनित्यशुद्धनिरंजननिजकारणपरमात्ममावनाकारणं समस्त- 
नयनिचयां चितं पंचमगतिरैतुभूतं पंचेन्दरियप्रसरवजितगातमात्रपरिग्रहेण निर्मितमिदं ये खलु 
निर्चयग्यवहारनययोरविरोधेन जानन्ति ते खलु महान्तः समस्ताध्यात्मशास्त्रहदयवेदिनः 
परभानन्दवीतरागसुखाभिलाषिर. परित्यक्तबाह्या्यन्तरचतुविशतिपरिग्रहपपंचाः च्रिकाल- 
निरूपाधिस्वरूपनिरतनिजकारणपरमात्मस्वरूपश्चद्धानपरिज्ञानाचरात्मकभेदोपचारकल्पना 
-निरयक्षस्वस्थरत्न्रयपरायणाः सन्तः शब्दब्रह्मफलस्य शास्वतयुखस्य मोक्तारो मन्तीति ।' 
यह्‌ नियमसार नामक भागवतशास्व निवणिसुन्दरी से उत्पन्न, परमवीतरागाप्मक, 
निराबाध, भ्रनंग परमानन्द को निरन्तर देनेवाला है; निरतिशय, नित्यशुद्ध, निरंजन, 
निजकारणपरमात्मा कौ भावना का कारण है; समस्तनर्यो के समूह से शोमित दैः 
पंचमगति का देतु है तथा देहमाच्र है परिग्रह जिनके ~ एसे पंचेन्द्रियजयी निग्रन्थ मुनिराज 
श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव द्वारा रचित है । 
रेसे इस भागवतशास्त्र नियमसार को जो निश्चय भौर व्यवहारनय के भविरोध 
से जानते है, वे महापुरुष समस्त प्रध्यात्मशास्त्रौ के हदय को जाननेवाले, परमानन्दरूप 
वीतराग सुख के भरभिलाषी, बाह्याभ्यन्तर चौबीस भकार के परिग्रह के प्रपंचो के त्यागी 
त्रिकाल निरूपाधिस्वशूप मे निरत, निजकारणपरमात्मा के स्वरूप के श्रद्धानःज्ञान- 
श्राचरणात्मक मेदोपचारकल्पना से निरपेक्ष स्वस्थ रल्नत्रय मे परायण शब्दन्रह्म के 
फलरूप शाश्वत सुख कै भोक्ता होते है 1" 
निजशुद्धात्मस्वरूप के ज्ञान, श्वद्धान एवं ध्यान विना चार गति भ्रौर चौरासी 
लाख योनिर्यो मे परिभ्रमण करते हए भराखियों के लिए भनन्त दुःखों से सक्ति के लिये 
१ नियमसार गाया १८७ की तास्पर्यवृति नामक संस्कृत टीका 


( २४ ) 


निजात्मा का ज्ञान, श्वद्धान एवं ध्यान ही एकमात्र नियम से करने योग्य कार्य हि! 
निजात्मा के श्रद्धान, ज्ञान एवं ध्यानरूप सम्यग्दर्शन, जान श्रौर चारित्र ही नियम होने से 
नियमसार के प्रतिपाद्य विषय ह ! नियम के साथ सार शब्दं फा प्रयोग चिपरीताभिनिवेण 
के निषेष के लिए किया गया है । 

जैसा कि श्राचा्येदेव स्वयं लिखते दै :- 

'न्ियमेर य जं कज्जं तं शियमं खारणदंसरणचरितं 1 
विवरीयपरिहरत्थं भरिणदं खलु सारमिदि वयं \३।) 
नियम से करने योग्य जो दशन, ज्ञान श्रौर चारित्ररूप कायं है; वेदी नियमरहै। 


विपरीत भ्र्थात मिथ्यादशंन-ज्ञान-चारित्र के परिहारके लिए नियमके साथ सार शब्द 
का प्रयोग किया गया है! 


यद्यपि नियमसार का प्रतिपाद्य सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्रखूप नियमदहो है, तथापि 


इसर्मे तत्संबंधित श्रौर मी श्रनेक विषय श्रा गये हैः जिनका उल्लेख तात्प्यदत्तिकार ने 
दसप्रकार किया है :- 


“"किङ्चास्य खलु निखिलागमा्यंसार्थप्रत्िपादनसमर्थस्य नियमशन्दससूचितविशुद्ध- 
मोक्षमार्गस्य प्रंचितपंचास्तिकायपरिसनाथस्य संवितपंचाचारप्रपंचस्य षडद्रव्यविचित्रस्य 
सप्ततत्त्वनवपदा्थगर्भीकृतस्य पंच मावप्रपंचप्रतिपादनपरायरस्य निष्चयप्रतिक्रमरप्रत्याख्यान- 


प्रायभिचित्तपरमालोचनानियमन्युत्सगेप्रभूतिसकलपरमाथेक्रियाकाण्डाडबरसमृद्धस्य उपयोगत्रय- 
विशालस्य परमेश्वरस्य शास्रस्य ˆ ˆ“ ˆ ॥ 


भोर यह नियमसार नामक शास्र समस्त श्रागम के भरथेसमूह का प्रतिपादन 
करने मे समर्थ है, इसर्मे नियम शब्द से सूचित विशुद्ध मोक्षमागे का परतिपादन है, यह 
पंचास्तिकाय फे निरूपण से शोमित है; दस्मे दशेनाचार, ज्ञानाचार, पघारित्राचार, 
तपाचार एवं वीर्याचार ~ इन पाच भ्राचारो का विस्तृत विवेचन है, सरमे छट द्रव्यो का 
विविध विवेचन तथा सात तत्त्व एवं नव पदायं भी समाये हृए है तथा इसमे पंचभार्वो 


का प्रतिपादन भी बड़ी ही प्रवीणएतासे किया गया ह । निश्चय-प्रतिक्रमरा, निश्चय- 
प्रत्याख्यान, निश्चय-प्रायश्ित्तः परम-भ्रालोचना, नियम 


› व्युत्सर्गे भ्रादि सम्पूणं परमार्थं 
क्रिाकाण्ड के भ्रादस्बर से यह नियमसारः नामक पारमेश्वरी । 
ठ वरी शास्त समृद्ध 
उपयोगो से सुसम्पन्च है 1" क 


* नियमसार गाणा १८७ की तात्परयेचृति नामक सस्छत टीका 
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१८७ गथाग्नों मे प्रतिपादित उक्त सम्पुणं विषय-वस्तु को नियमसार मेँ 
निम्बलिखित बारह श्रधिकारों में विभाजित किया गया है :- 


( १) जीवाधिकार (२) भ्रजीवाधिकार 

(३) शुद्धमावाधिकार ( ४ ) व्यवहारचारित्राधिकार 

( ५) परमाथप्रतिक्रमणाधिकार ( ६ ) निश्चयप्रत्याख्यानाधिकार 
(७ ) परमालोचनाधिकार ( ८ ) शुद्धनिश्चयप्रायर्चित्ताधिकार 
( € ) परमसमाधि-ग्रधिकार (१०) परमभव््ति-भ्रधिकार 


(११) निश्चयपरमावश्यकाधिकार (१२) शुद्धोपयोगाधिकार 

जीवाधिकार मे उन्नीस गाथाये है । जिनमे मंगलाचरण श्रौर ग्रन्थ प्रतिज्ञा के 
बाद मोक्ष श्रौर मोक्षमागकी चर्वाको गई है तथा प्रतिपाद्य विषयके भराघारपर 
नियमसार नाम को सार्थकता बताई गर्ईदहै। 

इसके बाद रत्तत्रयखूप नियम का निरूपण श्रारम्भ होता है । सववेप्रथम व्यवहार 
सम्यग्दशेन के प्रतिपादन मे प्राप्त भ्रौर भ्रागम के स्वरूप का प्रतिपादन है। 

इसप्रकार ब्राठ गाथाये तो भ्रारंभिक भ्रूमिकारूपहीदहै। नौवीं गाथा में छह 
द्रव्यो के नाम बताकर दशवीं गाथा से जीवद्रव्यकी चर्चा भ्रारम्भहोतीदहै, जोदश 
गाथाभ्रों मे समाप्त होती है । 

इसके बाद भ्रठारह गाथार्भ्रो मे भ्रजीवाधिकार है; जिसमे पुद्गल, घमं, भ्रमं, 
श्राकाश श्रौर काल - इन पाँच श्रचेतन द्रव्यो का सामान्य वंन है । 

ये दोनों प्रधिकार तो सामान्य ही ईह \ नियमसार की विशेषता तो तीसरे 
शुद्धमावाधिकार की प्रथम गाथासे श्रारंम होती है, जिसमें जीवादि बाह्यतत्त्वों को हेय 
बताया गया है तथा कर्मोपाधिजनित गूरणपर्ययो से भिन्न भ्रात्मा को उपादेय का है । 
इसके बाद उनचासनी गाथा तक समी प्रकार के परभावों व विभावमावों से भ्रात्माको 
भिघ् बताते हए पचासर्वी गाथा मे भ्राचार्यं कहते दै :- 

““पुख्वुत्तसयलमावा परवव्वं परसहावमिदि हेयं । 
सगवनव्वसूवादेयं श्र॑तरतच्वं वे श्प्पा ।1५०॥ 

पूर्वोक्त समी माव परस्वभाव ह, परद्रव्य ह; इसलिए हेय हँ । भरन्तस्तत्त्वरूप स्वद्रव्य 
ही उपादेय है 1“ 

इसके बाड सम्यग्द्शंन-ज्ञान का स्वरूप बताकर चारित्र का स्वरूप बताने की 
प्रतिज्ञा करते है भ्रौर सवेप्रथम व्यवहारचारित्राधिकार नामक चतुर्थं भ्रधिकार में 


( २६ ) 


व्यवहार्वारित्र का स्वरूप सम्पाते है; जिसमे पाचि तरतो, पाचि समितियो एवं तीन 
गप्ति्यो का वरणंन है । तत्पश्चात्‌ पंचपरमेष्ठी के स्वरूप का निरूपण है । 
ध इसप्रकार खछहत्तरवीं गाथा तक व्यवहारचारित्राधिकार समाप्त हो जातादै। 
श्र निश्चयचारित्र के श्रन्तर्गेत परमार्थप्रतिक्रमणाधिकार भ्रारम्भम होता है 1 

इस प्रधिकारकी आआरम्मिक पाच गाथा्रोंको टीकाकार पद्यप्रभमलधारिदेव 
पंचरत्न कहते है; इनमे नारकादि, गृणस्थानादि, बालकादि, रागादि एवं कोधादिभावों 
का निश्चय ते श्रात्मा कर्ता, कारयिता, अ्रचुमंता व कारण नहीं है ~ यह वताया गया हि । 
दसके बाद एक गाथा मे यह्‌ स्पष्ट किया गया है कि उक्त भावना से जिस माध्यस्थ्यभाव 
की उत्पत्ति होती है, उसे निश्चयचारित्र कहते हँ ! फिर प्रतिक्रमणकी चर्चा प्रारम्भ 
होती है । यह्‌ भ्रधिकार चौरानवेवीं गाथा तक चलता है । 


इस भ्रधिकार के सम्पू प्रतिपादन का सार यह है कि भ्रात्माराघना ही वस्तुतः 
परमार्थप्रतिक्रमण है 1 
निष्कषे के रूप मँ निम्नांकित गाथा को प्रस्तुत किया जा सकता है :~ 
“ाखशिलीरो साहू परिचागं कूरणइ सब्ववोसारं । 
तम्हा बु कारणमेव हि सब्वदिचारस्स पडिकमरं ।॥९३।। 
घ्यान मे लोन साधु सब दोषों का परित्याग करते है; इसलिए ध्यान ही वास्तव 
भे सवं भ्रतिचार का प्रतिक्रमण है 1” 
पच्चानवैवीं गाथा से निश्चयप्रत्याख्यानाधिकार प्रारम्भ होता है, जो एक सौ छखहवीं 
गाथा तके चलता है । इसके बाद एक सौ बारहवी गाथा तक परमालोचनाधिकार है 1 
परमार्थप्रत्याख्यान श्रौर॒परम-श्रालोचना श्रधिकार परमायेप्रतिक्रमण के समान 
ध्यानरूप ही ह । प्रतिक्रमण मे ध्यान द्वारा भूतकाल के दोषो का निराकरण होता दै, 
तो भ्रालोचना प्नौर्‌ प्रत्याख्यान मेँ वर्तमान भौर मविष्य का, मात्र यही ्रन्तर है 1 
यह बात निम्नांकित गाथा पर ध्यान देने पर स्पष्ट हो जाती है :- 
“मोत्तूण सयलजप्पमणागयसुहमयुहवारणं किच्च । 
भ्रप्पारं जो यदि पच्चक्सारं हवे तस्स ।1६५।। 


समस्त जल्प (वचनविस्तार) को छोड़कर तथा भ्रनागत शुम-प्रश्ुभम 
- -भ्रशुम का निवारण 
करके जो श्रात्मा को ध्याता है, उसे प्रत्याख्यान हि 1 # 
इसे अनागत शब्द ध्यान देने योग्य है, इससे सिद्ध होता 
ताह कि प्रत्याख्यान 
मविष्यसम्बन्धी दोर्षो के त्याग से सम्बन्धित होता है) ६ न 


( २७ ) 


इसके बाद भ्रोठवाँ शुद्धनिश्चयप्रायर्ित्ताधिकार भ्रारम्म होतादहै, जो एक सौ 
दक्कीसवीं गाथा तक चलता है । इसमे मो ्रात्मघ्यान को ही शुदढनिश््चयप्रायश्ित्त कहा 
गया है । इसमें तो साफ-साफ लिखा है - 
कि बहुरणा भरिएरण इ वरतवचररणं महेसिरं सन्वं ।‹ 
पायच्छित्तं जारह श्रणेयकम्मारा खयहेऊ ।। ११७।। 
भ्रधिक कहनेसे क्या? श्रनेक कर्मोके क्षय का हेतु मह्षियों द्वारा कियागरया 
तपश्चरण ही प्रायश्चित्त जानो 1” 
यद्यपि इसमे तपश्चरण को शुद्धनिश्चयमप्रायरिचित्त का गया है, तथापि ध्यान 
हीतो सर्वोत्कृष्ट तप है; भ्रतः ध्यान ही शुद्धनिश्चयप्रायश्चित्त हुभ्रा । आगे चलकर 
ध्यान को भी स्पष्टरूप से शुद्ध निश्चय प्रायश्चित्त कहा गया है । 
इसके बाद परमसमाधि-्रधिकार ब्मारम्भ होता है, जिसकी पहली गाथामेही 
कहा गया है :- 
“खयरणोच्वारर किरियं परिचत्ता वीयरायभावेरा । 
जो यदि श्रप्पाणं परमसमाही हवे तस्स ॥1 १२२1५ 
वचनोच्वारण क्रिया त्यागकर वीतरागभावसे जोश्रात्माको ध्यातादहै, उसे 
परमसमाधि है 1 
इसके बाद लगातार एक सौ तेतीसवीं गाथा तक इसी बात को श्रनेक प्रकार से पृष्ट 
किया गया है 1 पद््प्रममलधारिदेव का वह कलश, जिसके भ्राधार पर उन्हे भावी तीर्थकर 
कहा जाता है, परमसमाधि-भ्रषिकारमेही भ्राता है। उक्तदो सौ बारहर्वां कलश मूलतः 
इसप्रकार है :- 
“नात्मा नित्यं तपसि नियमे संयमे सच्चरित्र तिष्टत्युच्येः परमयमिनः शुखदष्टेमनश्चेत्‌ । 
तस्मिन्‌ बाढ़ भवमयहरे भावितीर्थाधिनाथे साक्षादेषा सहजसमता प्रास्तरायाभिरामे ।। 
यदि शुद्ध दुष्टिवन्त जीव एेसा समता है कि परममुनि को तपम, नियम र्मे 
समम में भौर सच्वारिघ्र मे सदा भ्रात्माही ऊध्व रहतादहै तो रागके नाशके कारण 
उस्र भवमयहर भ्रभिराम भावितीर्थनाथ को यह साक्षात्‌ सहजसमता निश्चित है 1” 
इसके बाद एक सौ चौतीसवी गाथा से दश्वा परमभक्ति-भ्रधिकार भ्रारम्म होता दै, 
जो एक सौ चालीसवी गाथा तक चलता है 1 परमभक्ति का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए दस 
अधिकार मे समागत पश्मप्रममलघारिदेव द्वारा लिखित निम्नांकित कलर्शो को प्रस्तुत करना 
उचित प्रतीत होता है । जिनमे समस्त परमभक्ति-भ्रधिकार का सारांश समाहित है । 


(अ. 


“प्रात्मानमात्मनात्माये युनष्त्येद निरन्तरम्‌ \ 
स॒ योगसक्तियु्ूः स्यन्निरचयेन मुनीश्वरः \\२२०८॥१ 
जो यहं आत्मा श्रात्माको ब्रात्माके साय निरन्तर जोढता है, वहु निभ्चय 
से योगभक्तिवाला मुनीश्वर है 1 
सम्यक्तवेऽस्मिन्‌ भवभयहर शुदधबोधे चरित्रे भक्तं कुर्यादनिशमतुलां यो मवच्छेददक्षाम्‌ ! 
कामङ्गोधाद्यखिलबुरघव्रातनिसुं क्तचेताः भक्तो भक्तो भवति सततं श्रावकः संयमो वां ॥\२२०\\ 
जो भवभय के हरतेवाले इस सम्यक्त्व, शुद्ज्ञान एवं चारि कौ भवचेदक भतुल 
अक्ति निरन्तर करता है; वह्‌ कामक्रोधादि समस्त दुष्ट पापसमूहं से मुक्तं चित्तवाला 
जीव चाहे श्रावक हौ या संयमी हो - निरन्तर भक्त है, भक्त है 1" 
इसके बाद एक सौ इकतालीसवीं गाथा से निश्चय परमावश्यक श्रधिकारश्रारम 
होता है, जो एक सौ शरदावनवीं गाथा तके चलता हे 1 एकं सौ बियालीसवी गाथा भे प्राचार्य 
ते वश्यक का जो व्युत्पत्यथं बताया है, वह्‌ श्रपने श्राप में श्रदुमत एव दुष्टव्य है :- 
“ल॒ बसो शवसो भ्रवसस्स कम्म वावस्सयं ति बोदधन्वा ! 
जो भरस्य फे वश्च नही है, वह श्रवश' है भौर श्रवण का कमं 'ावष्यक' है -ेसा 
जानना चाहिये 1 
प्रन्यवश का विस्तृत स्पष्टीकरण श्रागे की भ्रनेक गाथाभ्रों मे किया गयादहै, 
जिनमे बताया गया है कि शुमाशुसमाव म रहनेवाला व ॒द्रव्य-गृण-पर्याय के चिन्तन में 
मग्न भ्राता भ्न्यवश दै, भ्रात्मस्वरूप मे संलग्न भ्रात्मा हौ स्ववश है । 
इस सन्द्भं मे निम्नांकित कल दष्टव्य है :- 
"“छमन्यवशः संसारी सुन्विषधरोपि दुःखमाङनित्यम्‌ । 
स्ववशो जीवन्मुक्तः कचिन््यूनो जिनेश्वरादेषः १२४३१, 
जो जीव भ्रन्यवश है; वह मले ही सुनिवेषधारी हौ, तथापि संसारी है, नित्य दुख 
भोगनेवाला है । जो जीव स्ववश है; वहं जीवन्मुक्त है, जिनेश्वर से किचित्‌ ही न्युन दै 1” 
इसके बाद एक सौ उनसाठवौ गाथा से शुद्धोपयोगाधिकार श्रारम्म होता है, जो 
भन्तिम भ्रधिकार है भौर भरन्त तक श्र्थात्‌ एक सौ सत्यासीवी गाधा तक चलता है ! । वह॒ 
प्रसिद्ध गाथा, जिसमे केवली भगवान पर को व्यवहार से जानते ह भ्रौर निश्चयसे स्व को - 
यह्‌ बताया गया है; इस प्रधिकारकी पहली ही गाया है । भ्रागे चलकर भरार्मा के 
स्व-परपकाशक स्वरूप का युक्तिसगत विस्तृत स्पष्टीकरण किया गया है । 
भरन्त मे निर्वाण ्र्थात्‌ सिदढदशा का वर्णन किया गया है । 


{( २६९.) 


दूसरी गाथाम मागं भ्रौर मागंफल की जो बात ्रारम्म की थी, एकेसौ 
पच्यासीवीं गाथा मे उस कथन को दुहृराते हए उपसंहार किया गया है । 
न्त मे एक महत्वपूणं चेतावनी दी गई है, जो उन्हीं के शब्दो मे इसप्रकार है :- 
““दसाभावेरण पुरणो कै खिदति सुन्दरं मग्गं । 
तसि वयं सोच्चाऽभत्ति मा कुहं जिरणमग्गे 11 १८६।। 
यदि कोई ईर्ष्याभावः से इस सुन्दर मागं की निन्दा करं तो उनके वचन सुनकर 
इस जिनमागं में श्रमक्ति मत करना 1" 
इसप्रकार हम देखते हँ कि सम्पूणं नियमसार में एकदही ध्वनि कि परम 
पारिणामिक भावरूप निजशुद्धात्मा की आराधना में ही समस्त धमं समाहित है । इसके 
श्रतिरिक्त जो भी शुभाशुभ विकल्प एव शुभाम क्रियाए है, उँ घमं कहना मात्र 
उपचार है । श्रतः प्रत्येक भ्रात्मार्थी का एकमात्र कर्तव्य इन उपचरित धर्मो से विरत हो 
एकमात्र निजशुद्धात्मतत्तव को श्राराधना में निरत होना ही है) 
निजशुद्धात्मतत्त्व का ज्ञान, श्रद्धान एवं भ्राचरण (लीनता) ही निश्चय रत्तत्रय 
है, नियम है । प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, प्रायश्चित्त, परमसमाघि, परमभक्ति, 
परमावश्यक श्रादि इसी के विशेष है; भ्रतः इसी मे समाहित है 1 
भ्राचार्यदेव स्वय कहते है कि वचनरूप प्रतिक्रभणादि तो स्वाध्यायैः ध्यान 
नही; श्रत. ग्राह्य तही । ध्यानरूप निश्चय प्रतिक्रमणादि ही करने योग्य है यदि 
शक्तिटीनता के कारण ध्यानरूप निश्चय प्रतिकमणादि सम्मवन हो तो श्रद्धानखूप 
प्रतिक्रमण करना । तात्पयं यह है कि श्वद्धा मेँ एसा स्वीकार करना कि वास्तविक 
प्रतिक्रमणादि तो श्रात्मा के ध्यानरूप ही है, वचनादिरूप नही ह; मर्थात्‌ श्रद्धेय, ध्येय, 
भ्राराघ्य तो एक श्रात्मा ही है । तत्सम्बन्धी मूल कथन इसप्रकार है :- 
““व्थशमयं परिकमणं वयरमयं पच्चखारणए शखियमं च्च । 
भ्ालोयर वयसामयं तं सव्वं जाण सजायं ।११५२३।। 
जदि सक्कवि कादुं जे पटिकमरणादि करञ्ज ारणमयं । 
सत्तिविहीरणो जा जइ सर््णं चेव कायव्वं ।1१५४।। 
वचनमय प्रतिक्रमण, वचनमय प्रत्याख्यान, वचनमय नियम ञ्मौर वचनमय भ्रालोचना- 


इन सबको स्वाध्याय जानो । 
ग्रहो ! यदि कियाजासकेतो ध्यानमय प्रतिक्रमणादि करो, यदि शक्तिविहीन 


होने से ध्यानमय प्रतिक्रमणादि न कर सको तो तब तक श्रद्धान ही कर्तव्य है 1" 
( ३० ) 





यद्यपि मोहाद दुखी जगत को देख करुणावत श्राचायं भगवन्त श्न कुन्दकुन्दाचाय 
समयसार जैसे ग्रन्थाधिराजो की रचना करते हैः करुणा से विगलित हौ उपदेश देते ह, 
भ्रदेश देते है, विविध शृक्तियो एव उदाहरणो से वस्तुस्वरूप समते ह; तथापि अन्तर 
मे मलीभति जानते है कि इसप्रकार के विकल्पो मे उलफना भ्रात्महित की दृष्टिसे 
हितकर नहीं है, उचित नहीं है 1 श्रत: स्वयं को सम्बोधित करते हुए श्रथवा दूसरों को 
समाने के विकल्प मे उल श्रन्तेवासियों (निकटवर्ती शिष्यो ) को समते हुए कहते ह - 
'“एाखाजीवा खाराकम्मं णाणाविहं हवे लद्धी । 
तम्हा वयरणविवादं सगपरसमर्णहि वज्जिज्जो ।1 १५६1 
ल.णं णिहि एक्को तरस फलं भ्रणुहवेद सुजरातते 
तह शारी णाररिणिहि भुजे चदत्तु परितत्ति 1 १५७11 
जोव नानाप्रकार केह, कमं नानाप्रकारके है श्रौर लल्धियां मी तानप्रकार की 
है; भरतः स्वमत श्रौर परमतवालौँ के साथ वचनविवाद उचित नहीं है, निषेघ योय है । 
जिसप्रकार कोई व्यक्ति निधि को पाकर श्रपने वतन मेँ गुप्तरूप से रहकर उसके फल 
को मोगता है, उसीप्रकार ज्ञानी मी परिजनों से दुर रह ~ गुप्त रह्‌ ज्ञाननिधि को मोगता है!" 
इसप्रकार हम देखते है कि यह्‌ नियमसार नामक परमागम मुख्यतः मोक्षमागे के 
निरुपचार निरूपण का श्रनूपम भ्रन्थाधिराज है । यह्‌ मात्र विद्रानोंके ही ्रध्ययन की 
चस्तु नरह, भ्रपितु प्रत्येकं भ्रात्मार्थी के दैनिक पाठकी चीज है । 
इस युग मे भ्राचार्यं कुन्दकुन्द के सम्पूण साहित्य के गहन श्रध्येता एव प्रबल- 
प्रचारक भ्राष्यात्मिके सत्पुरुष श्री कानजी स्वामौ नियमसारः पर प्रवचन करते हुए श्रानन्द- 
विंभोर होकर कहते है :- 
"परम पारिणामिकमाव को प्रकाशित करनेवाला श्री नियमसार परमागम नौर्‌ 
उसकी टीका की रचना छ््वे-सातवे गुणस्थान मेँ मूलते हए महासमर मुनिवरो दारा 
द्रव्य के साय प्याय की एकता साषते-साघते हो गई है । जसे शास्त्र श्रौर टीका रचे गये 


है, वैसा हौ स्वसंवेदन वे स्वयं कर रहे ये । परम पारिणामिकभाव के भ्न्तम्रनुमव को ही 
उन्दने शस्त्रम उतारा है; प्रत्येक श्रक्षर शाश्वत, टकोत्कीणं, परमसत्य, निरपेक्ष 
कारणशुद्धपर्याय, स्वरूपप्रत्यक्ष सहजनान श्रादि विषयों का निरूपण करके तो मुनिवसौ न 
च्रघ्यात्म की श्रनुभवगम्य ्रत्यतात्यत सूष्ष्म श्रौर गहन बात को इस शास्व में स्पष्ट किया है 
सर्वक्कृष्ट परमागम श्री समयसार मे भी इन विषयो का इतने स्पष्टरूप ३ 
निरूपण नदी है । ग्रहो ! जिसप्रकार कोई पराक्रमी कहा जानेवाला पुरुष वन मे जाकर 
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सिहनी का दूष दुह जाता है, उसीप्रकार श्रात्मपराक्रमी महा मुनिवरो ने वन मेँ बेठे-्वठे 
भ्रन्तर का श्रमृत दृहा है । सर्व॑संग परित्यागी नि््र॑न्थों ने वन में रहकर सिद्ध भगवन्तो से 
बार्ते कौ है श्रौर म्रनन्त सिद्ध मगवन्त किसप्रकार सिद्धि को प्राप्त हए है, उसका द्रातहास 
इसमे भर दिया है 

परम पारिणामिकभावरूप निज शुद्धात्मतत्व ही एकमात्र श्राराध्य है, उपास्य है, 
श्रद्धेय है, ध्येय है, परमज्ञेय है 1 इसके श्रद्धान, ज्ञान एवं ध्यानरूप पावन परिणतिं ही 
साघन है, मागं है, रत्नत्रय है, नियम ह । तथा इन्ही पावन परिणतियौं की परिपुराता ही 
साध्य है, मागंफल है, निर्वाण है 1' ~ इस परमार्थं सत्य का प्रतिपादक ही यह्‌ नियमसार 
नामक परमागम है । 

मेरे साथ सम्पू जगत सी इस प्रमृत के सागर में निरन्तर श्राकण्ठ निमग्न रहे - 
इस पावन मावना के साथ विराम लेता हं! 
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4९... 
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कैः 
॥# ४९ 


परमात्मने नमः 


श्रीमद्‌भगवत्कुन्दक्टुन्दाचा्यदेवप्रणीतः 
(नयन्रसारः 
द ल "द द = #6 
ज १ व 


जीव अधिकारः 
सद -*”- दव 


श्रीपद्यप्रभमलधारिदेवविरचिततात्पय्यैडचतिसमुपेतः । 


( मालिनी ) 
त्वयि सति परमाटमन्पाद्शान्मोदध्रग्धान्‌ 
फथमततुबशत्वान्बुद्धकेशन्यजेऽहम्‌ । 
सुगतमगघरं वा बागघीक्चं शिवं षा 
जितमवममिबन्दे भासुरं भ्रीजिनं वा ॥१॥ 


मृल गाथार्भोका तथा तात्पर्यश्त्ति नामक टीकाका 
हिम्दी श्रनुवाद 


[ ्रथम, ग्रन्थके आदिमे श्रीमद्मगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवविरचित प्राक्ृतगाथा- 
बद्ध इस “नियमसार ' नामक शाच्रकी ““तात्पयंवृत्ति" नामक सस्कृत टीकाके रचयिता 
मुनि श्री पद्यप्रममलधारिदेव सात श्लोको द्वारा मगलाचरणादि करते है.-- । 


श्लोकारथं -- ] हे परमात्मा ! तेरे होते हए मै अपने जैसे ( 
मोह॒मुघ जओौर कामवश बुद्धको तथा ब्रह्मा-विष्णु-मरहेशको क्यो 


ऋ 


<<< ॐ 


ससारियों लेसे) 
पद ? ( नही 


२ नियमसार 


( भ्रवुष्टम्‌ ) 
वाचं षाचंयमीन्द्रा्णां वक्तरघारिजवाहनम्‌ । 
घन्दे नयदयायचवाच्यसर्वस्वपद तिम्‌ ॥२॥ 
(शालिनी) ` 
सिद्धान्तोदघश्रीघनं सिद्धसेनं 
तर्कान्जिार् मदभपूर्वाफरंकम्‌ । 





पजंगा । ) जिसने मवोको जीता है उसकी रै वन्दना करता ह--उसे प्रकाशमान एेसे 
्।जिन कहो, ?सुगत कटो, गिरिधर कहो, वागीषवर कहो या *शिव कहो 1 १। 

[ ण्नोकाथं -- | *वाचंयमीन्दोका (-जिनदेवोका) मुखकमल जिसका वाहनं 
ह॑ गौर दो नयोके आश्रयसे स्वस्व कहनेकी जिसकी पद्धति है उस वाणीकी (जिनभग- 
उन्नाकी रयाद्रादमुद्रित वाणीकी) मै वन्दना करता हँ ।२। 

[ श्लोका्थः-- | उत्तम सिद्धान्तरूपी श्रीके पत्ति सिद्धसेन मूनीन्द्रकी, तकं 
कमलके सूयं मटर अकलंक मूनीन्द्रकी, *शब्दसिन्धुके चन्द्र पूज्यपाद मुनीन्द्रकी गौर 
तद्‌विद्यासे (-सिद्धान्तादि तीनोके ज्ञानसे) समृद्ध वौरनन्दि मूनीन्द्रकी र्ग वन्दना 
करता हं ।३। 





१-कुडको सुगत कष्टा जता है । सुगत भ्रति [१] शोभनीकताको प्राप्त, भ्रथका [२] सम्पूर्णताको प्राप । 
श्री जिनभगवान [१] मोहरागद्वंषका भ्रभाव होनेके कारणा शोभनीकताको प्राहः भौर [२ 
केवलज्ञानादिको प्राप्त कर लिया है इसलिये सम्पूर्णताको प्राप ई; इसलिये उन्हे यहां सुगत कहा है । 

२-कृष्णको गिरिर [श्र्थात्‌ पठ्ंतको घारर कर रखनेवाले] कटा जाता है । श्री चिनभगवाम भ्रनन्व- 
वीर्यवान्‌ होनेसे उन्हे य्ह गिरिषर कहा दहै । 

३-च्रद्याको भथवा त्रहस्पतिको वागीद्वर [भरथति वाणीके भ्रधिपति] कष्टा जाता है । भी लिनभगवान 
दिस्यवारणीके भ्रकादाक नेसे उन्हे य्ह वागीश्वर कहा है । 

ऊ-मदेलको [गकरको ] शिव कट्टा जाता है । श्री जिनभगवान कल्याणस्वरूप होनेसे उन्हे यां हिव 
वना गय) 

५--जनथमीम्ड = मुनियोदध परध्रान मर्थान्‌ जिनदेव मौन सेवन करनेयालो मे श्छ भर्यात्‌ जिनदेव; वाकरसंय- 
चयोमे इन्द्र जनान डमर जिनदेर ¦ [वःकंयनी मुनि. नौन सेवन करनेवाले; वारीकै स्ममी ।| 

:- तकुकमनके सूयं =नकरूपो कमलके ऽफुलिति करनेन सूरय समः । 

ऊदाना तन्धुके नन्द्र = दाच्दरूपौ समुद्रक्ो उदछाघलनेमे चन्द्रं समान । 


जीव प्रधिकार 


शम्दान्धीन्दु पूज्यपाद च चन्दे । 
तद्विधादथ बीरनन्दि व्रतीन्द्रम्‌ ॥२॥ 
( भ्रनुष्टुम्‌ } 
सपवगीय भन्यानां शृद्धये स्वात्मनः पनः । 
वषये निथमसारस्य प्रि तात्पय्यसंकषिकाम्‌ ॥४॥ 


रि च- 
( भ्रार्या ) 
गुणघरगणघररचितं भुतधरसन्तानतस्त सुव्यक्तम्‌ । 
परमागमार्थसार्थं वक्तुमष्ु के षयं मन्दाः ॥५॥ 
गपिव-- 


( भनुष्टूम्‌ ) 
अरमा मानसान्युच्चेंः प्रेरितानि पनः पनः । 
परमागमसरस्य र्ष्या मसिखयाऽधुना ॥६॥ 
( प्रनुष्टम्‌ } 
पश्वास्तिकायषद्‌एरव्यसप्तवस्वनवार्थकाः । 
प्रोक्ताः ष््रकृता पूर्व प्रत्याख्यानादिसक्कियाः ॥७]। 
[र्लोकाथंः--] मन्योके मोकषके लिये तथा निज आत्माकी गुद हतु 
नियमसारकी “तात्प्यवृत्ति"” नामक टीका यै कटगा ।४। 
पुनश्च-. ` . 
{र्लोकायंः-- ] गुणके धारण करनेवाले गणधरोसि रचित मौर शन्‌ तधरोकी 


परम्परासे अच्छी तरह व्यक्त किये गये इस परमागमके अर्थसमूहका कथन करनेमे हम 
मन्दबृदधि तो कौन ? ।५। 


तथापि-- 


[ श्लोकार्थं -- ] इस समय हमारा मन परमागमके सारकी पुष्ट रुचिसे पुनः 
पुनः त्यन्त प्रेरित हो रहा है । [ उस रखचिसे प्रेरित होनेके कारण “तात्पर्यवुत्ति" 
नामकी यद टीकारची जा रही है! | ।६। । 

- {स्लोकार्थः--] सृध्रकारने पहले पाँच अस्तिकाय द्रव्य, सात 
नव पदार्थ तया प्रत्याख्प्रानादि सत्त्ियाका कथन किया 1 


है-( अर्थाच भगवान्‌ कुन्दकुन्दा 
चा्देवने इस शाखे प्रथम पाँच अस्तिकाय आदि मौर पश्चात्‌ भ्रट 
कथन किया ह } 1७1 त्‌ अत्याल्यानादि सत्कियाका 


1 नियमसा्ट 


अरुमलभतिविस्तरेण । स्वस्ति साक्षादस्मे विवरणाय 1 
मथ घुत्राव्रतारः-- 
णमिऊण जिं वीरं अणंतवरणाणदंसरसहावं । 
वोच्छामि शियमसारं केवलिपुद्केवलीभणिद्‌ ॥१॥ 
नत्वा जिनं वीरं अनन्तवरन्नानदर्शनस्वमावम्‌ । 
वक््यामि नियमसारं केवरिभ्रुतकेवकिमणितम्‌ ॥१॥ 
अथात्र जिनं नत्वेच्यनेन शाखस्यादावसाधारणं मङ्गरमभिदहितम्‌ । 


नस्वेत्यादि --अनेकजन्मायवीप्रापणहेतून्‌ समस्तमोहरागदेषादीन्‌ जयतीति जिनः । 
वीरो विक्रान्तः, यीरयते शूरयते विक्रामति कर्मारातीन्‌ चिजयत इति षीरः- शरीवद्धंमानसन्मति- 


अति विस्तारसे बस होगो, बस होभो । साक्षात्‌ यह विवरण जयवन्त वर्तो । 
अन ( श्रीमदूमगवत्कुन्दकून्दाचार्यदेवविरचित ) गाथासूत्रका अवतरण किया 
जाता है -- 
गाथा १ 
अन्वयार्थः--[गनन्तवरक्षानदर्शनस्वमाबं] अनन्त भौर उक्कृष्ट ्ञानदर्शन जिनका 
स्वभाव है एेसे (-केवलज्ञानी ओर केवलदशंनी ) [ जिनं षरं ] जिन वीरको [ नत्वा | 
नमन करके [ केवरिश्रुतकेत्रकिभिणितं ] केवली तथा श्रू तकेवलियोका कटा हुमा [नियम्‌- 
सारं] नियमसार [वक्ष्यामि] मै कटूगा । 
रीकाः-- यर्हो “जिनं नत्वा” इस गाथासे शाच्नके मादिमे मसाघारण मञ्जल 
कहा है । 
"नत्वा" इत्यादि पदोका तात्पयं कहा जाता है-- 
नेक जन्मरूप अटवीको प्राप्न करानेके हेतुभ्रुत समस्त मोह राग षादिकको 
जो जीत लेता है वह “जिन” है । “वीर अर्थात्‌ विक्रान्त (-पराक्रमी ) , वीरता प्रगट 
करे, शौर्यं प्रगट करे, विक्रम ( पराक्रम ) दशयि, कर्मशत्रूमो पर विजय प्राप्त करे, वह 
“"वीर'" है 1 रेसे वीरको-जो कि श्री वद्धंमान, श्री सन्मतिनाथ, श्री गतिवीर तथा 
नमकर अनन्तोत्छृष्ट दर्न-्रानमय जिन वीरको । 
करहु नियमसार सु केवटी भ्रुतकेवरी परिकथितको ॥१॥ 


जीव भ्रधिकार्‌ ५ 


नायमहतिमदयदीरामिधानैः सनाथः परमेरो महादेवाधिदेव; पशिमतीथेनाथः ब्रिशुवनसचराचर- 
्रव्यगुणपरयायैकसमयपरिच्छत्तिसमर्थसकटविमटमबक्षानद्‌ शेनाम्यां धुक्तो यस्तं प्रणम्य 
द्यामि कथयामीत्य्ः । कम्‌ १ नियमसरारम्‌ । नियमशव्दस्तावद्‌ मम्पण्द शेनत्ानचात्त्रिु 
रदति; नियमसार इत्यनेन शुदधरत्नत्रयस्वरूपषक्तम्‌ । रिविशिष्टम्‌ ? केटिभ तकेबलिमणितम्‌ । 
केवरिनः सकरभस्यकष्ठानधराः, शरुतकेवणिनः सकरद्रव्यभ्रुतधरास्तेः केवहिमिः भु तकेवलिभिथ 
भणितं सकलमल्यनिङ्करम्बहितकरं नियमसारामिधाने परमागमे वक्ष्यामीति विशिष्टेटदेवतास्त- 
वनानन्वरं त्रत पूर्वरिणा श्रीडन्दङुन्दाचा्यदेवगुरुणा प्रतिक्षातम्‌ । इति सयपदानां 
तातथ्यंशुक्तम्‌ । 
( मालिनी ) 

जयति जगति वीरः शद्धमाबास्तमारः 

त्िथुवनजनपूज्यः पूणंवोप्ैकराज्यः । 

नतदिविजसमाजः प्रास्तजन्मद्रुवीजः 

समवसुतिनिवासः के्रटश्रीनिव्रासः ॥८।। 


श्री महावीर-इन नामोसे युक्त है, जो परमेश्वर है, महदिवाधिदेव है, अन्तिम तीर्थनाथ 
हु, जो तीन शुवनके, सचराचर, द्रव्य-गरुण-पर्यायसे कंहे जानेवाले समयको (समस्त 
र्व्योको ) जानने-देखनेमे समर्थं एेसे सकलविमल (-स्वेथा निर्मल ) केवलज्ञानदर्णनसे 
सयुक्त दै उन्दे--नमन्‌ करके कहता हूँ । क्या कहता हँ ? “नियमसार'” कहता हूं । 
“नियमः' शब्द प्रथम तो, सम्यग्दशंनज्ञानचारित्रके लिये है । “नियमसार” (*"नियमका 
सार”) एसा कहकर शुद्ध रत्नत्रयका स्वरूप कहा है 1 कंसा है वह ? केवलियो तथा 
शर्‌ तकेवलियोने कहा हुमा है ! "केवली" वे सकलप्रत्यक्ष ज्ञानके धारण करनेवाले ओौर 
श्न तकेवली' वे सकल द्रव्यश्न तके घारण करनेवाले, एेसे केवलियो तथा श्र तकेवलियोने 
कहा हुमा, सकल मव्यसमूहुको हितकर, “नियमसार” नामका परमागम मै कहता हँ । 
इसप्रकार विशिष्ट इष्टदेवताका स्तवन करके, फिर सुध्रकार पूर्वाचायं श्री कुन्दकुन्दाचा्ै- 
देवगरुने प्रतिज्ञा की । 





--इसप्रकार सवं पदोका तात्पयं कहा गया । 


[मब पहली गाथाकी टीका पूर्णं करते हुए टीकाकार मुनिराजश्री ~ 
मलघारिदेव शलोक कहते है :] ॥ ॥ ॥ 


् नियमसाष्ट 


अरुममति विस्तरेण । स्वस्ति साक्षादस्मै बिवरणयय । 
मथ शत्रा्रतारः-- 
णमिङऊण जिं वीरं सरणंतवरणाणदंसणसहावं । 
बोच्छामि खियमसारं केवलिपुदकेवलीभणिदं ॥१॥ 
नत्वा जिनं वीरं अनन्तवर्रानद्नस्वमावम्‌ । 
वक्ष्यामि नियमसारं केवटिभरु तकेवछिमणितम्‌ ॥१॥ 
अथात्र जिनं नत्वेत्यनेन शास्नस्यादावसाधारणं मङ्गनटममिदितम्‌ । 


नल्वेत्यादि-अनेकजन्मारवीग्रापणहेतन समस्तमोहरागदेषादीन्‌ जयतीति भिनः 
वीरो विक्रान्तः, वीरयते श्रयते विक्रामति कर्मारातीन्‌ विजयत इतति पीरः--शरीवद्धंमानसन्मति- 


अति विस्तारसे बसर होमो, बस होभो । साक्षात यह विवरण जयवन्त वर्तो । 
अव ( श्रीमदूभगवत्कुन्दकुन्दाचा्यदेवविरचित ) गाथासूत्रका अवत्तरण किया 
जाता है - 
गथा १ 
अन्वयार्थः-- [अनन्तबरह्षानदर्शनस्मावं ] अनन्त भौर उत्कृष्ट ज्ञानदर्शन जिनका 
स्वभाव है एसे (-केवल्ञानी मौर केवलदशंनी ) [ जिनं वीरं [ जिन वीरको [ नत्वा ] 
नमन करके [ केविशरु तकेवकिमिणितं ] केवली तथा भ्र तकेवलियोका कटा हुमा [नियम- 
सारं| नियमसार [वक्ष्यामि] मै कटूगा । 
रीकाः-- यहाँ “जिन नत्वा" इस गाधासे शाल्रके मादिमे भसाघारण मङ्गल 
कटा है । 
“नत्वा इत्यादि पर्दोका तात्पयं कटा जाता है.- 
अनेक जन्मरूप मटवीको प्राप्न करानेके हैतुभ्रुत समस्त॒मोहरागद्धे षादिकको 
जो जीत लेता है वह “जिन” है । “वीर” अर्थात्‌ विक्रान्त (-पराक्रमी ) ; वीरता प्रगट 
करे, शौय प्रगट करे, विक्रम ( पराक्रम ) दशयि, कर्मशत्रुमो पर विजय प्राप्न करे, वह 
"वीर" है । देसे वीरको--जो कि श्री वद्धमान, श्री सन्मत्तिनाथ, श्री अत्तिवीर तथा 
नमकर अनन्तोच्छृष्ट दर्जन-घ्नानमय जिन धीरको । 
कर नियमसार सु केवट श्रुतकेवटी परिकथितफो ।।१॥। 


जीव भ्रधिकार्‌ ५ 


नाथमहतिमहादीराभिषैः सनाथः परमेश्वरो महष्दिवाधिदेवः पथिमतीथंनाथः तरिथुषनस्चराचर- 
रव्यगुणपर्यायैकसमयपरिव्िततिसमर्थसकरिमरकेमरानद्शेनास्यां युक्तो यस्तं प्रणम्य 
व्यामि कथयामीत्यर्थः ! कम्‌ ९ नियपसारम्‌ । नियम्य स्तात्‌ सम्पग्दशेनलानचास्तिपु 
ते; नियमसार ह्यनेन शृद्धरत्नत्रयस्वरूपषक्तम्‌ । किंरिचिष्टम्‌ १ केवरिभरुतकेवलिभणितम्‌ । 
केवर्निः कटमरयक्षह्वानधराः, भुतक्ेवयिनः सकरद्रव्यशरुतधरास्तैः केवरिमिः भ्ुतकेदलिमिथ 
भणितं सफरुमन्यनिङरम्बहितकरं नियमसारायिघानं परमागमे बश्ष्यामीति विशिष्टे्टदेवतास्त- 
चनानन्तरं श्त्रकृता पूर्वघ्नरिणा भरीञन्दकृन्दाचा्यदेवगुरुणा प्रतिङ्घातम्‌ । इति सथपदानां 
तात्प्युक्तम्‌ । 
{ मालिनी } 

जयति जमति वीरः शद्धमावास्तमारः 

तरिधुबनजनप्ज्यः पूर्णवोधकराज्यः । 

नतदिविजसमाजः प्रास्तसन्मद्रबीजः 

सपषसृतिनिवासः केवरुभीनिवासः ।1८॥ 


श्री महावीर--इन नामोसे युक्त है" जो परमेश्वर है, महदिवाधिदेव है, अन्तिम तीर्थनाय 
दै, जो तीन श्ुवनके, सचराचर, दव्य-गण-पर्यायसे कटे जानेवाले समयको (समस्त 
द्रव्योको ) जानने-देखनेमे समथ एेसे सकलविमल (-सर्वथा निमेल) केवलनानदशेनसे 
संयुक्त दै उन्दै--नमन करके कता ह । क्या कहता हुं ? “नियमसार'” कहता ह | 
“नियम'' शब्दं प्रथम तो, सम्यग्दशंनज्ञानचारिजके लिये है । “नियमसार'' ("“नियमका 
सार") ेसा कहकर शुद्ध रत्नत्रयका स्वरूप कहा है । कसा है वह ? केवलियों तथा 
श्र तकेवलियोने कहा हुम है । केवली '' वे सकलप्रत्यक् ज्ञानके धारण करनेवाले ओौर 
“श्र तकेवली' वे सकल द्रव्यश्च्‌ तके धारणं करनेवाले , पेसे केवलियों तथा श्र तकेवलियोने 
कहा हमा, सकल मव्यसमूहको हितकर, “नियमसार” नामका परमागम कहता हूं । 
इसप्रकार विशिष्ट इष्टदेवताका स्तवन करके, फिर सूत्रकार पूर्वाचार्यं श्री कुन्दकृन्दाचाथं- 
देवगुसने प्रतिज्ञा की 1 
--इसप्रकार सवं पदोका तात्पर्यं कटा गया 1 


{अचब, पहली गाथाकी टीका पूणे कृरते हुए दीकाकार 
मलघारिदिव श्लोक कहते है :] ह मुतिराज श्री पदमप्रभ- 


र नियमसा्श 


मलमलमतिविस्तरेण । स्वस्ति साक्नादस्मै विचरणाय । 
अथ त्रावतारः-- 
णमिङुण जिणं वीरं अणंतवरणाणदंसणसहावं । 
वोच्छामि णियमसारं केवलिसुदकेवलीभणिदं ॥\९॥ 
नत्वा जिनं वीरं अनन्तवरञआनदशनस्वमावम्‌ । 
वक्ष्यामि नियमसारं केवरिश्रुतकेत्रसिमणितम्‌ ।।१॥ 
अथात्र जिनं न्वेर्पनेन शास्रस्यादावसाघारणं मङ्गरममिदितम्‌ । 


नसेत्यादि--अनेकजन्माटवीप्रापणहेत्‌न्‌ समस्तमोहरागद्वेषादीन जयतीति जिनः । 
वीरो चिक्रान्तः; वीरयते शूरयते विक्रामति कर्मारातीन्‌ विजयत इति बीरः- श्रीबर्धमानसन्मति- 


जति विस्तारसे वस होजो, बस होओ । साक्नात्‌ यह विवरण जयवन्त वर्तो । 
अव ( श्रीमदूमगवत्कुन्दकुन्दाचा्येदेवचिरचित ) गाथासूत्रका अवतरण किया 
जाता है-- 
माया १ 
अन्वयार्थः--[नन्तवरज्ञानदर्शनस्वभावं ] अनन्त ओर उत्कृष्ट ज्ञानदर्थंन जिनका 
स्वभाव है एसे (-केवलज्ञानी गौर केवलदर्शनी ) [ जिनं वीरं ] जिन वीरको [ नत्वा 1 
नमन करके [ केनटिश्रुतकरङिमिणितं ] केवली तथा शर्‌ तकेवलियोका कहा हुमा [नियम- 
सारं] नियमसार [वक्ष्यामि] मै कहूगा । 
रीकाः-- यदहो “जिनं नत्वा" इस साथासे शाच्रके आदिमे मसाधारण मज्ञल 
कहा है 1 
"नत्वा" इत्यादि पदोका तात्पयं कहा जाता हैः-- 
अनेकं जन्मरूप अटवीको प्राप्च॒ करानेके हितुभ्रूत समस्त मोहरागद्ं षादिकको 
जो जीत लेता है वह “जिन है 1 “वीर” अर्थात्‌ विक्रान्त (पराक्रमी) , वीरता प्रगट 
करे, शौर्यं परगट करे, विक्रम ( पराक्रम ) दशयि, कर्मशत्रुओ पर विजय घराप्त करे, वह 
“वीर है! पसे वीरको-जो कि श्री वद्धमान, श्री सन्मतिनाथ, श्री अतिवीर तथा 
नमकर अनन्तोत्छृ्ट दर्शंन-न्रानमय जिन वीरको । 
करटं नियमसार सु फेवटी श्रुतकेवरी परिकथितको ॥१॥ 


जीव भ्रधिकार 


नाथमहतिमहादीराभिषानैः सनाथः परमेश्वरो महादेवाधिदेवः पथिमतीर्थनाथः त्रिुवनसचराचर- 
द्रव्यगुणपयायैकसमयपरिच्ित्तिसमर्थसकटनिमटकेबलक्ञानदश्नाम्यां युक्तो यस्तं प्रणम्थ 
वश्यामि कथयामीत्य्थः । कम्‌ १ नियमस्तारम्‌ । नियमश्नन्दस्तावत्‌ सम्पग्दगनन्ानचारतरिषु 
वर्तते; नियमसार इत्यनेन शद्धरतनत्रयस्वरूपडक्तम्‌ । किविरिष्टम्‌ ? केवरिभरुतकेबलिमणिनम्‌ । 
केवरसिनः सकगरत्यक्षहनानधराः, भु तकेवलिनः सकरद्रव्यभ्रु तधरास्तेः केवरटिभिः धरुनकेवणिमिध 
भणितं सककरुमव्यनिङ्करम्बदहितकरं नियमसारामिषानं परमागमं बक््यामीति विरशिष्टे्टदेषतास्त- 
वनानन्तरे शत्रकृता पूष्रिणा श्रीडन्दकुन्दाचा्यं देवगुरुणा प्रतिक्षातम्‌ । इति सर्वपदानां 
तात्यणयंश्कतम्‌ । 
( मालिनी ) 

जयति जगति चीरः शुद्धमावास्तपारः 

त्रिश्चवनजनपूज्यः पूर्णवोप्रैकराज्यः । 

नतदिविजसमाजः प्रास्तजन्मद्रुवीजः 

समवसुतिनितरासः केत्ररश्रीनिवासः ॥८।॥। 


श्री महावीर-इन नामोसे युक्त है, जो परमेश्वर दहै, महादेवाधिदेव है, अन्तिम तीर्थनाय 
है, जो तीन सुवनके, सचराचर, द्रव्य-गरुण-पर्ययसे कहे जानेवाले समयको (समस्त 
द्रव्योको ) जानने-देखनेमे समर्थं एेसे सकलविमल (-सर्वेथा निर्मल) केवलक्ञानदर्शनसे 
संयुक्त है उन्दै-नमन करके कहता हँ । क्या कहता हँ ? “नियमसार'" कहता हं । 
“नियम'' शब्द प्रथम तो, सम्यग्दशंनज्ञानचारितरके लिये है ! “नियमसार" (“नियसका 
सार्‌') एसा कहकर शुद्ध रत्नत्रयका स्वरूप कहा है । कंसा है वहु ? केवलियो तथा 
श्ूतकेवलियोने कहा हुमा है । “केवली” वे सकलप्रत्यक्न ज्ञानके धारण करनेवाते ओौर 
श्रतकेवली' वे सकल द्रव्यश््‌ तके घारण करनेवाले, एसे केवलियो तथा श्र तकेवलियोने 
कटा हुडा, सकल भव्यसमूहको हितकर, “नियमसार'” नामका परमागम सै 


मै कहता ह । 
इसप्रकार विशिष्ट इष्टदेवताका स्तवन करके, फिर सूत्रकार पूर्वाचार्यं श्री कुन्दकुन्दाचार्यं 
देवगुरुने प्रतिज्ञा की । = † 


-- इसप्रकार सर्वं पदोका तात्पर्यं कहा गया । 





मव, पहली माथाकी टीका पूरणं करते हए 
मलधारिदेव शलोक कहते है :] ॥ + + +. 


नियमसार 


मग्गो मग्गफलं ति य दुविष्ं जिणसासणे समक्लाद्‌ । 
मग्गो मोक्खउवाप्मो सस्स फलं होइ णिव्वाशं ।२॥ 
मागो मार्मफकमिति च द्विविधं जिनशासने समाख्यातम्‌ । 
मार्गो मोक्षोपायः तस्य फं सवेति निर्वाणम्‌ ॥२॥ 
मोक्षमागतन्फटस्वरूपनिरूपणोपन्यासोऽयमर्‌ । 


सम्यम्दञ्चनह्लानचारित्राणि मोमा; इति वचनाद्‌, मागंस्तावच्छद्धश्त्नत्रयं , माग- 
फरमपुनर्मवपुरन्धिकास्थुरभालस्थलरीठालंकारतिलकता । दिग्रिधं फिरेवं परमवीतरागसवंहशासने 





[ श्लोकार्थं.--] शुद्धमाव द्वारा क्रमारका (कामका) जिन्होंने नाश कियां 
है, तीन श्रुवनके जनोंको जो पूज्य है, पूर्णं ज्ञान जिनका एक राज्य है, देवोंका समाज 
जिन्हे नमन करता है, जन्मवृक्षका बीज जिन्होने नष्ट किया है, समवसरण्मे जिनका 
निवास है मौर केवलश्री {-केवलज्ञानदशंनरूपी लक्ष्मी ) जिनमें वास करती है" वे वीर 
जगतमे जयवन्त वर्तते हैँ ।८। 

गाथा २ 

अन्वयार्थः-- { मार्गः मार्गफलम्‌ ] मागं मौर मार्गेफल [ हति च दिषिघं ] एेसे 
दो प्रकारका [ जिनश्षासने ] जिन शासनमें [ समाख्यावम्‌ ] कथन किया गया दै; [मागः 
मोक्नोपायः] मागं मोक्षोपाय है गौर [ तस्य फलं ] उसका फल [ निर्वाणं मवति | 
निर्वाण है 1 

रीकाः- यह्‌, मोक्षमार्गं ओौर उसके फलके स्वरूपनिरूपणकी सूचना (-उन 
दोनोकि स्वरूपके निरूपणकी प्रस्तावना) दै । 

“सम्यग्दशंनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागंः (सम्यग्दशंन, सम्यग््ञान गौर सम्यक्‌- 
चारित्र मोक्लमागं है)" एेसा (शाखका) वचन होनेसे, मागे तो शुद्धरत्नत्रय है ओर 
मार्गंफल मुक्तिरूपी रमणीके विशाल मालम्रदेशर्मे शोमा-मलद्ाररूप तिलकपना है 

( जत्‌ मा्गेफल सुक्तिरूपी रमणीको वरण करना है ) । इस प्रकार वास्तवर्मे (मार्ग 


ॐ मार [ १] कामदेव; [२] हिसा; [३] मरण । 


है मागका अरु मार्ग-फलका कथन जिन श्नासन विवे । 
है मां मोक्षउपाय अ निर्वाण ` उसका फर कं ।२॥ 


जीव भरधिकार ७ 


चतुर्थहानघारिभिः पूर्वद्रिभिः समाखूवातम्‌ ! परमनिरपेक्षतया निजपरमात्मत््वघम्यक्‌भद्धान- 
परिद्ानानुष्ठानशद्धरतत्रयात्मकमार्गो मोक्षोपायः, तस्य छद्रतनत्रयस्य फरं स्वारोपरष्धिरिति। 
( पृथ्वी ) 
क्वचिद्‌ यजति कामिनीरतिसषुत्थसौख्यं जनः 
क्वचिद्‌ द्रविणरक्षणे मतिमिमां च चक्र पुनः) 
क्वविजिनवरस्य मारगगुपलम्य यः पन्हितो 
निजात्मनि रतो वेद्‌ बजति श्ुक्तिमेतां दि सः ॥९॥ 


णियमेण य॒ जं कज्जं तं णियमं शाणदं सणव्रित्तं । 
विवरीयपरिदरत्यं भरद खलु सारमिदि वयं ॥२॥ 


ओर मागफल एेसा) दो प्रकारका, चतुथेश्लानधारी (-मन .पर्ययज्ञानके धारण करनेवाले) 
एूर्वाचार्योनि परमवीतराग॒सर्वेशञके शासनमें कथन किया है ! निज परमात्मतत्त्वके 
सम्यक्श्रद्धान-ज्ञान-मनुष्ठानरूप कशुद्धरत्नत्रयात्मक मागं परम निरपेक्ष होनेसे मोक्षका 


उपाय दहै ओौर उस्र णुद्धरत्नत्रयका फल स्वात्मोपलन्धि ( -निज शुद्ध आत्माकी 
प्रापि) दै 


1 [ अब दूसरी गाथाकी टीका पूर्णं करते हुए टीकाकार मूनिराज श्लोक्‌ कट्ते 


{श्लोकायं---] मनुष्य कमी कामिनीके प्रति रतिसे उत्पन्न होनेवाले सुखकी 
ओर गति करता है गौर फिर कमी घनरक्षाकी बुद्धि करतादहै। जो पण्डित कभी 


जिनवरके मागंको प्राप्ठ करके निज आत्मा रत हो जते ह, वे वास्तवे इस मुक्तिको 
प्राप्न होते है ।६। 


छै शुद्ध रत्नत्रय भ्र्थात्‌ निज परमास्मतस्वकी सम्यक्‌ 


अद्धा, उसका सम्यक्‌ ज्ञान भौर उसका सम्यक 
प्राषरण परकी तथा नेदोकी ले भौ प्रपेक्षा रदित होनेसे बह शुद्धरत्नत्रय मोक्षका उपाय है; उस 
शुद्धरएनत्रपका फल शुद्ध प्रार्माकी पूणं प्रापि भर्थात्‌ मोक्ष है । | 


जो नियमसे फतेन्य दकन-हान-्रत यह नियम है ! ध 
यष्ट सार पद विपरीते परिदार हिव परिकथित है ॥३॥ 


~ नियमसास 


नियमेन च यत्काय स नियमो श्रानदशनचार्रिम्‌ । 
विपरीतपरिदारा्थं मणितं खल सारमिति वचनम्‌ ॥२॥ 
भत्र नियमश्चब्दस्य सारत्ग्रतिादनद्वारेण स्वमावरलनत्रयस्रूपशक्तम्‌ । 
यः सहजपरमपारिणामिकमावस्थितः स्वमावानन्तचतुष्टयात्मकः श्ुद्धङ्घनचेवना- 
परिणामः स नियमः । नियमेन च निश्चयेन यत्कार्यं प्रयोजनस्वस्ूपं क्षानदर्धनचारित्रम्‌ । हानं 
तावत्‌ तेष॒त्रिषु परद्रव्यनिश्वलबत्वेन निःरेषतोन्तघुखयोगशक्तेः सकाशात्‌ निजपरमतस्व- 





गाथा ३ 

अन्वयाथः--[ सः नियमः ] नियम अर्थत [ नियमेन च ] नियमसे (निश्चित) 
[ यत्‌ काय ] जो करने योग्य हो वह अर्थात्‌ [ क्षानद्श्नचारित्रिम्‌ ] ज्ञानदशंनचारित्र । 
{ विपरीतपरिहाराथं ] विपरीतके परिहार हेतुसे ( ज्ञानदशंनचारित्रसे विरुद्ध भावोका 
त्याग करनेके लिये ) [ खलु ] वास्तवमेँ [ सारम्‌ इतिं षचनम्‌ ] “सार” एेसा वचन 
[ भणितम्‌ ] का है । 

रीकाः- यहा ( इस गाथाम ), “नियम शन्दको “सार' शब्द क्यो लगाया 
है उसके प्रतिपादन द्वारा स्वमावरत्नत्रयका स्वरूप कहा है 1 


जो सहज "परम पारिणामिक भावसे स्थित, स्वभाव-अनन्तचतुष्टयात्मक 
` शुद्धक्ञानचेतनापरिणाम सो °नियम ( -कारणनियम ) है । नियम ( -कार्यनियम ) 
अर्थात निश्चयसे ( निश्चित }) जो करने योग्य--भ्रयोजनस्वरूप--हो वह॒ अर्थात्‌ 


१-दस परम पारिणामिक भावर्मे “पारिणामिक शब्द ्टोने पर भी वहु उत्पादग्ययरूप परिणामको 
सूचित करनेके लिये नही है तथा पर्यायायिकनयका विषय नही है; यह परम पारिणामिक भावतो 
उत्पादम्ययनि रपेक्ष एकरूप है प्रौर द्रव्याधिकनयका विषय है । [ विदोषके लिये हिन्दी समयसार 
याथा ३२०. पृष्ठ ४२३ पर भी जयसेनाचारयंदेवकी संस्कृत टीका भौर ब्रहद्‌ प्रग्यसंग्रह गाथा १३ की 
टीका, ३४-३५ पृष्ठ देखो ।| 

२-दस शुदजानचेतनापरिरएाममे “परिणाम” ्षब्ड होने पर भी वह्‌ उत्पादग्ययसूप परिणामको सुचित 
करनेके लिये नही है भौर पयया्यिक नयका विषय नही है; यहु शयुद्धन्ञानचेतनापरिणाम तो उत्पाद- 
स्ययनिरपेल एकरूप है मौर प्रस्याथिक नयका विषय दै । 

३-यह नियम सो कारणनियम है, भयोकि यष्ठ सम्यगलञानदर्दनचारितवरूप कायंनियमका कारण है । 
[ कारणनियमके भ्राश्रयसे कार्यनिथम प्रगट होता है 1] 





जीव भ्रधिकार ६ 


परिानम्‌ उपादेयं भवति । देनमपि मगनत्परमारमद्ुखामिखापिणो जीवस्य शद्धान्तस्तत्व- 
बिलासजन्मभूमिस्थाननिजश्चद्धजीवास्तिकायसद्यजनितपरमश्रद्धानमेव भवति । चारित्रमपि निश- 
यद्वानदर्नात्मककारणपरमात्मनि अक्चिरुस्थिति । अस्य तु नियमशन्दस्य नि्व्योणकारणस्य 
विप्रीतपरिदहारार्थत्वेन सारमिति भणितं भवति । 

( भ्रार्या) 


हति षिपरीतवि्चक्तं रल्त्रयमनुत्तमं भ्रषधादम्‌ । 
अपुन्मवभामिन्यां सथ दवमनंगशं यामि ॥१०॥ 


्ञानदशंनचारि्र । उन तीनोमेसे प्रत्येकका स्वरूप कहा जीता है.--( १ ) परद्व्यका 
अवलम्बन लिये बिना नि शेषरूपसे अन्तर्मुख योगणशक्तिमेसे उपादेय (-उपयोगको 
सम्भूणेरूपसे अन्तर्मुख करके ग्रहण करनेयोग्य) एेसा जो निज परमतत्त्वका परिज्ञान 
(-जानना) सो क्नान है। ( २) मगवान परमात्मके सुखाभिलापी जीवको शुद्ध 
अन्तः तत्त्वके "तिलासका जन्मभूमिस्यान जौ निज शुद्ध ॒ जीवास्तिकाय उससे उत्सन्न 
होनेवाला जो परम श्वद्वान वही दर्शेन है। ( ३ ) निश्चयज्ञानद्शेनात्मक कारणपर- 
मात्ममें अविचल स्थिति (-निश्चलरूपसे लीन रहना) ही चारिक है । यह्‌ ज्ञानदशंन- 


चारित्रस्वरूप नियम निर्वाणका "कारण है । उस “नियम” शब्दको *विपरीतके परिहार 
देतु “सार'' शब्द जोडा गया है । 








{मब तीसरी गाथा की टीका पूर्णं करते हए श्लोक कहा जाता है -1 


[श्लोकाथं.-- | इसप्रकार मै विपरीत रहित (-विकल्परहित ) *अनुत्तम 


रत्नत्रयका आश्चयं करके मुक्तिरूपी रमणीसे उत्पश्र अनद्ं (-अशरीरी, अतीन्द्रिय, 
सत्मिक ) सुखको प्राप्त कृरता हू ।१०। 


१-धिलासम्न्क्रोडा, श्रानन्द, मौज । 





रकारण असा हौ कार्यं होता है; एसलिये स्वखूपर्मे स्थिरता करने का भभ्यास ही वास्तवमे भ्रनन्धं 
काल तक स्वरूपमे स्थिर रह्‌ जाने का उपाय है । 


इ-विपरौतन्"विखुढं \ { स्यवष्ाररस्वन्रयस्प विकर्पोको--प सथ्नित भावोको- छोडकर माते निवि- 
कल्प ज्ञानदर्गनवारितका ही - शुद्धरत्नव्रयका ही--स्वीकार करने देतु “नियम के साय “सार 
शब्दे नोडा है ! ] 


४-अनुकत्तम जिससे उत्तम कोई दूसरा नदी ह रेखा; सर्वोत्तम, सरवंशरष्ठ । 


१० नियमसार 


णियमं मोक्खछडवायो तस्स फलं हवदि परम शिव्वाणं । 
पदेसि चिरं पि य परेयपरूवणा होड ॥४॥ 


नियमो मो्षोपायस्तस्य फलं भवति परमनिर्वाणम्‌ । 
एतेषां त्रयाणामपि च प्रत्येकमररूपणा मवति ॥४॥ 


रत्नत्रयस्य मेदकरणटक्षणकथनमिदम्‌ । 

मोक्षः साक्षादखिलक्मप्रष्वंसनेनासादिवमदानन्दङामः ।! पूर्वोक्तनिश्पचाररत्नत्रय- 
परिणतिस्तस्य महानन्दस्योपायः ।. अपि चेषां ज्ञानदश्नचारि्राणां त्रयाणां प्रत्येकमररूपणा 
मवति । कथम्‌, हदं ह्वानमिदं दशनमिदं चास्रमित्यनेन विकन्येन । दर्धनङ्गानचारितराणां 
लक्षणं वक््यमाणघ्रमरषु ज्ञातव्यं मरति । 


गाथा ४ 

अन्वया्थः- [नियमः] (रत्नत्रयरूप) नियम [मोक्षोपायः] मोक्षका उपाय 
है; [तस्य फं] उसका फल [परमनिर्वाणं मवति] परम निर्वाण है । [अपि च] पुनश्च 
(मेदकथन द्वारा अभेद समानेके हेतु ) [एतेषां प्रयाणां] इन तीनोका [प्रत्येकपरख्पणा] 
भेद करके सिन्न-भिन्न निरूपण [मवति] होता है ) 

रीकाः--रत्तत्रयके भेद करनेके सम्बन्धमे मौर उनके लक्षणोफे सम्बन्धे 
यह कथन है । 

समस्त कमेकि नाशद्वारा साक्नात्‌ प्राप्त किया जानेवाला महा आनन्दका लाम 
सो मोक्ष है । उस महा आनन्द का उपाय पूर्वोक्तं निखुपचार रत्नत्रयरूप परिणति है । 
पुनश्च (निरुपचार रत्नत्रयरूप अभेदपरिणतिमें अन्तर्मूत रहे हए) इन तीनका- ज्ञान, 
दशेन ओर चारित्रका--भिन्न-भिन्न निरूपण होता है । किसप्रकार ? यह शरान है, यह 
दशन है, यह चारित्र है--इसप्रकार भेद करके । (दस शास्त्रम) जो गाथासूत्र भागे 
कहे जायेगे उनमें दशंन-ज्ान-चारित्रके लक्षण ज्ञात होगे । 

[अब, चौय गाथाकी टीका पूणे करते द्ृए श्लोक कहा जाता है - | 


है नियम मोक्ष-उपाय उसखा फक परम निर्वाण है | 
इन तीनका दी मेद पूर्वक मिनन मिनन विधान हें ।।४॥ 


जीव भ्रधिकार १९१ 


( मंदाक्रौता ) 
मोक्षोपायो मवति यमिनां श्ुद्धर्लत्रयात्मा 
ह्यात्मा ह्ञानं न पुनरपरं ृष्टरन्याऽपि नेव । 
शीरं तचस्न मवति परं मोञ्धभिः प्रोक्तमेतद्‌ 
धुद॒ध्वा जन्तुनं पुनरुदरं याति मातुः स भव्यः ।।११॥ 
त्तागमत्वाणं सदहणादो वेइ सम्मत्तं । 
घवगयश्मसेसदोसो सयलगुणप्पा हवे अत्तो ॥५॥ 
आप्तागमतत्वानां श्रद्धानाद्भवति सम्यक्वम्‌ । 
व्यपगताशेषदोषः सकर्गुणात्मा भवेदाप्तः ॥५॥ 
व्यवहारसम्यक्त्वस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 
मघः शेकारदितः । क्ंफा हि सकरमोहरागद्रेषादयः । आगमः तन्पुखारबिन्दविनि- 
गेतसमस्तवस्तुषिस्तारसमथनदक्षः चतुरवचनसेदमः । तत्वानि च वदिस्तत्वान्तस्तत्वपरमात्म- 
9 


[श्लोकार्थः-- | मुनिर्योको मोक्षका उपाय शुदधरत्तत्रयात्मक ( शुद्धरलत्नत्रय- 
परिणतिरूप परिणमत) आत्मा है । ज्ञान इससे कोई अन्य नहीं है, दशंन भी इससे 
कोई अन्य नही दै गौर शील (चारित्र) भी अन्य नही है। --यदह्‌, मोक्षको प्राप्त 
करनेवालोने (मरिहन्तभगवन्तोने ) कहा है \ इसे जानकर जो जीव पुनः भाताके 
उदरमे नदी मता, वह्‌ मन्य है ।१९। 

याथा ५ 

अन्वयाः] माघतागमतस्वानां ] माघ, आगम गौर ततत्ोकी [ भद्वानात्‌ ] 

श्दधासे [ सम्पक्तवम्‌ | सम्यक्त्व [ मबति ] होता है; [ ष्यपगवादेषदोषः ] जिसके अशेष 
(समस्त ) दोष दूर हुए ह एेसा जो [ सकख्गुणाला ] सकलगुणमय परुष [ मतः भवेत्‌ ] 
वह्‌ माप्नहै। 

रीफाः-- यह व्यवहारसम्यक््वके स्वरूपका कथन्‌ ह 1 

माप्त अर्थात्‌ शकारहित । शंका अर्थात्‌ सकल मोहरागद्रेषादिक ( दोष ) । 
क 


रे 1 आप्त-आगम-सत्वका द्धान बह सम्यक्त्व हे | 
निभ्शेषदोषविदहीन जो गुणसकरुमय सो माप्त है ॥१५॥ 
# = 


१० नियमसार 


णियमं मोक्खउवासमो तस्स फलं हवदि परमणिव्वाणं । 
पदेसि तिणर्दं पि य पत्तेयपरूवणा होड ॥४॥ 
नियमो मोक्ञोपायस्तस्य फं भूवति प्रमनिर्वाणम्‌ 1 
एतेषां त्रयाणामपि च प्रत्येकम्ररूपणा भवति ॥४॥ 
रत्नघ्रयस्य मेदकरणलक्षणकथनमिदम्‌ । 


मोक्षः साक्षादखिटकर्मप्रध्वंसनेनासादितमदानन्दलामः । पूर्ोक्तनिश्यचाररल्नत्रय- 
परिणतिस्वस्य मषानन्दस्योपायः 1. मपि चेषां नद्थनचासिणां त्रयाणां प्रत्येकमरूपणा 
मवति । कथम्‌, हदं ्वानमिदं द शेनमिदं चारित्रिमित्यनेन विकल्पेन । दर्शनत्नानचारित्राणां 


छक्षणं बक््यमाणष्ठत्रेषु श्नातव्यं मवति । 





गाथा 
अन्वयार्थः-- [नियमः] (रत्नत्रयरूप) नियम [मोक्षोपायः] मोक्षका उपाय 
है; [तस्य फलं] उसका फल [परमनिर्बाणं मवति] परम निर्वाण है । [अपि च] पुनश 
(भेदकथन द्वारा अभेद समानेके हेतु) [एतेषां श्रयाणां] इन तीनोका [प्रस्येकपररूपणा] 
भेद करके भिख-सिल्न निरूपण [भवति] होता है । 
| टीकाः--रत्नत्रयके भेद करनेके सम्बन्धमे ओर उनके लक्षणोके सम्बन्धमं 
यह कथन दहै । 
समस्त कमकि नाशद्ारा साक्षात्‌ प्राप्त किया जानेवाला महाय आनन्दका लाम 
सो मोक्ष है 1 उस महा मानन्द का उपाय पूर्वोक्त निरुपचार रत्नत्रयरूप परिणति है । 
पुनश्च (निर्पचार रत्नत्रयरूप अभेदपरिणतिमें अन्तर्भूत रहे हए) इन तीनका--ज्ञान, 
दशन ओर चारित्रका-सिन्न-रभिघ्न निरूपण होता है ! किसप्रकार ? यह ज्ञान है, यह 
दशेन दै, यदह चारित्र दै--दसप्रकार भेद करके । (इस शास्त्रम) जो गाथासूत्र अगे 
कटे जायेगे उन्म दशंन-ज्ञान-चारित्रके लक्षण ज्ञात होगे । 
[मब, चौथी माथाकी टीका पूणं करते हए श्लोक कहा जाता है :] 


है नियम मोक्ष-उपाय उसका फक परम निर्वाण है । 
हन तीनफा ही मेदः पूर्वक मिनन मिन्न विघान दहै ।।४॥ 


जीव श्रषिकार ११ 


( मंदाक्राता ) 
मोक्षोपायो मवति यमिनां शद्धरत्नत्रयात्मा 
ह्यात्मा ज्ञानं न पुनरपरं ट्टिरन्याऽपि नेव । 
शरीरं तावन्न मवति परं मोञ्खमिः प्रोक्तमेतद्‌ 
ुद्ध्वा जन्तुनं पुनरुदरं याति मातुः स मन्यः ॥११॥ 
्त्तागमतच्ाणं सदहणादो दवेइ सम्मतं । 
ववगयश्यसेसदोसो सयलयुणप्पा हवे त्तो ॥५॥ 
आप्तागमतच्वानां श्रद्धानी द्वति सम्यक्त्वम्‌ | 
व्यपगताशेषदोपः सकर्गुणातमा भवेदाप्तः ॥५॥ 
व्यव्हारसम्पक्त्वस्वरूयाख्यानमेतत्‌ । 
माप्त कारितः । शंका हि सकलमोह्रागदरेषादयः । यागमः तन्युखारविन्दविनि- 
गतसमस्तवस्तुषिस्तारसमर्थनद्षः चतुरवचनसंदमः । तत्वानि च बदिस्तत्ान्तस्तत्वपरमात्म- 


र 
[{श्लोकार्थ-- | मुनि्योको मोक्षका उपाय शुद्धरत्नत्रयात्मक (शुद्धरत्नत्रय- 
परिणतिरूप परिणमित) आत्मा है । ज्ञान द्रससे कोई अन्य नही है, दर्शन भी इससे 
कोई अन्य नही दहै गौर शील (चारि) भी अन्य नदी है ।--यह्‌, मोक्षको प्राप्त 
करनेवार्लोने (मरिहन्तमगवन्तोने ) कहा है । इसे जानकर जो जीव पुनः माताके 
उदरमें नही माता, वह्‌ मव्य है 1११ 
गाथा ५ 
मन्वयाथः--[ आप्ागमतस्वानां ] आघ, आगम मौर तत्त्वोकी [ अद्वानाद्‌ 
(1 य [मवति ] होता है; [ व्यपगताशेषदोषुः ] जिसके ५५ 
समस्त दूर हए जो [ सकटगुणालभा आप्तः 
छ सकल्युगात्मा | खकलगुणमय पुरूष [ गापः भेत्‌ ] 
टीकाः--यह व्यवहारसम्यक्त्वके स्वरूपका कथन है । 
माप्त अर्थात्‌ शंकारहित । शंका अर्थात्‌ सकल मोहरागदवेषादिकं ( दोष ) 1 
स 


रे ! आप्त-आआगम-सृ्वका अद्धान षड सम्यक्त्व है| 
निःशेषदोषविदीन जो गुणघरलमय सो प्त ह ॥५।! 





१२ नियमसार 


तक्वमेदमिमानि अथवा जीवाजीवास्चवसंबरनिर्जरावन्धमोक्षाणां मेदात्पप्तधा भवन्ति ! तेषां 
सम्पक्‌श्द्धानं व्यवहारसम्पक्त्वमिति । 


( भरार्या) 


मवमयमेदिनि भगवति मवतः कि भक्तिरत्र न समस्ति। 
तिं मवाम्बुधिमध्यग्राह्खान्तर्गतो भवसि ॥१२॥ 


छुहतण्द भीरूरोस्तो रागो मोहो चिता जरा रुजा भिच्चु । 
सेदं खेद मदो रइ विर्हियशिदा जरगुव्वेगो ॥1६।। 


चुघा वृप्णा मयं रोपो रागो मोहधिन्ता जरा सजा प्रत्युः । 
स्वेदः खेदो मदो रतिः विस्मयनि्र अन्भोदधेगौ ।।६॥ 


आगम अर्थात्‌ आप्तके मुखार विन्दसे निकली हुर्ई, समस्त वस्तुविस्तारका स्थापन करनेमे 
समर्थं एेसी चतुर वचनरचना । तत्तव बहि.तत्त्व गौर अन्त.ततत्वरूप परमात्मतत्त्व एेसे 
(दो) भेदोवाले हँ अथवा जीव, अजीव, आस्रव, सवर, निजंरा, बन्ध तथा मोक्ष एेसे 
भेदोके कारण सात्त प्रकारके है । उनका (-आप्तका, आगमका मौर तत्त्वका) सम्यक्‌ 
श्नद्धान सो ग्यवहारसम्यक्त्व हं । 


[ अब, पोचवी गाथाकी टीका पूर्णं करते हए श्लोक कहा जाता हँ: | 


[ शलोकाथं --- | भवके भयका भेदनकरनेवाले इन भगवानके प्रति क्या तु 
भक्तिनदही ह? तो तू सवसमुद्रके मध्यमं रहनेवाले मगरके मूखमे हे । १२। 
माथा 8 
अन्वयार्थः-[ जधा ] श्षुषा, [ तृष्णा ] तृषा, [ मयं ] मय, [ रोषः ] रोष 
(क्रोघ), [ रागः ] राग, [ मोहः ] मोह, [ चिन्ता ] चिन्ता, [ जरा ] जरा, [ सुजा] 
रोग, [ मृत्युः ] मृत्यु, [ स्वेदः ] स्वेद ( पसीना )› [ खेदः ] खेद, [ मदः | मद, 
ह दोष ग्टादद्र कदे रति मोह; चिन्ता, मद, जरा । 
मय, दोष, राग, रु जन्म, निद्रा, रोगः; खेद; घा; तृषा ।(६॥ 


जीय श्रधिकार १३ 


उष्टादशदोपस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 


असातविदनीयतीव्रमेद व्ेशकरी चधा 1 अमातविदनीयतीवतीव्तरमेद.मेदतरपीड या 
सद्पनाता ठषा । इहरोकपरटोकात्राणागुप्तिमरणवरेदनाकस्मिकमेदान्‌ सप्रषा व भयम्‌ । 
क्रोधनस्य एुसस्तीव्रपरिणामो रोषः । रागः ्रशस्तोऽगरगस्तभः दानशीटधोपवामगुरुजनवंयावृच्या- 
दिसषचद्ववः प्रशस्तरामः, सरीराजचौरमक्तविकथाटापाकणनर्कतूहलपरिणामो यप्रम्तरागः । 
चातुवर्श्रमणंषवात्सन्यगतो मोहः प्रशस्त इतरोऽपरशस्त एच । चिन्तनं धरम शुक्रस्य प्रजस्त- 


[रतिः] रति, (विस्मयनिद्र ] विस्मय, निद्रा, [ जन्मोद्रेगो ] जन्म गौर उद्वेग [-अरति 1] 
-- (यदह अठारह दोष है) । 


टीकाः- यह अठारह दोषोके स्वरूपका कथन हं } 


(१) असातावेदनीय सम्बन्धी तीव्र अथवा मंद क्लेशकी करनेवाली वह्‌ 
धुषा है (अर्थात्‌ विशिष्ट-खास प्रकारके-असातावेदनीय कर्मके निमित्तसे होनेवाली 
जो विशिष्ट शरीर-अवस्था उस पर म्भुकाव करनेसे मोहनीय कर्मके निमित्तसे होने- 
वाला जो खानेकी दइच्छार्प दुःख वह्‌ क्षुघा हे) । (२) असातवेठनीय सम्बन्धी 
तीन्र, तीव्रतर (-मधिक तीव्र), मन्व अथवा मदतर पीड़ासे उत्पक्न हौनेवाली वह 
तृषा दै (अर्थात्‌ विशिष्ट असातवेदनीय कर्मके निमित्तसे होनेवाली जो विशिष्ट 
शरीर-अवस्था उस पर भुकाव करनेसे मोहनीय कर्मके निमित्तसे होनेवाला जो पीनेकी 
इच्छाख्प दुख वहु तृषाहं) । (३) इस लोकका भय, परलोकका भय, अरक्षामय, 
अगुक्िमय, मरणमय, वेदनामय तथा अकस्मातमय इसप्रकार भय सात प्रकारके ह । 
(४) कऋोघी पुरषका तीन्र परिणाम वह्‌ रोष है । (५) राग प्रशस्त आओौर अप्रशस्त 
होता हं; दान, शील, उपवाख तथा गुरुजनोकी वैयावृत्तय आदिमे उत्पक्न होनेवाला 
वह्‌ प्रशस्त राग है ओर स्त्री सम्बन्धी, राजा सम्बन्धी, चोरं सम्बन्धी तथा भोजन 
सम्बन्धी विकथा कहने तथा सुननेके कौतुह॒लपरिणाम वह्‌ अप्रशस्त राग है । (६) 


चार प्रकारके श्रमणसंघके प्रति वात्सल्य सम्बन्धी मोह वह्‌ प्रशस्त है ओौर उससे 
अतिरिक्त मोह अप्रशस्त ही है । 


कै श्रमणके चार प्रकार ह्सप्रकार दैः--( १) षि, (२) मुनि, (३) यति भ्रौर 
(४) भ्रनगार 1 ऋदिवाल्ते श्रमणये च्छषिरह, भ्रवधिज्ञान, मनःपयंयज्ञान भ्रयवा केवलशानवलते 


भमर वे मूनि है; उपशमक भ्रथवा कपर श्रेणीमे आरूढ धमर वे यति है; प्रौर सामान्य साघु बै 
भ्रनगार है (-पेसे चार्‌ प्रकारका श्रमरणसघ ह \ 
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मितरदमरश्स्तमेव । तिय क्भानवानां षयः कृतदे्टविकार एव जरा । बातपिचश्लेष्मणां वैषम्यसं- 
जातकलेवरविपीरेष सजा । सादिसनिधनमूतेन्द्रियषिजारीयनशएनारकादि विमावन्यद्खनपर्यायवि- 
नाश एवे मृत्युरितयुक्तः । अश्यमकमंविपाकजनितशरीरायासस्ुपजातपूतिगंघसम्बन्धवासनाबायि- 
तवाबिन्दुतंदोदः स्वेदः । अनिष्टामः खेदः । स्॒टजचतुरकवित्वनिखिलख्ननतारर्णागतस्यंदि- 
सहजगरीरङलबरशरगैरात्माहंकारजननो मदः । मनेोहेषु षस्तुषु परमा प्रीतिरेव रतिः । परम- 
समरसीमावमावनापरित्यक्तानां फविदपूवद श्नाद्विस्मयः । केवसेन श्चुमकर्मणा, के्रसेनाश्चम- 
कमणा, मायया, श्ुमाछ्चममिभण देवनारकतिय क्पदुप्यपययिषत्यतिजन्म । दरशनावरणीयकर्मौ- 
दयेन प्रत्यस्तमितह्ठानज्योतिरेव निद्रा । इष्टवियोगेश विक्टवमाव ए्वोदेगः । एमिर्महादोष- 
व्यापनाख्यो लोकाः । एतेर्विमिठक्तो षीतरागसर््न हति 1 
(७) धर्मरूप तथा शुक्लरूप चिन्तन (-चिन्ता, विचार) प्रशस्त है ओर उसके 
अतिरिक्त (आर््तरूप तथा रौद्ररूप चिन्तन )} अप्रशस्त ही है । (८) तिर्यञ्चो तथा 
मनुष्योको वयक्रत देहविकार (-भआयुके कारण होनेवाली शरीरकी जीर्णदशा) वही 
जरा है । (६) वात, पित्त गौर कफकी विषमतासे उत्पघ्न होनेवाली कलेवर (-शरीर) 
सम्बन्धी पीडा वही रोग हं । (१०) सादि-सनिघन, मूतं इन््रर्योवाले, विजातीय 
नरनारकादि विभावग्यंजनप्यायका जो विनाश उसीको मृत्यु कहा गया ह । (११) 
अशुभ क्मंके विपाकंसे जनित, शारीरिक श्चमसे उत्पन्न होनेवाला, जो दुर्ग॑न्धके 
सम्बन्धके कारण बुरी गन्धवाले जलबिन्दुगओोका समूह वह स्वेद हँ । (१२) अनिष्टकी 
प्राप्ति (अर्थात्‌ कोई वस्तु अनिष्ट लगना) क्लेद ह । (१३) सवं जनताके 
(-जनसमाजके ) कानोमे अमृत उंडेलनेवाले सहज चतुर कवित्वके कारण, सहज 
(सुन्दर) शरीरके कारण, सहज (उत्तम) कुलके कारण, सहज बलके कारण तथा 
सहज एेश्वर्यके कारण आत्मा्मे जो अहङ्कारकी उत्पत्ति वह मद है । (१४) मनोज्ञ 
(मनोहर-सुन्दर) वस्तुओं परमं भीति सो रति है। (१५) परम समरसीभावकी 
भावना रहित जीर्वोको (परम समताभावके अनुभव रहित जीवोको) कभी पूर्वकाल 
मेन देखा हुमा देखनेके कारण होनेवाला भाव वह्‌ विस्मय दहै। (१६) केवल शुम 
कर्मंसे देवपर्यायर्मे जो उत्पत्ति, केवल अशुम कर्म॑से नारकपर्यायमे जो उत्पत्ति, मायासे 
तिर्यचपर्यायमें जो उत्पत्ति ओौर शुभाशुभम मिश्र कर्म॑से मनुष्यपययिमे जो उत्पत्ति, सो जन्म 
है । (१७) दर्शेनावरणीय कर्मके उदयसे जिसमे श्नानज्योत्ति अस्त दहो जातीदहै वही 
निद्रा दहै । (१८) इष्टके वियोगे विक्लवमाव (घबराहट) दी उद्वेग है।--्न 
(अखरह) महा दोषोस्ते तीनलोक व्याप्त हँ । वीतराग सर्व॑ञ्न इन दोषोसे विमूक्त है । 
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तथां वोक्तम्‌- 


(पसो घम्म अत्थ दया सो चि तवो तिमयणिरगहो चर्य । 
दसभट्ख्दोसरदिभो सो देवो णत्थि सन्दहो ॥'' 


[ वीतराग सर्व्ञको द्रव्य-माव घातिकर्मोका अभाव होनेसे उन्हे भय, रोपः 
राग, मोह, शुभाशुभ चिन्ता, सेद, मदं, रति, विस्मयः निद्रा तथा उद्वेग कासे रोगि? 

जर उनको समद्र जितने सातावेदनीयकर्मोदयके मध्य विन्दुं जित्तना असात्ता- 
वेदनीयकर्मोदय वर्तता है वह्‌, मोह्नीयकर्मके विलकुल अमावमे, लेशमात्र भी ष्चुधा या 
तृषाका निमित्त कहांसे होगा ? नही होगा; क्योकि चाहे जित्तना असातावेदनीय कमं 
हो तथापि मोहनीयकर्मके अभावमे दु-खकी ठृत्ति नहीं हो सकती; तो फिर यहां तो 
जहा अनन्तगुने सातावेदनीयकरमेके मध्य अल्पमात्र (-अविद्यमान जै ्ा) असातावेदनीय- 
कमं वतंता है वहा क्षुधा-तरृषाकी वृत्ति कहासे होगी ? श्रुघा-तृपाके सद्धावमे अनन्त 
सुख, अनन्त बीं आदि कासे सम्भव हेगि ? इसप्रकार वीतराग सर्व्॑नको श्वा (तथा 
तृषा) न होनेसे उन्हे कवलाहार मी नही होता । कवलादहारके विना मी उनके (अन्य 
मनुष्योको असम्मवित रसे), सुगन्धित, सुरसयुक्त, सप्तघातुरदित परमौदारिक शरीर- 
रूप नोकर्माहारके योग्य, सूक्ष्म पुद्गल प्रतिक्षण आते है ओौर इसलिये शरीरस्थिति 
रहती है । 

ओर पयित्रताका तथा पुण्यका ेसा सम्बन्ध होता है अर्थात्‌ घात्िकर्मोका 
अभावको मौर शेष रदे अघाति कर्मोकिा एसा सहज सम्बन्ध होता है कि वीत्तराग 


सर्वज्ञको उन शेष रहे अघात्तिकमेकि फलल्प परमौदारिक शरीरम जरा, रोग तथा 
स्वेदं नदी होति 1 


मौर केवली भगवानको मवान्तरमें उत्पत्तिके निमित्तभूत 
होनेसे उन्हे जन्म नदीं होता; ओौर जिस देहवियोगके पश्चात्‌ त 
नही होता उस देहवियोगको मरण नही कहा जाता 1 । 
[इसप्रकार वीतराग सर्वेज्ञ अठारह दोष रहित है 1 ] 
इसीप्रकार (अन्य शाख्रमे गाया द्वारा) कहा है किः- 
({मायाथेः--} वह्‌ घमं है जहाँ दया 


हैः वहं तप है जहो विषयोका निग्रह 
वह्‌ देव दै जो अठारह दोष रदित है; इस सम्बन्धमे संशय नरी दै 1 ॥ ९ 
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तथा चोक्तं श्रीविथानन्दखामिभिः- 
( मालिनी ) 


“ममिमतफलसिद्धेरम्युपायः सुबोधः 

स च मवति सुशास्राचस्य चोत्पत्तिराप्तात्‌ । 

इति भवति स पज्यस्वतल्रसादात्मबुदधः 

न हि छृतश्रपकारं साधवो विस्मरंति 
तथा हि-- 


( मालिनी ) 


शतमखतपूज्यः प्राज्यसदूबोधराज्यः 
स्मरतिरसुरनाथः प्रास्तदुष्टाषयृथः । 
पदनतवनमाछी भन्यपभरं्चमारी 

दिशतु शमनिशं नो नेमिरानन्दभूमिः ।[१२॥ 


~ 


मौर श्री विघधयानन्दिस्वामीने (श्लोक द्वारा) कहा है किः-- 


“{श्लोकार्थः-- | इष्ट फलकी सिदिका उपाय सुबोध है (अर्यात्‌ मृक्तिकी 
पराध्िका उपाय सम्यम्ज्ञान है), सुबोध सुशास्त्रसे होता है, सुशाखकी उत्पत्ति आपसे 
होती है, इसलिये उनके प्रसादके कारण आप्र पुरूष बुधजना द्वारा पूजनेयोग्य है (अर्थात्‌ 
मुक्ति सवंज्ञदेवकी कृपाका फल होनेसे सर्ज्ञदेव ज्ञानियो द्वारा पुजनीय दै), क्योकि किये 
हृए उपकारको साधर पुरुष (सज्जन) भ्रूलते नहीं है 1“ 


मौर (छस्वौ गाथाकी टीका पूर्णं करते हए टीकाकार मुनिराज श्री पश्ममम- 
मलघारिदेव श्लोके वारा सर्वज्ञ मगवान श्री नेमिनाथकी स्तुति करते है) -- 


[श्लोकाथंः--] जो सौ इन्द्रोसे पूज्य ह, जिनका सद्बोधषूपी (सम्यग््ञान- 
सूप ) राज्य विशाल है, कामविजयी (लौकांतिक) देवोके जो नाय है, दुष्ट पापोके 
समूहका जिन्होने नाण किया है, श्री कृष्ण जिनके चरणोमें नमे है, मनव्यकमलके जो सूये 
हँ (अर्थ्‌ भर्व्योख्पी कमर्लोको विकसित करनेमेँ जो सूर्यं समान ह), वे मानन्दभूभि 
नेमिनाय (-आनन्दके स्थानरूप नेमिनाथ भगवान ) हरमे शाश्वत सुखे पदान करर । १३। 


जीव प्रधिकार 


शिस्तेसदोसरहि्ो केवल्लणाणइपरमविभवजदौ । 
सो परमम्पा उड्‌ तब्विवरीओओ ण॒ परसप्पा \५॥ 
निःरेपदोपरदितः केव्रलक्ञानादिपरमविभवयुतः 1 
य॒ परमात्मोच्यते तद्विपरीतो न परमातमा ॥ ७ ॥ 
वीर्थुरयरमदेवस्वसूपाख्यानमेतत्‌ । 


१७ 


आत्गुणधातकानि घातिकर्माणि श्षानदशनावरणान्तरायमोहनीयकर्माणि, तेपां 
निरवदेषेण प्रष्यसाक्षि्टेषदोरदितः अथवा पूर्प्ोपाचाएादशमहादोपनिमूरनानिःरेषठोष- 
निर्ध्त शतयुक्तः । सकरुबिमरकेवर्योधकेवरुटिपरमवीतरागात्मकानन्दा 


हं 1थनेकविमव्रसमरद्धः । 
यस्त्वेवंबिधः 


प्रिकाठनिराबरणनित्यानेदेकस्वसूयनिजकारणपरमारममावनोत्यन्कायं परमात्मा स 
गाथां ७ 


अन्वयार्थः--] निःदेषदोपरदितः ] ( एेसे ) नि शेष दोषसे जो रहित है ओर 
केवरङ्ञानादिपरमविमदयुतः] केवलज्ञानादि परम वैमवसे जो संयुक्त दै, [सः] वह [पर- 


मात्मा उच्यते ] परमातमा कहलाता ईै; [ तद्विपरीतः | उससे विपरीत [ परमात्मा न ] 
वह्‌ परमात्मा नही है । 


# 


टीक्छाः--यदह्‌ तीर्थकर परमदेवके स्वरूपका कथन है । 


आत्माके गुणोका घात करनेवाले घातिकर्म-ज्ञानावरणीयकर्म, दर्शना- 
वरणीयकर्म, मन्तरायकममं तथा मोहनीयकर्म--दै; उनका निरवशेषरूपसे प्रध्वंस कर्‌ 
देनेके कारण (कुष्ठ मी शेष रखे बिना नाश कर देनेसे) जो “निःशेषदोषरहित" हँ 
अथवा पूव सू्रमे (छवी गाथारभे ) कटे हए मरह महादोषोंको निर्मूल कर दिया है 
इसलिये जिन्हे ““नि.शेषदोषरदिित” कहा गया है गौर जो “सकलविमल (-स्ेथा निर्मल 
जेवलज्ञान-केवलदशेन, परमवीतरागात्मक्‌ आनन्द इत्यादि अनेक वैमवसे समृद्ध” है, 


समर दोष रदित अनन्तक्षान-द्गादि परम विमवमयी 1 
प्रमात्म ै वह, किन्तु तदूविपरीत परमात्मा नदीं ।। ७ ॥ 
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एव मगवान्‌ अर्हन्‌ परमेश्वरः । अस्य भगवतः परमेश्वरस्य विपरीतगुणालकाः सवे देवामि- 
मानदग्धा अपि संसारिण हत्यर्थः । 


तथा चोक्तं श्रीङुन्दङ्न्दाचायदेवैः- 


“तेजो दिटूढी णाणं इट सोक्खं तदेक हसरियं । 
तिहुवणपदाणदहयं मादप्पं जस्स सो अरिहो ।।'' 


तथा चोक्तं श्रीमदमृतचन्द्रघरिमिः- 


एसे जो परमात्मा--अर्थात्‌ त्रिकालनिरावरण, *नित्यानन्द-एकस्वरूप निज कारणपर- 
मात्माकी मावनासे उत्पन्न कायंपरमात्मा, वही भगवान अर्हत्‌ परमेश्वर है । इन भगवान 
परमेश्वरके गुणोसे विपरीत गुणोंवाले समस्त (देवाभास), भले देवत्वके अभिमानसे 
दग्ध हो तथापि, संसारी है -एेसा (इस गाथाका) अथं है] 


इसीप्रकार (भगवान) श्री कुन्दकुन्दाचा्यंदेवने ( “प्रवचनसारकी गायाम ) 
कहा है कि--- 


“[ गाथार्थं:-- ] तेज (भामण्डल), दशंन (केवलदर्शंन), भान (केवल- 
ज्ञान ), ऋद्धि (समवसरणादि विभूति), सौख्य (अनन्त अतीन्द्रिय सुख), (इन्द्रादिक 
भी दासरूपसे वर्ते एेसा) श्वर्यं, ओौर (तीन लोकके अधिपत्तियोके वन्नम होनेरूप) 
सिसुवनप्रधानवन्नमपना-एेसा जिनका माहात्म्य है, वे अर्हत है 1" 


ओर इसीपध्रकार (आचार्यदेव ) श्रीमद्‌ अमृतचन्द्रसुरिने (मात्मस्यातिके २४ 
श्लोकर्मे--कलशमे) कटा दै किः-- 


१- निस्यानन्द-एकस्वरूप = निस्य श्रानन्व ही जिसका एक स्वरूप ह एेसा । [ कारणपरभारमा चिकाल 
आवरण रहित दै पौ र नित्य भ्रानंद हौ उसका एक स्वरूप ह \ प्रत्येक भात्मा दाक्ति-भ्रपेक्षासे निरावरण 
एव भ्रानन्दमय दी है शसलिये प्रत्येक भ्रात्मा कारणप रमात्मा है; जो कारणपरमास्माको भाता है--उसी 
का भ्राश्चय करता है, वह्‌ व्यक्ति-प्रपेक्षासे निरावरण रौर भानन्दमय ष्टोता है भ्र्यति्‌ कार्यपरमारमा 

होता है 1 शक्तिमेखे व्यक्ति होती है, इसलिये शक्ति काररण है भौर व्यक्ति कार्यं है । ठेस ोनेसे शक्तिस्प 
परमास्माको कारणपरमार्मा कहा जातः है भौर व्यक्त परमात्माको कार्य परमा्मा कदा जाता है । 


२- देखो, श्री परमश्रुतभ्रभावकमंडल द्वारा भ्रकादित श्रवचनसार' पृष्ठ रल 1 


जीव प्रधिकार १६ 


( शादूलविक्रीडित ) 
(“कत्येव स्नपयति ये दशदिश्ो धाम्ना निरन्धंति ये 
धामोदाममदस्िनां जनमनो पुष्णन्ति स्पेण ये 
दिन्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयाः साघाह्रंतोऽग्रतं 
घंधास्तेऽएटसदस्ररक्षणधरस्तीर्थेशवराः सूरयः ॥ 
तथादि- 
( मालिनी ) 

जगदिदमजगच ताननीरेरुदान्त- 

म्र॑मरबदवमाति प्रस्फुटं यस्य नित्यम्‌ । 

तमपि किट यजेहं नेमितीर्थकरेदं 

जलनिधिमपि दो्म्याह्चराम्यूष्वेवीचिम्‌ ॥१४॥ 


तस्स सुद्ुग्गद बयणं पुव्वावरदोसविरदियं खुद्ध । 
भागममिदि परिकदियं तेण दु किया हवंति तच्चत्था ॥८॥ 


“[श्लोकाथे.-- | जो कान्तिसे दशो दिशामोको घोते है-- निर्मल करते ह, 
जो तेज द्वारा अत्यन्त तेजस्वी सूर्यादिकके तेजको ठक देते है, जो रूपसे जनोके मन हर 
लेते है, जो दिव्यघ्वनि द्वारा (मव्योके) कानोमे मानो किं साक्षात्‌ अमृत वरसाते हौ 


एेसा सुख उत्पघ्न करते है मौर जो एक हजार तथा आठ लक्षणोको धारणं करते हँ 
वे तीथद्ुरसूरि वंद्य है 1 


मौर (सातर्वीं गाथाकी टीका पूर्णं करते हए टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभ- 
मलघारिदेव श्लोक इरा श्री नेमिनाथ तीर्थकरकी स्तुति करते है) - 


[श्लोकांः-- ] जिसप्रकार कमलके भीतर रमर समा जाता है उसीप्रकार 

जिनके ज्ञानकमलमे यह्‌ जगत तथा अजगत (-लोक तथा अलोक) त स्पष्टरूपसे 

क 1 व उन नेभिनाथ तीथेङ्कुरभगवानको मै सचमुच पुजता है 
स तरगावाने, समुद्रको मी (-दुस्तर संसारको 

+ ( रको मी) दो श्रजाओोक्ते पार 


----------------------~~-~-~--~--~-~------- =~--------------------- ------------- ~ ~ ~ 





परमात्म-वाणी शुद्ध पूर्यापर रदित निदोष है । 
मागम बही, देती बही तस््ार्थका उपदेश है ॥८।। 


२.४ नियमसाय 


तस्य शखोद्धतवरचनं पूर्व्वापरदोषविरदितं शद्धम्‌ । 
आगममिति' परिकथितं तेन तु फथिता मवन्ति वसार्थाः ॥<॥ 


परमागमस्वरूपाख्यानमेतव्‌ । 


तस्य खलु परमेश्वरस्य वद नवनजविनिर्गतचतुरवचनर्वनाप्रपंचः पूर्ापरदोषविरषितः; 
तस्य भगवतो रागामावात्‌ पापघत्रवद्धिसादिपापक्रियामावाच्छद्धः परमागम इति परिकथितः । 
तेन परमागमास्रतेन भव्यः भ्रवणांजछिपुटपेयेन शरक्तिन्दरी्खदर्षशेन संसरणवारिनिधिम्टा- 
वतेनिमग्नसमस्तमन्यजनताद चहस्तावटम्बमेन सदज्वैराग्यप्रासाद शिखरशिखामणिना अद्धण्ण- 





गाथा < 


उन्वयाथेः--[ तस्य भुखोशगतवचनं ] उनके मूखसे निकली हई वाणी जो कि 
[ प्वापरदोषविरदितं द्धम्‌ ] पूर्वापर दोष रहितं (-अगे पीछे विरोध रदित) मौर 
गुदध है, उसे [ आगमम्‌ इति परिकथितं ] आगम कदा है; [ तेन ह॒ ] ओौर उसे [ तत्त्वार्थः | 
तत्त्वां [ कथिताः मवन्ति ] कटे है । 


टीकाः--यह, परमागमके स्वरूपका कथन है । 


उन (पूर्वोक्त) परमेश्वरके मुखकमलसे निकली हुई चतुर वचनरचनाका 
विस्तार--जो कि “पूर्वापर दोष रहित” है ओर उन मगवानको रागका अभाव होनेसे 
पापसूत्रकी माति हिसादि पापक्ियाशून्य होनेसे “शुद्ध' है वह-परमागम कहा गया 
है । उस परमागमने--कि जो (परमागम) भव्योको क्णरूपी अञ्ललिषुरसे पीनेयोग्य 
अमृत है, जो मुक््तिसुन्दरीके मुखका दर्पण है (म्यत जो परमागम मुक्तिका स्वरूप 
दरशाता है), जौ संसारसमृद्रके महा भेवर्मे निमग्न समस्त भव्यजनोको हस्तावलम्बन 
(हाथका सहारा) देता है, जो सहज व॑राग्यरूपी महलके शिखरका #शिखामणि है, 
जो कमी न देखे हुए (-अनजाने, अननुभूत, जिस पर स्वय पहले कभी नही गया है 
षेसे) मोक्ष-महलकी प्रथम सीढ़ी है जौर जो काममोगसे उत्पन्न होनेवाले अप्रशस्त 


ॐ शिखामरिन्तशिखरके ऊपरका रत्न; द्रुडामरखि; कलगीका रत्न । 
[ परमागम सज वैराग्यरूपी मष्टलके शिलाम समान दै, क्योकि परमागमका तात्पयं सहज 
वैराग्यकी खचर्क्ृष्टताग्दै । | 


जब श्रधिकारं 


२१ 


सोक्षमासादपरथ्रसोपालेन स्मर्भोगसद भूताप्रशर्तरागांगारैःपच्यमात्रसमस्तदीनन्लतामहनक्लेण- 
निनारनसमर्थसनखनखदेन कथिताः खलु सप्त तततवानि नव पदार्थाभिति । 
तथा चोक्तं श्रीएमन्तमद्रस्वापिभिः- 
( भ्रार्या) 
“'अन्युनमनतिरिक्तं याथातथ्यं विना च विपरीताद्‌ । 
निःखन्देहं वेद यदादस्तञ्क्ननमागमिनः ।1' 
( हर्िौ ) 

“ करितरुखितं शुद्धं निर्बाणक्रारणकारणं 
मिखिरुमविनामेतत्कर्णामतं जिनषदचः । 
मबपरिमबारण्यज्वाटिलिषां म्रशमे जटं 
प्रतिदिनमहं बन्दे बन्धं सदा जिनयोगिभिः।|१५॥ 


रागरूप अभासे द्वारा सिकते हुए समस्त दीन जनोके महाक्लेशका नाश करनेमे समर्थं 
सजल मेष (-पानीसे भरा हुमा बादल) है, उसने-वास्तवमे सात तत्त्व तथा नव 
पदाथं कहे है । 


दसीप्रकार (आचायेदेव) श्री समन्तभद्रस्वामीने (रत्नकरण्डश्रावकाचारमें 
४२ वे श्लोक द्वारा) कहा है कि -- 
[ श्लोकार्थ-- ] जो न्युनता बिना, अधिकता बिना, विपरीतता विना यथा- 


व नि.सन्देहरूपसे जानता है उसे 'आगभियों ज्ञान (-सम्यग््ञान ) 
कते दै । 


{अच, आाव्वी गायाकी टीका पूर्णं करते हए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
ढारा जिनवाणीको--जिनागमको बन्दन करते है : | € = 
[ श्लोका्थे -- ] जो (जिनवचन) "ललिते ललित है, जौ 
शुद्ध €, 
निर्वाणके कारणका कारण है, जो सवे भव्योके कर्णोको ममृत है, जौ 9 
अरण्यके उग्र दावानलको शांत करनैभे जलह ओर जो जेन योगियो द्वारा सदा वंद्य 


है, पसे इन लिनमगवनके सदूवचनोको (सम्यक्‌ वन्दन 
व द्‌ (सम्यक्‌ लिनागमको) स प्रतिदिन वन्दन 


षी 9 
९- भागमिर्यो नमप्रागमवन्सो ; भागमके श्नासीर्भो । 
श~ ललिसभे ललित नपरत्यन्त परसप्नता उत्पश्च करे ठे; श्रतिशय मनोहर 1 


२.४ नियमस्य 


तस्य श्रखोद्धतवचनं पूर्व्वापरदोषविरदितं द्धम्‌ । 
आगममिति' परिकथितं तेन ठ फथिता भवन्ति कच्ार्थाः ॥८।॥ 


परमागमस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 


तस्य खलु परमेश्वरस्य बद नवनञजविनिर्ग तचतुरवचनर्वनाप्रपंचः पूर्तापरदोषविरदितः, 
तस्य भगवतो रागामावात्‌ पापद्रत्रबद्धिसादिपापक्रियामावाच्छद्धः परमागम इति परिकथितः । 
तेन परमागमाग्तेन भव्यः श्रवणांजरिपुखपेयेन श॒क्तिुन्दरीघ्खदर्पणेन संसरणवारिनिधिमदा- 
वर्तनिमगनसमस्तभन्यजनताद चदस्तावलम्बमेन सहज्वैराग्यप्रासाद शिखरश्चिखामणिना अद्खुण्ण- 


गाथा < 


अन्वयार्थः--[ तस्य शखोदृगतवचनं ] उनके मुखसे निकली हृई वाणी जो कि 
[ पूर्वापरदोषतिरदितं शुद्धम्‌ ] पूर्वापर दोष रहित (-आगे पीछे विरोध रहित) गौर 
शुद्ध है, उसे [ आगमम्‌ इति परिकथितं ] आगम कहा है; [ तेन तु ] गौर उसे [ तच््ार्थाः ] 
तत्त्वार्थं [ कथिताः मवन्ति ] कहे है । 


रीकाः--यह्‌, परमागमके स्वरूपका कथन है । 


उन (पूर्वोक्त) परमेश्चरके मुखकमलसे निकली हूर चतुर वचनरचनाका 
चिस्तार-जो कि “पूर्वापर दोषं रहित" है गौर उन मगवानको रागका अमाव होनेसे 
पापसूत्रकी माति हिसादि पापक्रियाशून्य होनेसे “शुद्ध' है वह्-परमागम कहा गया 
है । उस परमागमने---कि जौ (परमागम) भव्योको कणंरूपी अश्नलिपुटसे पीनेयोग्य 
अमृत है, जो सूक््तिसुन्दरीके मुखका दर्पण है (अर्थात्‌ जो परमागम मुक्तिका स्वरूप 
दरशाता है), जो संसारसमूद्रके महा मंवरमें निमग्नं समस्त भव्यजनोको हस्तावलम्बन 
(हायका सहारा) देतो दहै, जो सहज वैराग्यरूपी महलके शिखरका शिखामणि है, 
जो कमी न देखे हुए (-अनजाने, जननु्रुत, जिस पर स्वय पहले कमी नही गया है 
से) मोक्ष-महलकी प्रथम सीढ़ी है गौर जो कामभोगसे उत्पच्च होनेवाले अप्रशस्त 


ष दिखामरििनडिखरके ऊपरका रत्न, ब्रूहामरिि, कलगीक्रा रत्न । 
[ परमागम सखष्टज वैराग्यरूपी महलके दिखामखि समान है, क्योकिं परमागमके तात्पर्यं सदज 
वैराग्यकी उक्छृष्टताष्टै । | 


जीव श्रधिकाय २१ 


मोक्षप्रासादग्रथप्सोपानेन स्मरमोगसयुदभूताप्रशस्तरागांगरेःपच्यमानसमस्तदीनननतामहत्लेभ- 
निनाशनसमर्थयनखजरुदेन कथिताः खल स्च तत्वानि नव पदाथशश्ेति । 
तथा चोक्तं श्रीषमन्तमद्रस्वामिभिः- 
{ भ्रार्या ) 
(“अन्यूनमनतिरिक्तं याथातथ्यं विना च विपरीताद्‌ । 
निःसन्देहं वेद यदाहुस्तञ्ङ्ञानपागमिनः ॥' 
( हरिणी ) 

ˆ रकटितरुखितं शुद्धं निर्वाणकारणकारणं 
निखिटमनिनामेतत्कर्णामतं जिनसढचः । 
मवपरिमवारण्यज्वाछिलिपां प्रशमे जटं 
प्रतिदिनमदं बन्दे बल्धं सदए जिनयोगिमिः ।)१५॥ 


= 
रागरूप अगारो द्वारा सिक्ते हुए समस्त दीन जोकि महाक्लेशका नाश करनेमे समर्थं 


सजल मेष (-पानीसे भरा हुमा बादल) है, उसने-वास्तवमे सात तत्त्व तथा नव 
पदाथं कहे है । 


सीप्रकार (ञचार्यदेव ) श्री समन्तमद्रस्वामीने (रत्नकरण्डश्रावकाचारमे 
४२ वे श्लोक द्वारा) कहा है किं :-- 


[श्लोकाय :-- ] जो न्यूनता बिना, अधिकता बिना, विपरीतता विना यथा- 
तथ वस्तुस्वरूपको नि -सन्देदरूपसे जानता है उसे भयागमियों जान (-सम्यग््ञान } 
करते दै । 


[जब, स्वी गाथाकी टीका पूर्णे करते हए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
हारा जिनवाणीको--जिनागमको बन्दन करते है : ] 


[श्लोका -- | जो (जिनवचन) "ललितमे ललित है, जो शुद्ध रै, जो 
निर्वाणके कारणका करण है, जो सवं भव्योके कर्णोको अमूृत्त है, जो भवमवरूपी 
अरण्यके उग्र दावानलको शांत करने जल दै मौर जो जैन योगियों द्वारा सदा व्य 
है, ठेसे ह जिनमगवानके संदुवचर्नोको (सम्यक्‌ जिनागमको) मैः प्रतिदिन वन्दन 
करता है !११५। 


स 
१- भागमियोन्नप्रागमवन्तो ; भ्रागमके शातार्म्रो। 


२- ललिसमे लक्षित ~प्रत्यन्त प्रसस्नता उलप करे से; भरतिशय मनोहर । 


२.४ नियमसार 


तस्य श्रुखोद्धतत्रचनं पूर्व्वापरदोपविरदितं द्धम्‌ । 
आगममिति परिकथितं तेन त॒ कथिता भवन्ति त्ार्थाः ॥८॥ 


प्रभागमस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 


तस्य खलु परमेश्वरस्य बदनवनजनिनिर्गतचतुरववनरचनाप्रपंचः पू्ाप्रदोषविरदितः, 
तस्य भगवतो रागामावाव्‌ पापद्त्रवद्धिसादिपापक्रियामावच्छद्धः परमागम इति परिकयथितः । 
तेन परमागमामरेतेन भन्ये; श्रवणांजखिुटपेयेन शुक्ति॒न्दरी्चलदर्षणेन संसरणवारिनिधिमदहा- 
वर्तनिभग्नसमस्तमन्यजनताद चहस्तावटम्बनेन सहजवैराग्यप्रासाद शिखरशिखामणिना अद्धण्ण- 





माथा 


अन््रयार्थः--[ तस्य प्रखोदूगतवचनं ] उनके मुखस निकली हर्द वाणी जो कि 
[ पूर्वापरदोषविरदितं श्द्धम्‌ ] पूर्वापर दोष रहित (-आगे पचे विरोघ रहित) ओर 
शुद्र है, उसे [ आगमम्‌ इति परिकथितं ] आगम कहा है; [ तेन तु ] गौर उसे [ ततत्वा्थाः | 
तत्त्वां [ कथिताः भवन्ति ] कदे है । 


टीकाः--यह, परमागमके स्वरूपका कथन है । 


उन (पूर्वोक्त) परमेश्वरके भुखकमलसे निकली हुई चतुर वचनरचनाका 
विस्तार-जो कि “पूर्वापर दौष रदित” है गौर उन भगवानको रागका अमाव होनेसे 
पापसूत्रकी माति हिसादि पापक्रियाशून्य होनेसे “शुद्ध” है वह-परमागम कदा गया 
है । उस्र परमागमने--कि जो (परमागम) भव्योको कणेंरूपी अञ्नलिपुटसे पीनेयोग्य 
अमृत है, जो मुक््तिसुन्दरीके मुखका दपण है (मर्थात्‌ जो परमागम मुक्तिका स्वरूप 
दरशाता है), जो संसारससुद्रके महा भँवरमें निमग्नं समस्त भव्यजनोको हस्तावलम्बन 
(हाथका सहारा) देता दहै, जो सहज वैराग्यरूपी महलके शिखरका #शिखामणि है, 
जो कमी न देखे हुए (-अनजाने, अननुभ्रूत, जिस पर स्वयं पहले कमी नदी गया है 
देसे) मोक्ष-महलकी प्रथम सीदी है जौर जो कामभौगसे उत्पन्न होनेवाले अप्रशस्त 


श दिस्वामणिन्न्स्िखरके ऊपरका रत्न; ब्ुडामरिणि; कलगीक रत्न । 
[ पर्मागम खज वैराग्यरूपी महलके दिखामरि समान है, कमोकिं परमागमका तात्पर्यं सहज 
वैराग्यकी उत्कृष्टता! है । | 


जीव प्रचिकाय २१ 


मोकषप्रासादयप्रथप्रसोपानेन स्मरमोगस्द्‌ भूताप्रशस्तरागां गारे -पृच्यमानम॒मस्तदीनुन्‌लतामहत्केभ- 
निनीशनसमर्थयजरजरुदेन कथिताः सलु सप्र तत्त्वानि नच पदा्थाश्ेति । 
तथा चोक्तं श्रीएमन्तमद्रस्वाभिभिः- 
( श्राफ) 
(अन्युनमनतिरिक्तं याथातथ्यं चिना च विपरीतात्‌ । 
निःसन्देहं वेद यदाहुस्तञश्नानमागमिनः 11" 
{ हरिसी) 
^ छटिवलरस्तिं शुद्धं निर्याणकारणकारणं 
निखिरुमबिनामेतच्करणीसतं जिनसहचः । 
मवपरिमवारण्यज्वारिस्िपां प्रशमे जं 
प्रतिदिनमहे बन्दे बन्धं सदा जिनयोगिभिः 1) १५। 


4 
रागरूप जगारों वारा सिकंते हुए समस्त दीन जनोके महक्लेशका नाश करनेमे समर्थं 


सजल मेघ (-पानीसे भरा हुमा बादल) है, उसने-वास्तवमे सात्त तत्त्व तथा नव 
पदाथं करे है । 


इसीप्रकार (माचायेदेव ) श्री समन्तभद्रस्वामीने (रत्नकरण्डश्चावकाचारमे 
४२ वें एलोक द्वारा) कहा है कि -- 

[ श्लोका्थ -- ] जो न्यूनता चिना, अधिकता विना, विपरीतता चिना यया. 
तथ वस्तुस्वरूपको नि सन्देहरूपसे जानता है उसे "आागमियो ज्ञान (-सम्यम्ज्ञान) 
कहते है ! 


(अब, मख्वी माथाकी रीका पूर्णं करते हुए टीकाकार्‌ मूनिराज श्लोक 
दारा जिनवाणीको--जिनागमको वन्दन करते ह : ] 


[ ष्लोकाथं --] जो (जिनवचन) "ललित्तमे ललित है,जो शुद्ध है, जो 
निर्वाणके कारणका कारण है, जो सर्वं मन्योके कर्णोको अमृत द्ै, जो मवमवरूपी 
सरण्यके उग्र दावानलको णातत करतेमे जल है मर जो जैन योगियो हारा सदा वंच 
द, एसे इन जिनमगवानके सदुवचर्नोको (सम्यक्‌ जिनागमको) गै भतिदिन वन्दन 
करता हूं \१५। 
९-भरागमिर्योन्=प्रागमवन्तो; भागमके शाता । 

२ ललितमे लकित~म्व्यन्वे प्रसश्नसा उस्न करं पसे; भ्रविद्यय मनोहर । 


२२ नियमसार 


जीवा पोगगलकाया धस्माघम्माय काल आयासं । 
तच्चत्था इदि भिदा शणाशणपन्जपहिं संजुत्ता ।६॥ 
जीवा; पुद्टटकाया पर्माषर्मौ च कारु आकरम्‌ । 
त्वाया इति मणिताः नानणुणपर्यायैः संयुक्ताः !।९॥ 
ञत्र षण्णां द्रव्याणां पृथक्प्थक्‌ नामधेय्क्तम्‌ । 
स्पशेनरसनघ्राणचद्युःभोत्रमनोवाकायायुरुच्छूासनिःश्वासामिधानैरदशमिः प्राणैः 
जीवति जीविष्यति जीदितपू्ो क जीवः । संग्रहनयोऽयद्यक्तः । निखयेन माचम्राणघारणाजोः | 


व्यवहारेण द्रन्यप्राणघारणाञीवः । शद्सद्धूतन्यवषटारेण केवलक्ञानादिशद्धयुणानामाधारभूततवा- 
त्काय॑शद्जीबः ! अश्दरसद्भूतव्यवदहारेण मतिङ्ञानादि विभावगुणानामाधारभूतत्वादश्दधजीवः । 
गथा ९ 

यन्वयार्थः--[ जीदाः ] जीव, [ पुद्धल्करायाः ] पुदगलकाय, [ धर्माधमौं ] 
घर्म, अधमे, [ काठः ] काल, [ च] मौर [ आकाश्चम्‌ ] माकाश--[तखार्था; इति मणिताः 
यह तत्त्वार्थं कटे है, जो कि [ नानागुणपर्यायैः संयुक्ताः ] विविध गुण-प्ययोसे 
संयुक्त है । 

सकाः- यहां (दस गाथार्मे ) छह द्रव्योके परथक्‌-पृयक्‌ नाम कहे गये है । 

स्पर्शेन, रसन, घ्राण, च्यु, श्रोत्र, मन, वचन, काय, मायु गौर एवासौच्छवास 
नामक दस भ्राणोसे (ससारदशमे) जो जीता है, जियेगा ओर पूर्वकाले जीता था 
वह्‌ “जीवः है 1--यह सम्रहनय कहा ! निश्चयसे मविप्राण धारण करनेके कारण 
"जीवः" है 1 व्यवहारसे द्रव्यप्राण धारण करनेके कारण “जीव है । शुद्ध-संदभूत-व्यव- 
हारसे केवलज्ञानादि शुद्धगुणोका आधार हौनेके कारण “ककार्यंशुद्ध जीव है । 
अशुद्ध-सद्भूत-~व्यवदारसे मतिज्ञानादि विमावयुणोका आघार होनेके कारण (भश्ुद्ध 
जीव" है । शुद्धनिश्चयसे सहजज्ञानादि परमस्वभावगुणोका आधार होनेके कारण 
“ऋरकारणशुद्ध जीव” है । यह्‌ (जीव) चेतन है, सके चेत्न गरुण है । यह अमूर्तं है; 
छ भरत्येक जौव शक्ति -श्रपेक्षासे शुद्ध है भथात्‌ सहजज्ञानादिक सहिते है इसलिये प्रत्येक जीव “"कारणशयुद्ध 

जीव" है; जो कारणुश्ुढ जीवको भाता है--उसीका भराय करता है, वह्‌ व्यक्ति-भयक्षासे शुद्ध 
पर्‌ द्रल्य पुदढ, जीव, धर्म, यघर्म, कारका है । 
ये विविध गुण-पर्यायसे संयुक्त षटू तस्थ ह ॥९॥ 





जीव श्रधिकार २३ 


(1 


शुद्निथयेन सदजक्ञानादिपरमस््रमाबगुणानामाधारमृतत्वात्कारणच्चदधजीवः । अयं चेतनः । अस्य 
बेतनगुणाः । अयभमूरेः । अध्यामूतेयुणाः । अयं शद्धः । मस्य शुद्धगणा } मयभशुदधः । भस्पा- 
शुद्रगुणाः । पर्यायश्च 1 तथा गलनपूरणस्वमावसनाथः पृद्वरः । श्वेतादिवर्णाधाये मूतः । भम्प हि 


इसके अमूं गुण है । यह्‌ शुद्ध है; दके शुद्ध गरुण है । यह्‌ अणुद्ध है; इसके अशुद्ध गुण 
है । पर्याय मी इसीप्रकार है । 


जौर जो गलन-पुरणस्वभाव सहित है (अर्थात्‌ पृथक्‌ हीने भौर एकत्रित 
होनेके स्वमाववाला है) वह्‌ पूद्गल है । यह्‌ (पृद्गल) श्वेतादि वणेकि आधारभ्रूत 
मूतं है; इसके मूतं गुण है । यह अचेतन हं , इसके अचेतन गुण ह । 


'स्वमावगतिक्रियारूप ओर विभावगतिक्रियारूप परिणत जीव-पुद्रगलोको 
स्वभावगतिका ओौर विभावगतिका निमित्त सो धमंहे। 


भस्वभावस्थितिक्रियारूप ओर विभावस्थितिक्रियारूप परिणत जीव-पुद्रगलोको 
स्थित्िका (-स्वमावस्थितिका तथा विमावस्थित्तिका ) निमित्त सो अघम है । 


(-केवकलश्ानादि सहित) दता है भर्थात्‌ “कार्यं शुद्ध जीव" होता है । दक्तिमेसे व्यक्ति होती दै, दसलिये 
शक्ति कार है प्ौर व्यक्ति फायं है एेसा हौनेसे शक्तिरूप शुद्धतावाले जीवको कारणशुद्ध जीव कहा 
खाता है भ्रौर व्यक्त शुढतावले जीवको कायंशुद्ध जीव कहा जाता है । [ कारणशुद भर्थात्‌ कारण- 


प्रपे्ासे शु मर्थात्‌ शक्ति-भ्येकासे शद 1 कायंशु प्र्थात्‌ कायं -प्रपेक्षासे शुढ भर्थात्‌ व्यक्ति-प्रपेक्षासे 
शुद्ध । ] 


१- शौवदूरवे गुरस्थानके प्रन्मे जीव ऊर्वं गमनस्वभावसे लोकान्तमे जाता दै षह जीवकी स्वभावयत्तिक्रिया 
है भोर संसासवस्थामे कर्मके निमित्तसे गमन करता है वहू जीवकी विभावगतिक्तिया है ! एक पृथक्‌ 
परमाणु गति करता दै वह्‌ पुद्गसलकी स्वभावगतिक्रिया है भ्रौर पुद्गलस्कन्ध गमन करता है वह्‌ 
पुद्गलको ( स्कन्धके पत्येक परमाणुकी ) विभावगतिक्िया है । एस स्वाभाविक तथा वैभाविक 
गतिज्रियार्मे धमद्रव्य निमिसतमत्र है 1 

२-सिददस्षार्मे जीव स्थिर र्ता है वह्‌ जीवकी स्वाभाविक स्थित्तिक्रिया ह प्रौर -संसारदशा्मे स्थिर 
रहता दै यह जीवकी वै भाविक स्थितिक्रिया हवै । भ्केला परमाणु स्थिर र्वा है चह पुदूगशकी 


स्वाभाविरू स्थितिक्रिया है भौर स्कन्ध स्थिर रहता है वह्‌ पुद्गलकी (स्कनघके प्रत्ये परमारकी 


वै भाविक स्मितिक्रियहै । हस जीव-पुद्गशलकी स्वाभाविक तथा वैभाविक स्थितिन्छियामें त 
निमित्तमाव्र है 1 


२४ नियमसार 


भूतगुणाः । अयमचेतन्‌ः । सस्याचेतनगुणाः । स्वमावविमादगतिक्रियापरिणतानां जीवुद्भखानां 
स्वमायविभाबगतिदेतः धमः । स्वभावविमावस्थितिक्रियापरिणतानां तेषां स्थितिदेतुरषमेः 
पंचानामवकाशदानरक्षणमाकाञ्चम्‌ । पंवानां वतनादेतुः कालः । चतर्णाममूर्तानां शुद्धगणा 
पर्यायार्चेतेषां तथाविधाशच | 
( मालिनी ) 

हति जिनपतिमार्गाम्मोधिमध्यस्थरल्नं 

धुतिपटख्जटारं तद्धि पद्‌ दव्यजातम्‌ । 

हृदि सुनिशितदुद्धिर्भूषणार्थं विधत्ते 

स मव्रति परमश्रीकामिनीकामरूपः ।१६॥ 


जीवो उवभ्रोगमयो उव्ोगो णणदसणो दोह । 
णागरुव्मोगो दुविहो सहावणाणं विष्टावणाणं ति ५१०॥ 


(शेष) पाँच द्रन्योको मवकाशदान (अवकाश देना) जिसका लक्षण है वह 
आकाण है । 

(शेष) पाच द्रव्योको वर्तेनाका निमित्त वह्‌ काल है । 

( जीवके अतिरिक्त ) चार अमूतं द्रन्योके शुद्ध गण है; उनकी पयर्यिं भी 
वसी (शुद्ध ही) दै । 

[ अब, नवमी गाथाकी टीका पूणं करते हृए टीकाकार मुनिराज श्चोक द्वारा 
छ द्रव्यकी श्वद्धा के फलका वणेन करते है : | 

[श्लोका्थं-- ] इसप्रकार उस ॒षटुदरव्यसमूहरूपी रत्नको-जो कि (रल) 
तेजके अम्बारके कारण किरणोवाला है भौर जो जिनपतिके मार्गरूपी समुद्रके मध्यमे 
स्थित है उसे--जो तीक्ष्ण बुद्धिवाला पुरुष हदयमें भ्रूषणाथं ( शोभे लिये ) धारण 


करता है, वह्‌ पुरुष परमध्रीरूपी कामिनीका वद्नम होता दै ( अर्थाव्‌ जो पुष 
अन्तरंगमें छ्‌ द्रन्यकी यथायं श्वद्धा करता है वह मृक्तिलकष्मीका वरण करता दहै) ।१६। 


उपयोगमय है जीव, वह उपयोग दर्थन-क्ञान है । 
हानोपयोग स्वमाव ओर बिमा द्विवि विधान है ।(१०॥ 





जीव श्रधिकार २५ 


जीवं उपयोगमयः उपयोमो क्ञानदर्नं भवति । 


ह्ञानोषयोगो द्विविधः स्वभावजञानं तरिमावज्ञानमिति ।१०॥ 
उ्रोपयोगरुप्तणश्ुक्तम्‌ । 


आलमनश्वैतन्यासुवती परिणामः स उपयोगः । अयं धरमेः ¡ ओवरो धर्मी } जनयोः 
सम्बन्धः प्रदीपमराशवत्‌ । श्ानद रेनविकन्येनासी द्विविधः । अत्र ज्ञानोपयोमोऽपि स्वभाव- 
विभावमेदाद्‌ द्विविधो भरति 1 इद दि स्वमावङ्ञानम्‌ अमूतंम्‌ अन्यावाधम्‌ अतीन्द्रियम्‌ अविन- 
श्रम्‌ । तथ कांकारणस्पेण दिविधं मदति 1 कार्यं तावत्‌ सकरविमलकेवलङ्ञानम्‌ । तस्य 
कारणं परमणारिणामिकमावस्थित्रिकारनिरुपाधिस्पं सदजहवानं स्थात्‌ । केवट विमावस्पाणि 


नानि ग्रीणि इ्मदिङभरतविभङ्जमाल्षि मवेदि । प्ेपाम्‌ उपयोगमेदानं हञानानां भदो वक्ष्य- 
माणद्रयोद्योरबोद्न्य इति । 


गाथा १० 

अन्वयार्थः--] जीवः ] जीव [ उपयोगमयः ] उपयोगमय है । [ उपयोगः ] 
उपयोग [ शानद्चेनं मवति ] ञान ओर दशेन दै । [ ब्ानोपयोगः दविवरिषः ] ज्ञानोपयोग 
दो प्रकारका है : [ स्वभावज्ञाने ] स्वमावज्ञान भौर [ विमविज्ञानम्‌ ति ] विमावज्ञाने । 

दीष्छाः-- यहाँ (इस गायाम ) उपयोगका लक्षण कहा है । 

जात्माका चैतन्य-अनूवर्ती (चैतन्यकां स॑नुसरण करके वतनेवाला) परिणाम 
सो उपयोग है ! उपयोग घर्म है, जीव धर्मी है । दीपकं गौर प्रकाश जसा उनका सम्बन्ध 
है 1 ज्ञान गौर दशेनके भेदसे यह्‌ उपयोग दो प्रकारका है (अर्थात्‌ उपयोगके दो प्रकार 
& : क्ञानोपयोग भौर दर्ेनोपयोग) ! इनमे ज्ञानोपयोग भी स्वभाव ओर विभावके भेदके 
कारण द्यो प्रकारका है (अर्थात्‌ ्ञानोपयोगके भी दो प्रकार है: स्वमावज्ञानोपयोग ओर 
विमावज्ञानोपयोग } । उनमें स्वमावज्ञान अमूर्तं, अव्याबाघ, मवीच्दरिय गौर अविनाशी है; 
वहं भी काये गौर कारणरूपसे दो प्रकारका है (अर्थात्‌ स्वभावज्ञानके यी दो भकार 
है : कार्यस्वभावज्ञान सौर कारणस्वमायज्ञान ) 1 कार्यं तो सकलचिमल (सर्वथा निर्मल) 


केवलज्ञान दहै भौर उसका कारण परम पारिणामिकभावसे स्थित त्रिकालनिरुपाधिक 
सहजज्चान है । केवल विमावसरूप ज्ञान तीन दै : कुमति, कुंश्रूत ओौर विभङ्ं । 


इस उपयोगके भेदरूप ज्ञानक भेद, अब कटे जनिवाचे दो सूत्रो दवाय 
जौर १२ वी गाथा द्वारा) जानना 1 सूत्रा द्वारा (११ 


२६ नियमसार 


{ मालिनी ) 
अथ सकरजिनोक्तञ्लानमेदं प्रबुद्ध्वा 
परि्ुतपरमावः स्वस्वरूपे स्थितो यः । 
सपदि विश्चति यत्तचिचमत्कारमात्रं 
स भवति परमश्रीकाभिनीकामरूपः ॥१७।। 


केवलमिदियरदियं असदहायं तं सदावणाणं ति । 
सर्णाणिदरवियप्पे विष्टावणाणं हवे दुविहं ॥११॥ 


[ सावाथंः-च॑तन्यानुविघायी परिणाम वह्‌ उपयोग है । उपयोग दो प्रकारका 
है : (१) ज्ञानोपयोग मौर (२) दशनोपयोग । ज्ञानोपयोगके भी दो प्रकार है: (१) 
स्वमावज्ञानोपयोग ओर (२) विमावज्ञानोपयोग । स्वभावज्ञानोपयोग भी दो प्रकारका 
है : (१) कार्यंस्वमावज्ञानोपयोग (अर्थात्‌ केवलज्ञानोपयोग ) ओर (२) कारणस्वमाव- 
ज्ञानोपयोग (अयत #सदजन्ञानोपयोग ) । विभावज्ञानोपयोग भी दो प्रकारका है: 
( १) सम्यक्‌ विभावन्ञानोपयोग ओौर (२) मिथ्या विभावज्ञानोपयोगय (अर्थात्‌ केवल 
विभावज्ञानोपयोग) । सम्यक्‌ विमावज्ञानोपयोगके चार भेद (सुमतिज्ञानोपयोग, 
सुश्रुतज्ञानोपयोग, सुअवधिज्ञानोपयोग मौर मन.पर्यंयज्ञानोपयोग) अब अगली दो 
गाथाजोमे कदेगे 1 मि्या विभावन्ञानोपयोगके अर्थात्‌ केवल विभावज्ञानोपयोगके तीन 
भेद है .(१) कूमतिज्ञानोपयोग, (२) कुश्रूतज्ञानोपयोग मौर (३) विभङ्घन्ञानोपयोग अर्थात्‌ 
कूअवधिज्ञानोपयोग | । 

[अब दसवी गाधाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार मूनिराज श्लोक कहते 





दै : | 
[श्लोकाथं -- ] जिनेन्द्रकथित समस्त ॒ज्ञानके भेदोको जानकर जो पुरुष 
परमावोका परिहार करके निज स्वरूपर्मे रहते हए शीघ्च ॒वचैतन्यचमत्कारमात्र तत्त्वमे 
ॐ सहजज्नानोपयोग परमपारिणामिकभावसे स्थित है तथा त्रिकाल उपाधि रदित है; उसमेसे ( सर्वंको 
जाननेवाला ) केवलज्ञानोपयोग प्रगट होता है । इसलिये सहजज्ानोपयोग कारा है प्रौर केवलश्चानोप- 
योग कायं है ! रेखा नेसे सहजभ्ानोपयोगको काररस्वभावज्ञानोपयोग कहा जाता है प्रौर केवल- 
श्ञानोपयोगको कार्यस्वभावञ्लानोपयोग कडा जाता है 1 
इन्द्रिय-रदहित, असदाय, फेवङ वह स्वामाविक ज्ञान हं । 
दो विधि विमाविक-ज्ञान खम्यक्‌ ओर मिथ्याज्ञान ह ।।११। 


जीव श्रधिकार 


सरणाणं चउभेयं मदिसुद रोही त््ेव मणपञ्जं । 
अणणाणं तिवियप्पं मदियाईं भेददौो चेव ॥१२॥। 


केवरुमिद््ियरदितं असदायं ततस्वमावज्ञानमिति । 
संक्ानेतरविकल्ये विमावज्ञानं मबेद्‌ द्िविधम्‌ ॥११॥ 


संक्नानं चतुमेदं मतिश्र॒तावघयस्तथेन मनःपययम्‌ । 
अज्ञानं भ्िविकल्पं मत्यादेमदतश्चव 11१२) 


अत्र च ब्लानमेदरक्षणदुक्तम्‌ । 


निरुपाधिस्वस्यस्वात्‌ केटम्‌, निरावरणस्वरूपत्वात्‌ क्रमक्रणव्यवधानापोटम्‌ , 
£ ] [] [र 
प्रतिवस्तुग्यापकल्वात्‌ असदहायम्‌, तत्कायंस्वभावक्षानं मवति । कारणक्षानमपि तादृशं मधति 1 


२७ 





प्रविष्ट हौ जाता है--गहरा उततर जाता है, बह पुरुष परमश्रीरूपी कामिनीका वद्यभ 
होता दै (अर्यात्‌ मक्तिसुन्दरीका पति होता टै) 1१७1 


माया १११२ 


अन्वयार्थेः--] केवलम्‌ } जो (जन) केवल, [ इन्द्ियरदितम्‌ ] इन्द्रियरहित 
जौर [ असदहायं } असहाय है" [ तत्‌ ] वह [ स्वभावद्नानमर्‌ हति ¡ स्वभावजान है; 
 संक्ञनेतरविकन्पे 1 सम्य्ज्ञान ओर भिचथ्याज्ञानरूप भेद किये जाने पर, [ विभाषक्षानं } 
विभावज्ञान [ विधं मवेत्‌ ] दो प्रकारका दै। 


| सेक्ाने ] सम्यग्ज्ञान [ चतुमेद्‌ं ] चार भेदवाला दै : [ मतिश्र॒तावधयः तथा 
एव मनःप्य्ययम्‌ | मति, श्रुत, अचधि तया मन पर्यय, [ अह्ञानं च एव ] मौर ज्ञान 
(-मिय्याज्ञान ) [मच्पदेः मेदतः} मति आादिके भेदसे [त्रिषिकन्यम्‌] तीन भेदवाला है । 


-- यहाँ (इन गाधा्ओभे ) ज्ञानके भेद कहे है । 
जो उपाधि रदत स्वरूपवाला होनेसे श्रकेवल है, गावरण रदित स्वरूपवाला 
कै केवले न“प्रफेला, दुद, मिलावट रदित ( -नि्मेल } 


मति, भरतः गवधि, अरु मनःपर्यय चार सम्यण्डान है । 
मह मति) इसत, कममधि ये तीन मेद्‌ मिथ्याज्ञान है ।१२॥ 


२६ नियमसार 


( मालिनी ) 
अथ सकलजिनोक्तक्षानमेदं प्रबुद्ध्वा 
परिदहुतपरभावः स्वस्वरूपे स्थितो यः । 
सपदि विशति यत्तिञखमत्कारमात्रं 
स भवति परमश्रीकाभिनीकामरूपः । १५७] 


केवलभिदियरददियं असहायं तं सहावणाणं ति । 
सख्णणिदरवियप्पे विद्ावणाणं हवे दुवि ।॥११॥ 


[ भावार्थं :--चैतन्यानुविधायी परिणाम वह्‌ उपयोग है ! उपयोग दो प्रकारका 
है : (१) ज्ञानोपयोग गौर (२) द्शनोपयोग । ्ञानोपयोगके मी दो प्रकार है: (१ ) 
स्वभावज्ञानोपयोग भौर (२) विभावज्ञानोपयोग । स्वभावज्ञानोपयोग भी दो प्रकारका 
है : (१) कार्यस्वमावज्ञानोपयोग (अर्थात्‌ केवलज्ञानोपयोग ) मौर (२ ) कारणस्वमाव- 
ज्ञानोपयोग (अर्थात्‌ #सहजज्ञानोपयोग ) । विभावज्ञानोपयोग मी दो प्रकारका है. 
(१) सम्यक्‌ विभावज्ञानोपयोग भौर (२) मिथ्या विभावज्ञानोपयोग (अर्थात्‌ केवल 
विमावज्ञानोपयोग) । सम्यक्‌ विभावन्ञानोपयोगके चार भेद ( सूमतिक्ञानोपयोग, 
सुशरुतज्ञानोपयोग, सुजवधिज्ञानौपयोग भौर मन.पर्मेयज्ञानोपयोग } अब अगली दो 
गाथाओोमे कदेगे ! मिथ्या विभावज्ञानोपयोगके अर्थात्‌ केवल विभावज्ञानोपयोगके तीन 
भेद है : (१) कुमतिज्ञानोपयोग, (२) कुश्रुतज्ञानोपयोग भौर (३) विभङ्खज्ञानोपयोग अर्थात 
कूअवधिज्ञानोपयोग | । 

[अब दसवी गायाकी टीका पूर्णं करते हए टीकाकार मुनिराज शलोक कहते 


दै: 1 
[ श्लोका --] जिनेन्द्रकथित समस्त॒ज्ञानके भेदोको जानकर जो पुरुष 
परमायोका परिहार करके निज स्वरूपमे रहते हुए शीघ्र चैतन्यच मत्कारमात्र तत्वमे 
न 
छ सहजज्ानोपयौग परमपारिरणाभिकभावसे स्थित है तथा चिकाल उपाधि रदित 8; उसमेसे ( सर्वेको 
जाननेवाला ) केवलज्ञानोपयोग प्रगट होता है । इसलिये सह्‌जञ्चानोपयोग कारण है भौर केवलश्चानोप- 
योग कार्यं है 1 ठेखा ह्टोनेसे सषजन्ञानोपथोगको काररणस्य भावज्ञानोपयौोग कदा जाता दै प्रमौर केवल- 
ज्ञानोपयोगको कार्यस्वभावज्ञानोपयोग कह्‌। जाता है । 
इन्द्रिय-रहिव, अस्याय ; केवर बह स्वामाविक ज्ञान हे । 
दो विधि विभाविक-ङ्ञान सम्यक्‌ ओर मिथ्याज्ञान ह ।११॥ 


जीव श्रधिकार २६ 


अत्र सहश्ानं शदधान्तस्त्वपरमतच्छन्यापकत्वात्‌ स्वरपप्रह्प्म्‌ । केवललानं नकन- 
परतयक्षम्‌ । 'रूपिष्ववधेः इति ववनादवधिक्नानं विकरप्रत्थ्म्‌ । तदनन्तमागवस्त्नमग्रहकन्ा- 


त्मनःपरययननानं च विकरमतयक्षम्‌ । मतिभरुत्ञानद्वितयमपि परभायतः परो उयवहारनः प्रघ 
च मवति । 


कि च उक्तेषु श्ननेु साान्मोभमूरमेकं निजपरमनखनिष्टमहजज्ञानमेव । अपि च 
पारिणामिकूभावस्वमावेन मन्यस्य परमस्वभावत्वात्‌ स॒हञब्ान(दपरयृपादयं न ममल्नि | 








अनेन सहजविटिखसस्पेण सदा सहजपरमव्रीतएगशरमामनेन अप्रतिहतनितबरणपरम- 


तीन मेदोके कारण) अवधिज्ञान तीन प्रकारका है । ऋजुमति ओर विपृलमतिके भेदके 


कारण सन पर्ययज्ञान दो प्रकारका है! परममावमे स्थित सम्यग्दप्टिको "यह्‌ चार 
सम्यरज्ञान होते है । भिथ्यादशेन हौ वहां मतिज्ञान, श्रूतजान ओर अवधिज्ञान “कूमति- 


ज्ञान" ““कुभरतज्ञान'" त्तथा “विभगज्ञान'--रेसे नामाततरोको (अन्य नामोको) प्राप्त 


होते दै। 


यहाँ (ऊपर कटे हए ज्ञानोमे) सहजनान, शुद्ध अन्तःतत्त्वरूप ॒परमतत्त्वमे 
व्यापक होनेसे, ^ स्वरूपप्रत्यक्ष है । केवलज्ञान सकलप्रत्यक्ष (सम्पूर्णप्रत्यध) दै । 
“<ूपिष्ववघेः (उवधिज्ञानका विषय--सम्बन्ध रूपी द्रव्योमे है)” एेसा (भआगमका) 
वचन होनेसे लवधिज्ञान विकलप्रत्यक्ष (एकदेशप्रत्यक्ष ) है ! उसके यनन्तवे भागमे 


वस्तुके अशका म्राहक (-ज्ञाता) होनेसे मन पर्येयज्ञान भी विकलप्रत्यक्ष है । मतिनान 
ओर श्रुतज्ञान दोनो परमा्थंसे परोक्ष है ओर व्यवहारसे प्रत्यक्ष हैँ । 


ओर विशेष यदह है कि--उक्त (ऊपर कहे हुए ) ज्ञानो साक्षात्‌ मोक्षका मून 
निजपरमतत्त्वमे स्थित एेसा एक सहजज्ञान ही है, तथा सहजज्लान (उसके) पारिणा- 


मिकभावरूप स्वभावकरे कारणं मव्यका परमस्वभाव होनेसे, सहजज्ञानके अतिरिक्त अन्य 
कुं उपादेय नही है । 


हस सहजविद्िलासरूपः (१) सदा सहज परम वीतराग सुखामृत, (२) अप्रति- 
हत निरावरण परम चित्शक्तिका रूप, (३) सदा अन्तर्मुख एेसा स्वस्वरूपमे मर्दि्रल 
र 


९-मतिक्षान भ्नौर सुश्रुतज्ञान सवं सम्यग्टष्टि जीवोको होति है ! सुभ्रधिश्ान किन्दी-किन्हीं सम्यर्द्श्ि 


जीचोको होता दै 1 मन.पयं जान किन्ही-किन्ही मुनिव सेको--विशिषटसयमध रोको-- होरा है । 
=" ्रत्यक्ष~स्वस्त्पसे प्रत्यदा ; स्वरूप-मपेक्षासे प्रत्यक्ष ; स्वभावचे प्रत्यक्ष । 


२८ नियमसार 


छतः, निजपरमात्मस्थितसदजद्च॑नसहजचारित्रसदजसुखसहजपरम विष्डक्तिनिजकारणसमयसार- 
स्वरूपाणि च यृगपत्‌ परिच्छेत्तु समर्थत्वात्‌ तथाविधमेव । शति शद्धक्षानस्वरूयष्टुक्तम्‌ । 


इदानीं शद्धाशद्धन्नानस्वरूपभेदस्त्वयश्ुच्यते । अनेकविकन्पसनाथं मति्चानम्‌ उप्‌- 
रन्धिमावनोपयोगाच अवग्रहादिभेदाच बहुबहुषिषादिमेदाद्ा । रुन्विमावनामेदाच्छतञ्नानं द्विवि- 
धम्‌ । देशस्वपरममेदाद बधिज्नानं त्रिषिधम्‌ ऋजुविपुटम तिविकन्पान्मनःपर्ययज्ञानं च दि विधम्‌ । 
परममावस्थितस्प सम्यण्टष्टेरेतत्संन्ञानचतुष्कं मवति । मतिभ्रुतावधिज्ञानानि मिथ्यादृष्टि परिप्राप्य 
ङमयिकुशर तविमङ्गन्ञानानीति नामान्तराणि प्रपेदिरे । 





हीनेसे क्रम. इन्द्रिय मौर (देश-कालादि) *व्यवधान रहित है, एक-एक वस्तुमें व्याप 
नही होता (-समस्त॒वस्तुगोमे व्याप्त होता है) इसलिये असहाय दहै, वह्‌ कार्य- 
स्वभावज्ञान है । कारणज्ञान भीवैसा ही है। काहेसे ? निज परमात्मामे विद्यमान 
सहजदशेन, सहजचारित्र, सहजसुख ओर सहजपरमचित्शक्तिरूप निज कारणसमयसारके 
स्वहूपोको युगपद्‌ जाननेमे समथं होनेसे वंसा ही है । इसप्रकार शुद्ध ॒ज्ञानका स्वरूप 
कहा । 


अब यह्‌ (निम्नानुसार), शुद्धाशुद्ध ज्ञानका स्वरूप भौर भेद कटे जाते है : 
` उपलब्धि, मावना ओर उपयोगसे तथा *अवग्रहादि भेदसे मथवा *बहु, बहविष आदि 
भेदसे मतिज्ञान अनेक भेदवाला है । लन्धि ओौर भावनाके भेदसे श्रुतज्ञान दो प्रकारका 
दै 1 देश, सवं मौर परमके भेदसे (अर्थात्‌ देशावधि, सर्वाविधि तथा परमावधि रेसे 





१-ग्यवघान =म्राङ, परदा, भन्तर, ग्रतर-द्रुरी, विषघ्न । 

२-मतिशान तीन प्रकारका दै : उपलन्धि, भावना भ्रौर उपयोग । मतिज्ञानावरणका क्षयोपश्म जिसमे 
निमित्त है ेसी भ्रयेग्रहणशक्ति (-पदार्थंको जाननेकी शक्ति) सो उपलम्धि दै; जाने हए पदार्थेके प्रति 
पुन पुन. चितन सो भावना है; “यह्‌ काला है" “यह्‌ पोला दैः इत्यादिरू्प भथंग्रहराव्यापा् 
( -पदा्ंको जाननेका व्यापार ) सो उपयोग दै 1 

३-मनिज्ञान चार मेदवाला ह : भ्रवग्रह, ईदा (-विचारणा)., श्रवाय (निर्णय) पौर धारा । [विगेषके 
लिये “मोक्षदचास्व ( सटीक )"” देखे 1 ] 

४-मतिक्ान वार मेदयाला ह : महु, एक, बहुविष, एकविष, किप्र, भ्रकिभ्र, भनि.सृत, निःसृत, भरनुक्त, 
उक्त, युव तथा भ्रुव । [ विशेषके लिये “मोक्षद्यास्वर ( सटीक )” देखे । ] 


जीव अधिकार २६ 


अत्र सहजननानं श्ुद्धान्तस्व्चपरमतच्छव्यापकल्वात्‌ स्वरस्पपरल्धलम्‌ । केलना मनर 
प्रत्यक्षम्‌ 1 “रूपिष्ववधेः' इति ववनाद वधिज्ञानं विक्ररप्रत्यम्‌ । तदनन्तमागवस्त्यम ग्राहका 


त्मनःपर्ययद्नानं च विकटमतयक्षम्‌ । मतिशज्ञानितयमपि परभा्थतः परोक्षं यवहारनः प्रन्थं 
ष्च मवति । 


दि च उक्तेषु प्रानेषु स्राान्मो्षमृरमेकं निजपरमतनिष्टपद जज्ञानमेव 1 अपि च 
पारिणामिकमावस्वमावेन मन्यस्य परमस्वभावत्वाद्‌ पदजन्नानदपरपरुपारय न ममि | 





तीन भेदोके कारण) अवधिज्ञान तीन प्रकारका है । ऋजुमति भौर विपुलमततिके भदके 
कारण मन पर्ययज्ञान दो प्रकारका है! परमभावमे स्थित सम्यग्टप्टिको "यह चार 
सम्यग्नान होते है । मिध्याद्शन दो वहाँ मतिज्ञान, श्ुतजान ओौर अवधिन्ान “कुमति- 
ज्ञान" “"कुशरतज्ञान'" तथा “"विमंगज्ञन"--ेसे नामातरोको (अन्य नामोको) प्राप्त 
दोते दै । 

यहो (उपर कहे हुए जानोभे ) सहजनान, शुद्ध ॒अन्त.तत्त्वरूप परमततत्वमे 
व्यापक होनेसे, ` स्वरूपप्रत्यक्ष है । केवलज्ञान सकलप्रत्यक्ष (सम्पूणप्रत्यल) है । 
““रूपिष्ववघेः (अवधिज्ञानका विषय-सम्बन्ध रूपी द्रव्योमे है) एसा (आगमका) 
वेचन होनेसे अवधिज्ञान विकलप्रत्यक्ष (एकदेशप्रत्यक्ष) है । उसके अनन्तवे भागमे 


वस्तुके अंशका ्राहक (-ज्ञाता) होनेसे मन पर्ययज्ञान भी विकलप्रत्यक्ष है । मतिनान 
ओर श्रुतज्ञान दोनों परमाथंसे परोक्ष है गौर व्यवहारसे प्रत्यक्ष है । 


उनिन्‌ सहजचिदिलासरख्पेण सदा सदहजपरमव्रीतरगशर्मामूमेन अप्रतिहतनिशतवरणपरम- 


ओर विशेष यह है कि--उक्त (ऊपर कहे हुए } ज्ञानोमे साक्लात्‌ मोक्षका मूल 
निजपरमततत्वमे स्थित एेसा एक सहञज्ञान ही है; तथा सहजज्ञान (उसके ) पारिणा- 


मिकभावरूप स्वभावके कारण भव्यका परमस्वभाव होनेसे, सहृजज्ञानके अतिरिक्त अन्य 
कुचं उपादेय नरी दै 1 


इस सहजविद्धिलासरूम (१) सद्य सहल परम वीतराग सुखामृत, (२) अप्रत्ति- 
हत निरावरण परम चित्शक्तिका रूप, (३) सदा अन्तर्मुख एेसा स्वस्वरूपमे अर्चिचल 


९-सुमतिान भ्रौर सुशरुतकशान सरवै सम्यग्ट्ि जीवोको होते है । सुमवधिज्ञान किन्ही-किन्हीं सम्यर्टश्चि 


जीवोक्रो होता है । मन.पर्येयजान किन्ही-किन्ही मनिवर्येको--विधिष्टसयमध रोको--दहोत्ता दै। 
र-स्वस्पप्रत्यक्ष"=स्वरूपसे प्रद्यक्ष ; स्वरूप-मपेक्षासे प्रप्यक्ष; स्वभावसे प्रत्यक्ष 


३० नियमसार 


चिच्चक्तिस्पेण सदान्तंखे स्वस्वरूपाविचरस्थितिरूयसदजपरमचारितरेण त्रिकालेष्वव्युच्चि्- 
तया सदा सनिहितपरमयचिदुरूपश्द्धानेन अनेन स्वभावानंतचतुष्टयेन सनाथम्‌ अनाथष्ठक्तिदुन्दरी- 
नाथम्‌ आत्मानं मावयेत्‌ । 


इत्यमेनोपन्यासेन संसारवततिमूरुरकत्रिण बरक्षोपदेश्ः छृतं इति । 
{ मालिनी ) 
इति निगदितमेदज्ञानमासाथ मन्यः 
परिहरतु समस्तं धोरसंसारमूखम्‌ । 
खङृतमसुशतं बा दुःखशठच्चैः सुखं वा 
तत उपरि सममं शाश्वतं श्चं प्रयाति । १८) 
( भनुष्टरम्‌ ) 
परिग्र्टाग्रदं शक्त्वा छृरवोपेक्षां च विग्रहे । 
निर्व्यगरप्रायचिन्मात्रविग्रहं भावयेद्‌ शुधः ।१९॥ 


स्थितिरूप सहज परम चारित्र, मौर (४) चिकाल अविच्छिन्न (अट्ट) होनेसे सदा 
निकट एेसी परम चैतन्यरूपकी श्रद्धा--दस स्वभाव-अनन्तचतुष्टयसे जो सनाथ (सहित) 
है एसे आत्माको-अनाय सृक्तिसुन्दरीके नायको-- माना चादिये (अत सहजज्ञान- 
विलासरूपसे स्वभावमनतचतुष्टययुक्त आत्माको भाना चादिये--अनुमवन करना चाहिये) । 
इसप्रकार ससाररूपी लताका मूल छेदनेके लिये हंसियारूप दस *उपन्याससे 
ब्रह्मोपदेश किया । 
[अब, इन दो गाथाजोकी टीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराज पचि 
लोक कते दहै : | 
[ श्लोकार्थः-- ] इसप्रकार कहे गये भेदज्ञानको पाकर मव्य जीव घोर संसारके 
मूलरूप समस्त "सुकृत या दुष्कृतको, सुख या दु-खको अत्यन्त परिहरो । उससे ऊपर 
(अर्थात्‌ उसे पार कर लेने पर}, जीव समग्र (परिपूणं ) शाश्वत सुखको प्राप्न करता है 1 १८। 
[श्लोकार्थः--] परिग्रहका ग्रहृण घछोङ्कर तथा शरीरके प्रति उयेक्षा करके 
बुध पुरुषको अव्यग्रतासे (निराकुलतासे) मरा हमा चैतन्य मात्र जिसका शरीर है उसे 
(-आत्माको) माना चाद्ये । १६। 
श-उपम्यास =-= कथन ; सून; लेख; भारस्मभिक कयन ; प्रस्ताकना ॥ 
२-सुकृत या दुष्कृत=शुम या भ्रदुभ । 


लीव भ्रधिकार ३१ 


( शारटूलयिक्रीडित )} 
शस्तारास्तसमस्तरागविटयान्मोदस्य निर्ूलनाद्‌ 
देपाम्भःपरिपणमानसधटम्रध्वंसनात्‌ पावनम्‌ 1 
हञानज्योतिरनुत्तमं निरुपधि प्रव्यक्ति नित्योदितं 
मेदज्ञानमदीजषत्फरमि दं बन्धं जगन्मंगटम्‌ ।।२०॥। 

{ मंदाक्राता ) 

मोचे मोदे जयति सदजज्ञानमानन्द वानं 

निर््याबाधं स्फुटितसहजावस्थमन्तप्रंखं च । 

रीनं स्वस्मिन्सदजविरसधिवमत्कारमात्र 

स्वस्य ज्योतिश्रतिहततमोडृतति नित्याभिरामम्‌ ।२१॥ 
( भनुष्टुम्‌ ) 

सष्टजश्षानयाम्रज्यसवेसं शद्धविन्मयम्‌ । 

ममाटमानमयं ब्ात्वा निरभिकन्पो मवाम्यदम्‌ ।२२॥ 


[श्लोकाय -- | मोहको निर्मूल करनेसे, प्रशस्त-अप्रशस्त समस्त रागका 
विलय करलेसे तथा दवेषरूपी जलसे भरे हुए मनरूपी घडेका नाश करनेसे, पवित्र, 
अनुत्तम, ` निरुपधि मौर नित्य-उदित (सदा प्रकाषमान ) पेसी ज्ञानज्योत्ति प्रगट होती 
है \ भेदज्ञानरूपी वृक्षका यह्‌ *सत्फल वंद्य है, जगतको मगलरूप है ।२०। 


[श्लोकायं .-- ] आनन्दम जिसका विस्तार है, जो अव्यावाघ (वाघा रहित ) 
है, जिसकी सहज दशा विकसित हो गर्दै, जौ जन्तमुख रै, जो अपनेमे--सहज 
विलसते (खेलते, परिणमते) चित्वमत्कारमाघमे-- लीन है, जिसने निज ज्योतिसे 
तमोवृत्तिको (-अन्धकारदशाको, अज्लानपरिणतिको ) नष्ट किया है सौरं जो नित्य मभि- 
राम (सदा सुन्दर) है, एेसा सज्ञान सम्पूणं मोक्षम जयवन्त वतंता है ।२१। 


[श्लोकायंः-- | सदहजज्ञानरूपी साच्राज्य जिसका सर्वस्व 
मय अपने आत्माको जानकर, मै यह्‌ निविकल्प होञ 1२२५ 


नि 
१- भनुत्तमन्-जिससे भन्य कोट उत्तम नही है एेसी; सर्व॑श्रेष्ु । 
२- निङूपधि उपधि रहित; परिग्रह्‌ रहित, बाह्य घामग्री रद्िषः; 
३~ सत्फल=-खुन्दर फल; भ्रच्छा फल ; उत्तम एल; 


है एेसा शुद्ध चैतन्य- 


उपाधि रदित ; छलकपट रहित-सरल । 
सश्वा फल । 


३० नियमसार 


चिच्क्तिरूपेण सदान्तद्ंखे स्वस्वसूपाविचरस्थितिरूमसहजपरमचारित्रेण त्रिकालेष्वव्युच्वि्न- 
तया सदा सननिहितपरम चिद्‌ रूपश्रद्धानेन अनेन स्वभावानंतचतष्टयेन सनाथम्‌ अनाथद्ुक्तिन्दरी- 
नाथम्‌ आत्मानं मावयेव्‌ । 


इत्यनेनोपन्यासेन संसार्रवतिमूरुखवित्रेण जक्मोपदेशंः त इति । 
( मालिनी ) 
इति निगदितमेदज्ञानमासाय मन्यः 
परिदरत॒ समस्तं धोरसंसारमूलम्‌ । 
सुृतमसुशृतं वा दुःखञ्चच्चैः सुखं वा 
तत उपरि समग्रं श्चाश्वतं षं प्रयाति ॥१८॥ 
( भनुष्टरम्‌ ) 
परिग्रहाग्र्ं श्ुक्त्वा छृतवोपेक्षां च धिग्रह । 
निर्व्यग्रप्रायचिन्मात्रविग्र्ं मावयेद्‌ धुधः ।१९।। 


स्थित्तिरूप सहज परम चारि, जीर (४) चरिकाल अविच्छिन्न (अट्ट) दहोनेसे सदा 
निकट एेसी परम चैतन्यरूपकी श्रद्वा--इस स्वभाव-अनन्तचतुष्टयसे जो सनाथ (सहित) 
है एसे आत्माको-अनाथ मुक्तिसुन्दरीके नाथको-- माना चादिये (अर्यात्‌ सहजन्ञान- 
विलासरूपसे स्वभावमनतचतुष्टययुक्त आात्माको माना चादहिये--अनुभवन करना चाहिये) । 
दसप्रकार संसाररूपी लताका मूल चेदनेके लिये हैसियारूप स॒ +उपन्याससे 
ब्रह्मोपदेश किया । 
[अब, इन दो गोथाओोकी टीका पूणं करते हए टीकाकार मूनिराज पांच 
श्लोक कहते ह : | 
[श्लोकार्थं-- ] इसप्रकार कहे गये भेदज्ानको पाकर भव्य जीव घोर संसारके 
मूलखूप समस्त सुकृत या दुष्कृतको, सुख या दुःखको अत्यन्त परिहृरो । उससे ऊपर 
(अर्यात्‌ उसे पार कर लेने पर), जीव समग्र {परिपूर्णं ) शाश्वत सुखको प्राप्त करता है । १८। 
[ एलोका्थं .--] परिग्रहका ग्रहण दोडकर तथा शरीरके प्रति उपेक्षा करके 
बुघ पुरुषको अव्यग्रतासरे (निराकुलतासे) मरा हआ चैतन्य मात्र जिसका शरीर है उसे 
(-आत्माको) भाना वादहिये 1 १६€। 
१-उपन्याख कथन ; सूचन; लेखः; भारस्भिक कथयन; भरस्ताकमा । 
२-सुकृत या दुष्कृत “दुभ या भ्रद्युभ । 
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( श्ारटूलविक्रौडित ) 
शस्ताशस्तसमस्तरागविरयान्मोहस्य निर्मूखनाद्‌ 
देपाम्भ्ःपरिपू्णमानसघम्रध्वंसनात्‌ पावनम्‌ । 
कानज्योतिरनुचमं निरुपधि प्रव्यक्ति नित्योदितं 
भेद्ञानमदीजसत्फरमि दं बन्धं जगन्मंगरम्‌ ॥२०॥ 

( मंदाक्राता) 

मोत्े मोकते जयति सदजन्नानमानन्दतामं 

निर्व्याबाघं स्फुरितसहलावस्थमन्तयुखं च । 

टीनं स्वस्मिन्सदजविटसचिचमत्कारमत्रे 

स्वस्य ज्योतिःप्रतिहततमोदरचि नित्याभिरामम्‌ ॥२१॥ 
( भनुष्ट्म्‌ ) 

सहजक्नानसाभ्राज्यसर्वस्वं शद्धचिन्मयम्‌ । 

ममाटमानमयं प्नात्वा निभिकन्यो भवाम्यहम्‌ ।॥२२॥ 


[ श्लोकार्थः-- ] मोहको निर्मूल करनेसे, प्रशस्त-अप्रशस्त॒ समस्त ॒रागका 
विन्य करतेसे तथा द्वेषरूपी जलसे भरे हुए मनखूपी घडेका नाध करनेसे, पचित्र, 
"अनुत्तम, *निरुपधि ओर नित्य-उदित (सदा प्रकाशमान ) एसी ज्ञानज्योति प्रग होत्ती 
है 1 भेदज्ञानरूपी ब्रक्षका यह्‌ °सत्फल वंद्य है, जगतको मगलरूप है ।२०। 


{श्लोका ] जानन्दभे जिसका पिस्तार है, जौ अव्यावाध (वाधा रहित) 
दै, जिसकी सज दशा विकसित हो गई है, जो न्तर्मुख है, जो मपनेमे--सहज 
चिलसते (खेलते, परिणमते) चित्वेमत्कारमात्रमे-- लीन है, जिसने निज ज्योत्तिसे 
तमोब्रृत्तिको (-अन्धकारदशाको, अज्ञानपरिणतिको ) नष्ट किया है मौर जो नित्य अभि- 
राम (सदा सुन्दर) है, एेसा सहजज्ञान सम्पूणं मोक्षम जयवन्त वतंता है ।२९। 

{ र्लोका्ं -- | सहजज्ञानरूपी सास्नाज्य जिसका सर्वस्व 
मय अपने मात्माको जानकर, यै यह्‌ निविकल्प होड ।। २२1 


ज 
१- भनुत्तम~जिषत्ते भ्रन्य कोई उत्तम नही है ठेसी ; सवेष । 


२- निर्पधि"~उपवि रहिष ; परिग्रह रहित, बाह्य सामग्री रदित; 
३- सत्फल -=सुन्दर फल; भन्छा फल ; उसम फक; 


स्व दै एेसा शुद्ध च॑तन्य- 


उपाधि रषि; छलकपट रहित सरल । 
सथा फल ॥ 


३२ चनियमसाय 


तह दं सणडक्मोगो ससह वेद्‌ रवियप्पदो दुविहौ । 
केवलर्मिदियरदियं असदहायं तं सहावमिदि भिद ॥१३॥ 


तथा दर्शंनोपयोगः स्वस्वमावेतरविकल्पतो दिविधः । 
केवटमिन्द्रियरदितं असष्टायं तत्र स्वभाव इति मणितः ॥१२॥ 
दशनोपयोगस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 
यथा ज्ञानोपयोगो बहुदिषविकन्यसनाथः दर्शनोपयोगख तथा । स्वमावदशनोपयोगो 
विभावदर्शनोपयोगश्च । स्वमावोऽपि दिविधः, फारणस्वमावः .कायंस्वमावश्वेति । तत्र कारण- 
ष्टिः सदा पावनरूपस्य सीद यिकादि चतुर्णा विभावस्वमावपरमावानामगो वरस्य सहजपरमयारि- 
णामिकमावस्वमावस्य कारणसमयसारम्बरूपसय निरावरणस्वमावस्य स्वस्वमावसत्तापात्रस्थ परम- 
गाथा १३ 
अन्वयार्थः-[ तथा ] उसीप्रकार [ दर्शनोपयोगः ] दर्शनोपयोग [ स्वस्वमावे- 
तरविकन्पतः ] स्वमाव जौर विमावके मेदसे [ द्विविधः | दो प्रकारका है । [ केवलम्‌ | 
जो केवल, [ इन्द्रियरहितम्‌ ] इन्द्रियरदित ओर [ असहायं ] सहाय है, [ वत्‌ } वह 
[ स्वमावः इति भणितः ] स्वभावदशंनोपयोग कहा है । 
टीकाः-यह, दशंनोपयोगके स्वरूपका कथन है । 
जिसघ्रकार ज्ञानोपयोग बहुविध भे्दोवाला दै, उसीप्रकार दशंनोपयोग भी 
वैसा है । (वहां प्रथम, उसके दो मेद है :) स्वभावदशंनोपयोग गौर विभावदशेनोपयोग । 
स्वभावदर्णनोपयोग मी दो प्रकारका है : कारणस्वभावदर्शनोपयोग ओौर का्यंस्वमाव- 
दर्षोनोपयोग । 
वरहा +कारणदष्टि तो, सदा पावनरूप मौर ओदयिकादि चार “विमावस्वमाव 
परमा्योको अगोचर ेसा सहज-परमपारिणामिकमावरूप जिसका स्वमाव है, जौ 


१ -दृष्टि दोन । [दरसन श्रयवा टृष्टिके दो भ्र्थेषै :( १) सामान्य अविभास, भ्र (२) शद्धा। 
अष्टा जो पर्थं षटित टता हो वहां यहं भ्र्यं समना । दोनो भ्रथं गभिव वष्ट वोनो सखमकना । ] 


-भिमाव.= विशेष भाव; भरपेकतित भाव । [भरौदयिक, भ्रौपदभिक, क्षायोपशमिक भीर क्षिक यहुचाय 
भाव श्रपेदित भाव होनेसे उन्हे विभावस्यभगव परभाव का है । एक सहजपरमपारिणामिक 


दर्नपयोग स्वमाव ओौर विमाव दो बिधि जानिये) 
शद्दिय-रदहिव, अपहाय, केवल, दगु स्वमाविक मानिये ॥१३॥ 


जीव भ्रधिकार ३३ 


1 


चैतन्यसामाल्यस्वरूपत्य अषतरिमपरमसखरसखस्याविचरस्थितिसनाथञचद्धचास्रिस्य नित्यशद्निरं- 
जनदोधस्य निखिलदुरधवीरैर्सिनानेजयन्तीबिष्वंसकारणस्य तस्य खल स्वरूपद्धानमात्रमेव । 


अन्या कार्यद्िः द्नक्षानावरणीयप्रषुखधातिकर्म्षयेण जततव । अस्य खलु प्षायिक- 
लीवस्य सकरुविमरकेवराबयोधवुद्धशुबनत्नयस्य स्वात्मोत्थपरमवीतरागसुखयधासयद्रस्य यथा- 
ख्यातािघानकायंश्ुद्धचारित्रस्य सायनिधानामूतौतींद्रियस्वभावञुद्रसद्भृतव्यवहारनयात्मकस्य 


्ैरोक्यमन्यजनवाप्त्यक्षवंदनायोगयस्य तीर्थकरपरमदेवस्य वकेचरक्षानव्रदियमपिगरुगपल्नोका- 
सोकव्यपिनी । 





कारणसमयसरस्वरूप है, निरावरण जिसका स्वभाव है, जो निज स्वमावसत्तामात्र है, 
जो परमचैतन्यसामान्यस्वरूप दहै जो अहृचधिम परम स्व-स्वरूपमे अविचलस्थितिमय 
शुदधचारिप्रस्वरूप है, जो नित्य-शुद्ध-निरंजनेज्ञानस्वसूप है गौर जो समस्त दुप्ट पापोरूप 
वीर शत्रू सेनाकी ध्वजाके नाशका कारण है एसे आत्माके यथार्थं ^ स्वरूपश्रद्धानमात्र ही 
है (अर्थात्‌ कारणदृष्टि तो वास्तवमें शुद्धात्माकी स्वखूपन्द्धामाच्र ही है) 1 


दूसरी कार्यंहष्टि दशेनावरणीय-जनावरणीयादि घातिकमेकि क्षयसे उत्पन्न 
होती है\! शस क्षायिक जीवको-जिसने सकलचिमल (सर्वया निर्मल) केवलन्ञानं 
दवारा तीन युवनको जाना है; निज आत्मासे उत्पन्न दोनेवाले परम वीत्तराम सुखामृतका 
जो समुद्र है, जो यथास्यात्‌ नामक कार्यशुद्धचारिबस्वरूप है, जो सादि-मनन्त अमूत 
गतीन्दरियस्वमाववाले ` शुद्धसद्भूतव्यवहारनयात्मक दै, ओर जो त्रिलोकके भव्य जनोको 


प्रत्यक्ष चन्दनायोग्य है, पसे तीर्थंकरपरमदेवको--केवलज्ञानकी माति यह्‌ ( कार्यहष्टि) 
भी युगपत्‌ लोकालोकमें व्यापन होनेवाली है 1 





भावको ही सदा-पावनस्य निजे स्वभाव कषा है । चार विभावभार्योका प्राश्य कृरनेसे परमपारि- 
ामिकभावका भ्राश्रय नहीं होता 1 परमपारिणाभिकभावका प्राय करनेसे ही सम्यक्त्वसे लेकर 
मोक्ष दशा तककी दशाण प्राच होती हैं । ] 


१-स्वरूपणद्धान =स्वरूप-क्पेकासि श्रद्धान । [ जिसपकार फाररास्वभायज्ञान भर्थात्‌ सष्जज्ञान स्वरूप- 
- ्त्यस है, उसोप्रकार कारणस्वभावदृष्टि पर्थान्‌ सहजदशेन स्यस्पथद्यानमात ददै] 


र-तीयकरपरमदेव शुदसद्‌ ूतम्यवहारमयस्वसूप टै, करि जो शुधसद्‌भूतम्यवहार 
भमूतिक भ्रौर प्रतीच्ियस्वभाववाला ह । नय सादि-्रनन्त, 


३४ नियमसार 


इति कार्यकारणरूपेण स्वमावदरेनोपयोगः प्रोक्तः निमावदनोपयोगोऽपयु्तरघत्र- 
स्थितत्वात्‌ तप्रैव दश्यत इति । 
( इन्दरवच्ना ) 
टग्प्िष्त्यात्मकमेकमेव 
चेतन्यसामान्यनिजात्मतत््वम्‌ । 
ुक्तिस्पृहाणामयनं तदुच्चै- 
रेतेन मार्गेण विना न मोक्ष ॥२३॥ 
वकु अष्वक्खरू हयी तिण्णि वि भणिदं विहावदिद्धि त्ति । 
पासो दुवियप्पो सपरवेक्खो य शिरदेक्खो ॥१४॥ 
चद्धरचद्धरवधयस्तिस्ोपि भणिता विमावदृ्टय इति । 
पर्य्यायो दिविकन्पः स्वपरापेक्ष्च निरपेक्षः ।१४॥ 
इसप्रकार कायेरूप मौर कारणरूपसे स्वभावदशंनोपयोग कहा । विभाव- 
दर्शनोपयोग अगले सूत्रम (१४ वी गाथाम ) होनेसे वही दशया जायेगा । 
[अब, १३ वी गाथाकी टीका षणं करते हए टीकाकार मुनिराज श्ची पद्मप्रप्र- 
मलघारिदेव शलोक कहते है : | 
{ ग्लोकार्थं--- ] दशि-ज्षप्ति-तुत्तिस्वरूप ( दर्शनज्ञानचारित्ररूपसे परिणसित) 
एसा जो एक ही चैतन्यसामान्यरूप निज आत्मतत्त्व, वह मोक्ोच्छुमोको ( मोक्षका ) 
प्रसिद्ध मार्गं है; इस मागं बिना मोक्ष नही है । २३। 
माथा १४ 
अन्वयार्थः-- [ चञ्धरचद्धरवधयः ] वचश्च, अचकु ओौर अवधि [ तिन्लः मपि ] 
यह्‌ तीनों { विमावद्ष्टयः ] विमावदर्शन [ इति मणिताः ] कटे गये है । [ प्यायः दिवि- 
कल्पः ] पर्याय द्विविध है : [ स्वपरापेक्षः ] स्वपरापेक्ष ( स्व गौर परकी अपेक्षा युक्त ) 
[च ] मौर [ निरपेक्षः ] निरपेक्ष । 


द्ध, अचल, अवधि दर्न ये विमाविक दशं है । 
निरपेक्ष, स्वपरपेश्र-ये पर्याय हिषिष विकन्प हैँ ।।१४॥ 


जीव श्रधिकायं 


यदद्धदशिश्द्धाश्ुद्धपर्यायद्नेयम्‌ 1 

मतिह्ञानावरणीयकर्मशषयोफमेन यथा मूर् वस्तु जानाति तथा चलुदंशेनावरणीयकम- 
्षपोपमेन मूर बस्तु पश्यति च } यथा श्रुतज्ञानावरणीयकर्योपशमेन भरुतद्ारेण प्रन्पभरुत- 
निगदितमूर्मू्वसपस्तं वस्तुजातं परोक्षया जानाति तथेवाचजुदनावरणीपकमलयोपभमन 
स्यदेनर्सनप्राणघरोत्र्ारेण वद्दयोग्यविषयान्‌ परयति च! यथा अवरधिह्ञानावरणीयकपसयोपमेन 
शद्धपुद्ररयर्यते मूर्वद्रन्यं जानाति तथा अरधिददैनाबरणोयकम्योषशमेन समस्तमूतपदाध 
पश्यति च । 

उव्रोपयोगन्पारूयानानन्तरं पर्यायस्वरूपष्ुच्यते । परि समन्तात्‌ मेदमेति गच्छतीति 
पर्यायः । अत्र स्वमावपर्यायः षृद्रव्यसाधार्णः र्थपर्थायः अवाहभनपषगोचरः अतिद्क्मः मागम- 
प्रामाण्यादुस्मुपगम्योऽपि च षटरानिषृद्धिविकल्ययुतः । अनंतमागदद्धिः अ्ंख्यातमागदृद्धिः 


टीकाः-- यह्‌ अशुद्ध दर्शंनकी तथा शुद्ध ओर अशुद्ध पय्यकी सूचना है । 


जिसप्रकार मतिज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमसे ( जीव ) मूतं वस्तुको 
जानता है, उसीप्रकार चक्षुदशेनावरणीय कममंके क्षयोपशमसे ( जीव } मूतं वस्तुको 
करदेखता दै । जिसप्रकार श्रुतज्ञानानरणीय कमेके क्षयोपशमसे ( जीव ) श्रुत दारा 
दरव्यश्रूतसे कटे हुए मूते-ममूतं समस्त वस्तुसमूहको परोक्ष रीत्िसे जानता है, उसीपरकार 
अचञ्रुदशेनावरणीय कमके क्षयोपशमसे ( जीव ) स्पशेन, रसन, घ्राण गौर श्रोत्र द्रारा 
उस--उसके योग्य विषयोको देखता है ! जिसप्रकार अवधिज्ञानावरणीय कर्मके 
क्षयोपशमसे ( जीव ) शुद्धपुद्गलपयन्त (परमाणु तकके) भूतंद्रव्यको जानता है, 


उसीप्रकार अवधिदर्शनावरणीय कमेके क्षयोपशमसे ( जीव } समस्त भूतं पदार्थोको 
देखता है । 


२५ 


(उपरोक्तानूसार) उपयोगका व्याख्यान करनेके पश्चात्‌ यहां पर्यायका स्वरूप 
कहा जाता है: 


परि समन्तात्‌ मेदमेति गच्तीति प्रयोयः अर्थात्‌ जो खवं गोरे भेदको 
ध ति्‌ मेदको प्राप 
उसमे, स्वमावपर्याय छह द्रव्योको साधारण है, अ्थपर्याय है, वाणी गौर 
\ र 
मनको मगोचर है, अति सूक्ष्म है, आगमप्रमाणसे स्वीकारकरनेयोर्य तथा छह्‌ हानि- 


चृद्धिके भेदो सहित है मर्था अनन्तमाग बृद्धि, असख्यातमाग बृद्धि, संख्यातभाग बृद्धि, 
® देखन। = सामान्यरूपसे भरवलोकन करमा; सामास्य प्रतिभास होना । 


३६ नियमसार 


संख्यात भागढ्रद्धिः संखूयातगुणब्द्धिः र्सस्यातगुणबद्धिः अनन्तगुणशरद्धिः, तथा दानिश्र नीयते । 
अश्ुद्धपर्यायो नरनारकादिव्यंजनपर्याय इति । 
{ मालिनी ) 
अथ सति परमावे जछद्धमात्मानसेकं 
सहजगुणमणीनामाकरं पूर्णयोधम्‌ । 
मनति निरितबुद्धिर्थः पुमान्‌ शुद्धब्िः 
स मवति परमश्रीकामिनीकामसूपः ॥२४।। 
( मालिनी } 
इति परगुणपर्यायेषु सत्छत्तमानां 
ददयसरसिजाते राजते कारणमा । 
सपदि समयसारं तं परं ब्रह्मरूपं 
मज मजसि निजोत्थं मव्यशादूंल स त्वम्‌ ॥२५॥ 


क 
कचिघ्नसति सद्गुणः गुणः 
छवचित्सदजपर्यंयेः कचिदश्चुदधपर्यायकैः । 
संख्यातगुण बृद्धि, असख्यातगुण बृद्धि ओर अनन्तगुण ब्ृद्धि सहित होती है ओर 
इसीप्रकार ( बृदधिकी भांति ) हानि मी लगाई जाती है । 
जशुद्धपर्याय नर-नारकादि व्यजनपर्याय है । 
कहत ५ अब, १४यी गाथाकी टीका पूणं करते हृए टीकाकार मुनिराज तीन श्लोक 
कहते दहै : 

[श्लोकाथ---] परमाव होने पर भी, सहजगुणमणिकी खानरूप तथा पूरणं 
ज्ञानवाले शुद्ध आत्माको एकको जो तीकष्णबुद्धिवाला शुद्धटष्टि पुरुष भजता दै, वहं पुरुष 
परमश्रीरूषी कामनीका ( मृक्तिसुन्दरीका ) वल्लभ बनता है ।२४। 

[श्लोकाय -- ] इसप्रकार पर गुणपययि होने पर भी, उत्तम पुरुषोके हूदय- 
कमलम कारण-आत्मा विराजमान है । अपनेसे उत्पन्न एेसे उस परमनब्रह्यरूप समय- 
सारको-कि जिसे तु मज रहा है उसे--, हे भव्यशार्दूल (भव्योक्तम), तु शीघ्य भजः; 
तू वह है ।२५। 

[ श्लोकाथं -- ] जीवतत्त्व क्वचित्‌ सद्गुणो सहित #विलसता है-दिखार्ई 
ॐ विलसना^=दिखाईं देना; दिखना; कलकना; भराविर्मूत होना; प्रगट होना । 


जीव प्रधिकार ३७ 


सनाथमपि जीबत्चमनाथं समस्तैरिदं । 
© ^. [य 
नमामि परिभावयामि सकखथपिद्धशरे पदा ।२६।। 


णरणारयतिरियसुरा पजाया ते विहावमिदि भिदा । 
कस्मोपाधिविवजियपजाया ते सहावमिदि मखणिदा १५ 


नरनारकतिर्यक्युराः परय्यायास्ते विभावा इति भणिताः 
कर्मोपाधिविषर्जितपस्ययास्ते स्वमावा इति मणिताः ॥१५॥ 


स्वभावविमावपयायसंतेपोक्तिरियम्‌ । 


तत्र सभावविमाचप्ययाणां मध्ये स्वमावपर्यायस्तातरत्‌ दविरकारेणोच्यते । कारणशद्ध- 
पयीयः कार्॑शदधपयीयश्ेति । इह हि सहनशद्धनिशथयेन अनाथनिधनामूृतातीन्द्ियस्वमावशद्ध- 
सहजक्नानसदजदशेनषदजचाशित्रिसदजपरमव्री तरागसुखात्मकशचद्धान्तस्तचस्वस्पस्वमावानन्तचतुए्य- 


देता है, क्वचित्‌ अशुद्धरूप गुणो सहित विलसता है, क्वचितु सहज पययों सहित 
विलसता है ओर क्वचित्‌ अशुद्ध पर्यायो सहित विलसता है । इन सवसे सहित होने प्र 
मी जो इन सवसे रहित है एेसे इस जीवततत्वको मै सकल अर्थकी सिद्धिके लिये सदा 
नमता हू, साता हूं ।२६। 
४ गाथा १५ 
- -अन्वयाथः---[ नरनाए्कतिर्यक्छुराः पय्पीयाः }] मनुष्य, नारक, तिर्यञ्च ओौर 
देवरूप पर्याये [ते } वे [ विमा्ाः ] विमावपययि [इति मणिताः ] कही गई ह; 


{ कर्मोपाधिविवजजितपस्यायाः ] कर्मोपाधि रहित पयय [ ते ] वे [ स्वभावाः ] स्वभाव- 
पर्याये [ इति भणिताः ] कही गई है 1 


टीकाः--यह्‌ स्वमावपर्य्यो तया विमावपर्यायोका संक्षेप कथन है । 


वहा, स्वमावपर्यायों ओौर विमावपर्यायोके बौच प्रथम स्वभावपयय दो प्रकारसे 
कदी जाती है : कारणणशुद्धपर्याय ओर कार्यशुद्धपर्याय । 





यहाँ सहज शुद्ध निश्चय से, जनादि-जनन्त, अमूर्तं, अतीन्दरियस्वभाववातते ओर 


पिरय, नारकि, देव, नर पर्याय & ैमाविदी । 
पयय कर्मोपाधि वर्जित है कदी स्वामाविकी ॥ १५॥ 


३६ नियमसार 


संख्यातमागव्रद्धिः संख्यातगुणब्द्धिः असंख्यातगुणबरद्धिः अनन्तगुणब्द्धिः, तथा हानिश्च नीयते । 
अथुद्धपर्यायो नरनारकादि व्यंजनपर्यय इति । 
( मालिनी ) 
अथ सति परमावे श॒द्धमात्मानमेकं 
सहजगुणमणीनामाकरं पूर्णयोधम्‌ । 
भजति निरशितवुद्धिर्थः पुमान्‌ श॒द्धब्िः 
स मवति परमश्रीकामिनीकामरूपः ॥२४॥ 
( मालिनी ) 
हवि परगुणपययिषु सत्घत्तमानां 
हृदयसरसिजाते राजते कारणारमा । 
सपदि समयसारं तं परं ब्रह्मरूपं 
मन मनसि निजोत्थं मव्यशादूंर स त्वम्‌ ॥२५॥ 
( पृथ्वी ) 
छचिघ्नसति सवृगुणेः छवचिदश॒द्धस्पयुणैः 
छव वित्सहजपर्ययैः कचिदश्चुद्धपर्यायकेः । 
संख्यातगुण बृद्धि असख्यातगुण ब्रद्धि ओर अनन्तगुण बृद्धि सहित होती है ओर 
इसप्रकार ( बृद्धिकी माति ) हानि मी लगाई जाती है। 

अशुद्धपर्याय नर-नारकादि व्यजनपर्याय है । 

व ॥ ४्वी गाथाको टीका पणे करते हुए टीकाकार मुनिराज तीन श्लोक 
कट्ते है : 

[ षलोका्थ.-- ] परमाव होने पर मी, सहजगुणमणिकी खानरूप तथा पूर्णं 
ज्ञानवाले शुद्ध आत्माको एकको जो तीक्ष्णबुद्धिवाला शुद्धहष्टि पुरुष भजता है, वह पुरुष 
परमश्रीरूपी कामनीका ( मुक्तिसुन्दरीका ) वल्लम बनता है ।२४। 

[ श्लोकाथं -- ] इसप्रकार पर गुणपययिं होने पर भी, उत्तम पुरुषोके हूदय- 
कमलम कारण-आत्मा विराजमान है 1 अपनेसे उत्पन्न एेसे उस्र परमब्रह्यमरूप समय- 
सारको- कि जिसे तु मज रहा है उसे--- हे मव्यशार्दूल (मन्योक्तम), तु शीघ् भजः; 
त वह है 1२५। 

[ श्लोकार्थ.-- ] जीवतत्त्व क्वचित्‌ सद्गुणो सहित विलसता है-दिखार्ई 
कः विलसना ष््दिखारई देना; दिखना; कलकना; भाविभूत होना; भ्रगट होना । 


जीव भ्रधिकार २३७ 


सनाथपपि जीवतच््रमनाथं समस्तेरिदं । 
नमामि परिभावयामि सकरा्थपिद्धरेतदा (२६ 
एरणारयतिरियघुरा पनाया ते विहावमिदि भरणिदा । 
कस्मोपाधिषिवजियपजाया ते सहावमिदि भिद्‌ ॥१५॥ 
नरनारकतिर्यक्सुराः पर्यीयास्ते विमावा इति भणिताः । 
कर्मोपाधिविवर्जितपर्म्यायास्ते स्वभावा इति भणिताः ॥१५॥ 
स्वमावविमावपर्यायसंततेपोक्तिरियम्‌ । 
तत्र स्वमावतिमावप्यीयाणां मध्ये स्रमावपर्यायस्तावत्‌ दिप्रकारेणोच्यते । कारणधुद्ध- 
पयायः काथश्चद्धप्योयशेति 1 इह हि सहनशद्धनियेन यनानिषनामूततीन्दियस्वमातशद्ध- 
सदजश्नानसहनदश्नसहजचापत्रिसहजपरमव्रीतरागसुखात्मकञचद्धान्तस्तस्वस्पस्वभावानन्तचतुएय- 
देता है, क्वचित्‌ अशुद्धरूप गणं सहित विलसता है, क्वचित्‌ सहज पर्यायो सहित 
विलसता है गौर क्वचित्‌ अशुद्ध पर्यायो सहित विलसता है । इन सवसे सहित हीने पर 


मी जो इन सबसे रहित है एसे इस जीवतत्त्वको मै सकल अर्थकी सिद्धिके लिये सदा 
नमता ह माता हँ ।२६। 








८ गाथा १५ 
- -अन्वया्थः--[ नरनाएकतियंक्खराः पर्यायाः ] मनुष्य, नारक, तिर्यञ्च भौर 
देवरूप प्ये [ ते ] वे [ विभावाः ] विभावपययिं [ इति मणिताः ] कही गर है; 
। कर्मोपभिवषिवकजतपर्य्यायाः ] कर्मोपाधि रहित पर्याये [ ते ] वे [ स्वमावाः ] स्वमाय' 
पर्याये [ इति मणिताः ] कही गर है । 
टीकाः--यह्‌ स्वमावपर्यायों तथा विभावपर्यायोका सस्तेप कथन है । 
वहा, स्वभावपय्यों ओौर विमावपर्यायोके बीच प्रथम स्वभावपर्याय 
कटी जाती है : कारणश्ुद्धपर्याय गौर कार्यशुद्धपर्याय । # 
यदह सहज शुद्ध निश्चय से, अनादि-अनन्त, अमूतं अतीन्दियस्वभाववा यौर 
स । 
(स र 
) नारिं) देव, नर पर्याय हें बेभाविकी | 
पयाय कर्मोपाधि वर्जित ह कदी स्वामाविङी ॥१५॥ 


३८ नियमसार 


स्वरूपेण मदाञ्चितपंचममावपरिणतिरेव कारणश्युद्धपर्याय इत्यथः । सायनिषनामूर्तातीद्वियस्व- 
भावशयुदधस द्रतव्यवहारेण तचतुण्येन सार्ध 
परमोक्छृष्टक्षायिकमावस्य श्ुद्धपरिणतिरेव कायश्ुद्धपर्यायशच । अथवा पूर्वधम्रोपाच्तद्स्मच्छजघप्र- 
नयामिप्रायेण षदद्रव्यसाधारणाः ्ष्मास्ते हि यथपर्यायाः शुद्धा इति बोद्धव्याः । उक्तः समा- 
सतः श्ुद्धप्यायविकछन्पः । 


इदानीं व्यज्ञनपर्याय उच्यते । व्यज्यते प्रकटीक्रियते अनेनेति व्यञ्नपर्यायः । इतः ? 
रोचनगोचरत्वात्‌ पटादिवव्‌ । अथवा सादिसनिघनमूर्तविजातीयविमावस्वमावत्वात्‌, दश्यमान- 
विनाशस्वरूपलाद्‌ । 


शुद्ध ॒ेसे सहजज्ञान-सहजदशंन-सहजचारित्र-सहजपरमवीतरागयुखात्मक शुद्धअन्तः 
तत्त्वस्वरूप जो स्वमाव-अनन्तचतुष्टयका स्वरूप उसके साथकी जो पूजित पचमभाव- 
परिणति (-उसके साथ तन्मयरूपसे रहनेवाली जो पूज्य एेसी पारिणामिकभावकी परि- 
णत्ति) वही कारणशुद्धपर्याय है, एेसा अथं है । 


सादि-अनन्त, अमूत, मतीन्द्रियस्वभाववाले शुद्धसदभ्रूतवन्यवहारसे, केवलज्ञान- 
केवलदशंन-केवलसुख-केवलशक््तियुक्त फलरूप अनन्तचतुष्टयके सायकी (-अनन्त- 
चतुष्टयके साथ तन्मयरूपसे रहनेवाली ) जो परमोत्कृष्ट क्षायिकमावकी शुद्धपरिणति 
वही #कार्येशुद्धपर्याय है । अथवा, पूर्वं सूत्रम कटे हुए सुक्ष्म ऋजुसूत्रनयके अर्भिप्रौयसे, 
छह द्र्व्योको साधारण मौर सूक्ष्म एेसी वे अर्थपयर्यि शुद्ध जानना (अर्थि वे जंपयर्यिं 
ही शुद्धपययं है 1) 1 4 


(इसप्रकार) शुद्धपर्यायके मेद सक्षेपमे कदे । 


जब व्यजनपर्याय कही जाती है : जिससे व्यक्त हो-- प्रगट हो वह व्यजनपययि 
है 1 किस कारण ? पटादिकी ( वच्रादिकी ) माति च्युगोचर होनेसे ( प्रगट होती 
है ); अथवा, सादि-सांत मूतं विजातीयविसावस्वमाववाली होने से, दिखछकर नष्ट 
होनेवाले स्वरूपवाली होनिसे (प्रगट होती है) । 
की सहजज्ञानावि स्वभाव-भ्रनन्तचयुष्टयथुक्त काररणषयुद्धपर्यायमेसे केयलज्ानादि भ्रनन्तचतुषटययुक्त कार्य 
दद्ध पयय भ्रगट होती है । पूजनीय परमपारिणामिकभावपरिणति वह्‌ काररणशयुदधपर्याय है भीर 
दद्ध क्षायिकभावपर्िति वह्‌ कायंशुपर्याय है 1 


जीव प्रधिकार २३६ 


व्यं जनपर्यायश्च- पर्यायिनभात्पानमन्तरेण पर्यायस््वमावात्‌ शुभा्भमिभ्रपरिणामे- 
नास्मा व्यवहारेण नरो जातः, तस्य नराकारो नरपरयायः; केवरलेनाश्चमकर्मणा व्यवहारेणात्मा 
नारको जातः, तस्य नारकाकारो नारकपर्याय :; किंचिच्छुममिभमायापरिणामेन तियंक्‌कायजो 
व्यवहारेणात्मा, तस्याकारस्ति्थंक्‌प्योयः; केनसेन छभकमेणा व्यवहारेणारमा देवः, तस्याकारो 
देवप्यायश्वेति । 
अस्य पर्यायस्य प्रपञ्चो द्यागमान्तरे टृएव्य दृति । 
( मालिनी ) 
अपि च बहुनिमवि सत्ययं शद्धष््िः 
सदहजपरमतक्वाम्यासनिष्णातवुद्धिः 1 
सपदि समयसारान्नान्यदस्तीति मत्वा 
स॒ भ॑वति परमश्रीकामिनीकामरूपः ॥२७।। 


मागुस्ता दुवियष्पा कम्ममदीभोगभूमिसंजाद्‌। । 
सत्तविद्ा शेरदया शादव्वा पुढविभेदणे ॥१६॥ 


पर्यायी आत्माके ज्ञान विना आत्मा पर्यायस्वमाववाला होता है; इसलिये 
शुमाशुमरूप भिश्च परिणामसे आत्मा व्यवहारसे मनुष्य होता है, उसका मनुप्याकार वह्‌ 
सनुष्यप्ययं है; केवल अशुभ कर्म॑से व्यवहारसे आत्मा नारक होता है, उसका नारक- 
आकार वह नारक्पर्याय है; किचितुशुभमिभ्रित मायापरिणामसे आत्मा व्यवहारसे 
तिर्यश्चकाये जन्मता है, उसका आकार वह्‌ ति्येञ्चपर्याय है, जौर केवल शुम कर्म॑से 


व्यवहारसे आत्मा देव होता है, उसका आकार वह देवपर्याय है ।--यह्‌ व्यजनपर्याय है 
शस पर्यायका विस्तार अन्य सागममे देख लेना चाहिये । 


[मब, श्भवी गाधाकी टीका पूरणं करते हए टीकाकार 
+ ह 7र॒मुनिराज शलोक 
[ श्लोका्थं-- | बहु विभाव होने पर भी, सहज परम ॒तत्त्वके अभ्यासमे 
। » अभ्यासे 
जिसकी बुद्धि प्रवीण है एेसा यह शुद्धदष्टिवाला पुरुष, “समयसारसे अन्य कुख नही है" 
एसा मानकर, शीघ्र परमश्रीखूपी सुन्दरीका वघ्नम हता है ।२७। 


है कमे-मूमिज, मोग-मूमिज मनुजकी दो जातिया । 
यरु सष पएथ्वीमेदसे है सप्त॒ नारक राशिय१ ।१६९॥ 


० नियमसार 


चउदहभेदा भिदा तेरिच्छा सुरगणा चडन्भेद्‌ा । 

पदेसि वित्थारं लोयविभागेषु शादव्वं ॥ १७॥ 
मादुषा दिविकल्पाः कर्ममहीमोगभूमिसंजाताः । 
सप्रबिघधा नारका स्षातव्याः परथ्वीमेदेन ।।१६॥ 
चतुर्दश्षमेदा मणितासिर्यचः सुरगणाथतर्भेदाः । 
एतेषां विस्तारो लोकविभागेषु च्वातव्यः ।१७॥ 


चतुर्ग तिस्वरूपनिरूपणाख्यानमेतत्‌ । 
मनोरपत्यानि मनुष्याः । ते द्विविधाः, कर्मभूमिजा मोगभूमिजाश्चेति । तत्र कर्म- 


भूमिजाश्च हिविषाः, आयी स्लेच्ाश्चेति । आयः पुण्य हेत्रचर्मिनः । म्लेच्छाः पापचेत्रवर्तिनः 
मोगमूमिजाश्रायंनामेयधर, जघन्यमध्यमोच्तमच्ेत्रवर्तिनः एकद्टित्रिपन्योपमायुषः । रत्नश्चकरा- 


गाथा १६-१७ 
अन्वयार्थं- [मानुषाः दि बिकन्याः] मनुष्योके दो भेद है : [कर्ममहीमोगभूमि- 
संजावाः] कर्मभूमिमे जन्मे हए गौर मोगभ्रुमिमें जन्मे हए; [ ष्थ्वीभेदेन ] पृथ्वीके 
मेदसे [ नारका; ] नारक [ सप्तविधाः हातव्याः ] सात प्रकारके जानना; [ तियंश्चः | 
तिर्यञ्चोके [ चतुदशमेदाः ] चौदहभेद [ मणिताः ] कहे है; [खरगणाः | देवसमूहोके 
[ चतुर्मेदाः ] चार मेद दै । [ एतेषां विस्तारः ] इनका विस्तार [ लोकविमागेष ज्ञातव्यः | 
लोकविभागमेसे जान लेना 1 
टीक्ाः--यह्‌, चार गततिके स्वरूपनिरूपणरूप कथन है । 
कमनुकी सन्तान वह्‌ मनुष्य ह वेदो प्रकारके है : कर्मभ्रूमिज मौर मोग 
भूमिज । उनमें कर्मभरमिज मनुष्य मी दो प्रकारके है : आयं मौर म्लेच्छ । पुण्यकोत्रमें 
रहनेवाल्ते वे आर्यं है ओर पापक्षोत्र्मे रहनेवाले वे म्लेच्छ हँ । भोगभूमिज मनुष्य आयं 
छ भोगसूभिके श्रन्तमे ऋ्रौर कर्मभूमिके भ्राविमें होनेवाले करुलकर मनुरष्योको भ्राजी विकोक्रे साषम सिखा- 
कर लगलित-परालित करते ह इसलिये वे मनुष्मोकि पिता समान है । कुलकरको मनु शां जाता है । 


तिर्य ॒व्वौदष्ट मेदबषाल्ते, देव चार प्रकारके । 
हन सर्वका विस्तार है, श्ातव्य लोफविमागसे ॥१७॥ 


जीव प्रषि्कार ४१ 


बाहकापंकधूमतमोमहातमःपरमामिषानसपतएथ्वीनां मेदान्नारकजीवाः सपधा भवन्ति । प्रथम 
नरकस्य नारका धेकसागरोपमायुषः । द्रिदीयनरकस्य नारकाः त्रिसागरोपमायुपः । तीयस्य 
सप्त॒ । चतुर्थस्य दश ! पञमस्य सदश 1 पस्य द्वाविंशतिः । सप्तमस्य तरयक्तिशत्‌ 1 अथ 
विस्तरभयात्‌ संदेपेणोच्यतो । पिरय घरमेकेन्द्ियपर्यापकापर्यासकबाद्रकन्द्ियपर्यासिकापर्याप्तक- 
दीन्दियप्यापकापर्यासकतरीन्दरिययर्यीकापयोसकचतुरिन्दरियपयौप्षकापर्यसिकासंङिपंचेन्दरियपया - 
पकपयौपकमेदतुर्दशमेदए सबन्ति । सबनव्यंतरज्योतिःकल्पवासिकमेदाद बा्चतुणिकायाः । 
एतेषां घतुर्मतिजीवमेदानां मेदो छोकविमागामिघार्नपरमागमे चृव्यः। इदात्मस्वरूपप्ररूपणा- 


नामको धारण करते है; जघन्य, मध्यम अथवा उत्तम क्षेत्रे रहनेवाले हँ ओर एक 
पल्योपम, दो पल्योपमकी आयुवाले है । 


रत्नप्रभा, रएकंराप्रमा, बालुकाप्रमा, पंकप्रभा, प्रमप्रभा, तम.प्रभा भौर 
महात्मःप्रमा नामकी सात पृथ्वीके भेदके कारण नारक जीव सात प्रकारके टै 1 पहले 
नरकके नारकी एक सागरोपमकी मयुवाते दै, दूसरे नरकके नारकी तीन सागरोपमकी 
आयुवाले है 1 तीसरे नरकके नारफी सात सागरोपमकी भआायुवाले है, चौथे नरककै नारकी 
दस सागरोपम, पाँचर्वे नरकके सत्रह सागरोपम, छठवं नरकके बार्ईस सागरोपम ओर 
सातवें नरकके नारकी तेतीस सागरोपमकी जायुवाले है 1 


अब विस्तारकै मयके कारण संकषेपसे कटनेमे, तिर्यंचोके चौदह्‌ भेद है : (१-२) 
सकषम एकेन्द्रिम पर्याप गौर मपर्याष्ि (३-४) बादर एकेन्रिय पर्याप्न मौर अपय, 
(५-६) हीन्द्र पर्या जौर सपय, (७-८) त्रीन्दिय पर्याप्न गौर अपया, (६-१० ) 


चतुरिन्दरिय पर्याप ओर अपरया, (११-१२) असंज्ञ पचेन्द्रिय पर्याप गौर अपरया, 
(१३-१४) संज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप ओर अपर्याप्ठं । 


देवोके चार निकाय ( समूह्‌ ) है : (१) भवनवासी, (२) व्यंतर, (३) 
ज्योतिष्क गौर (४) कल्पवासी । 


| दन चार 1 जीवोके भेदकि भेद लोकविभाग नामक परमागममे देख द । 
यद्‌ (इस परमागमरभे ) आत्मस्वरूपके निरूपणमे अन्तरायका हेतु होगा इसलिये सूत्रकर्ता 
ूर्वाचायंमहाराजने (ये विशेष भेद) नहीं कटे है । ॥ 


४२ नियमसार 


न्तरायदेतुरिति पूर्वश्रिभिः उतरकृ्धिररुक्त इति । 
{ मदाक्रांता ) 
स्वर्गे बारिमन्मसुजवने सेचरेन्द्रस्य दैवा- 
जोतिरखोके फणपतिपुरे नाश्काणां निवासे । 
अन्यस्मिन्‌ वा जिनपतिमवने कर्मणां नोऽस्त॒ तिः 
सृयो भूयो मचतु भवतः पादपंफेजमक्तिः ॥२८॥ 
( खादलविक्रडित्त ) 
नानानूलनराधिनाथविमनानाकण्यः चालोक्य च 
त्वं क्लिश्नासि छात्र फ जडमते पुण्यार्जितास्ते नचु । 
तच्छक्ति्जिननाथपादकमलदन्हार्चनायामियं 
सक्तिस्ते यदि विदधते बहुविधा मोगा स्युरेते त्वयि ॥२९॥। 


कत्ता भोत्ता खाद्‌ पोगगलकम्मस्स होदि ववहारा । 
कञ्मजभवेणाद्‌ा कत्ता भोत्ता ठु शिच्छयदौ ॥१८॥ 


[अब इन दो माथामोकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार भूनिराज दो श्लोक 
कहते है | 
[श्लोकार्थं -- ] ८ हे जिनेन्द्र! ) दैवयोगसे जै स्वगंमें होऊं इस मचुष्य- 
लोकमे होड, विद्याघरके स्थानमे होॐ, ज्योतिष्क देवोके लोकमे होऊ, नागेन्द्रके नगरमे 
दो, नारकोके निवासमें होॐ, जिनपतिके मवने होऊं या अन्य चाहे जिस स्थान -पर 
हो, (परन्तु) मु कर्मका उद्धव नर हो, पूनः पुन आपके पादपकजकी मक्ति हो ।(२८। 
[श्लोका .--] नराधिपत्तियोके अनेकविधं महा वैमवोको सुनकर तथा 
देखकर, हे जडमति, तू यर्हो व्यर्थं ही क्लेश क्यों प्राप्न करतादहै! वे वभव सचमुच 
है जीत्र कर्ती-मोगता जढ़कमंका व्यव्टारसे । 
है कर्म-जन्य विमावका कर्ता नियत नय दारसे ॥१८॥ 


जीष भ्रधिकार ४३ 


कता मोक्ता आत्मा पुद्ररकरमणो भवति व्यवहारात्‌ । 
कर्पनमावेनारमा कर्ता सोक्ता तु निश्वयतैः ॥१८॥ 


कतेत्वमोत्तूतवपरकारकथनमिदम्‌ । 


भाससमगतालुपचरितासदभूतव्यवहारनयाद्‌ द्रव्यकर्मणां कता तत्फलसूपाणां सुख- 
दुःखानां मोक्ता घ, आत्मा हि अश्द्निख्यनयेन सकलमोहरागद्रेपादिभावकर्पणां कर्ता भोक्ता च, 
अलुपचरितासद्‌भूतव्यवहारेण नोकर्णां छती; उपचरितासद्‌भूतव्यवहारेण घटपटशकटादीनां 
कर्ती इट्यशुद्धजीवस्रूपयरुक्तम्‌ । 


( मालिनी) 


अपि च सकलरागदेषमोहालको यः 
परमगुरुपदान्जहन्द्सेचाप्रसादात्‌ । 
सहजसमयसारं निर्भिकल्पं हि बुद्ध्वा 
स भवति परमभीरामिनीकान्तकान्तः ।।३०॥ 


पुष्यसे प्राप्त होते ई । बह (पुष्योपार्जनकी ) शक्ति जिननाथके पादपद्मयुगलकी पूजाम 


है; यदि तुर उन जिनपादपरमरोकी भक्ति्ो, त्तो वे बहुविध भोग तुभे (अपने जाप) 
होगे 1२६॥ 


गथा १८ 


मन्वया्थः- [ सात्मा 1] आत्मा [ पुद्गरुकर्मणः ] पुद्गलकर्मका [ कर्ता-भोक्ता ] 
कर्ता-मोक्ता [ व्यवहारात्‌ ] व्यवहारसे [ मवति ] है [तु] गौर [आत्मा] आत्मा 


[ कमेनमाेन 1 कर्मेजनित भावका [ फर्ता-मोक्ता ] कर्ता-मोक्ता [निस्वयतः] (अशुद्ध) 
निश्वयसे दै । 


रीकाः-- यह्‌, कवृत्व-मोक्तृत्वके प्रकारका कथन है ! 


आत्मा निकटवर्ती मनुपचरित असदुभूत व्यवहारनयसे द्रव्यकम॑का कर्त ओौर 
उसके फलरूप सुखदु.खका भोक्ता है; अशुद्ध ॒निश्चयनयसे समस्त मोहूरागदरेषादि 
- मावकर्मेका कर्तां जौर भोक्ता है, अनुपचरित मसदुभूत व्यवहारसे (देहादि ) नोक्म॑का 
कर्त है, उपचरित असदुभूत व्यवहारसे घट-पट-शकटादिका ( घडा, वस्त्र, छकडा 
इत्यादिका ) कर्ता है 1 पेना बुद्ध जीवका स्वरूप कटा ! | 


॥। 
[ 


॥ नियमसार 


( भरनुष्टम्‌ ) 
माबकर्मनिरोषेन द्रन्यकर्मनिरोषनम्‌ । 
द्रन्यकमेनिरोषेन संसारस्य निरोधनम्‌ ॥२१। 
( वसंततिलका ) 
संह्नानमावपरिुक्त विध्ुग्धजीवः 
र्वन्‌ श्माश्चममनेकविधं स कर्म । 
निष्वक्तिमार्गमणएएमप्यमिवांच्िं नो 
जानाति वस्य श्चरणं न समस्ति लोके ॥३२॥ 
( वसंततिलका } 
यः कर्मश्मनिकरं परिदत्य सर्य 
निःकर्मशर्मनिकराख्रतवारिपूरे । 
मज्जन्तमत्यधिकचिन्मयमेकरूपं 
स्वं मावमद्यम्ं सद्ुपेति मन्यः ।२३॥ 


[अब १८ वी माथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज ह्‌ श्लोक 
कते टै : | 

[श्लोका्थंः-- | सकल मोहरागद्रेषवाला जो कोई पुरुष परम गुरुके चरण- 
कमलयुगलकी सेवाके प्रसादसे निर्विकल्प सहज समयसारको जानता है, वह पुरुष परम- 
श्रीरूपी सुन्दरीका प्रिय कान्त होता है ।३०। 

[श्लोका्थं:-- ] मावकर्मके निरोघसे द्रव्यकर्मका निरोध होता है; द्रव्यकर्मके 
निरोधसे संसारका निरोध होता है ।३१। 

[श्लोकाथंः-- | जो जीव सम्यग््ञानभावरहित विमूगघ (मोही, नान्त) है, 
वह्‌ -जीव शुभाण्ुम अनेकचिषे कर्मको करता हुजा मोक्षमागंको लेशमात्न मी वाच्छना नही 
जानता; उसे लोकम (कोई) शरण नही है ।३२। 

[श्लोका्थं -- ] जो समस्त कर्मजनित सुखसमहको परिहरण करता है, वह॒ 
भव्य पुरुष निष्कमं सुखसमूहरूपी जमृतके सरोवरमे मग्न होते हृए एसे दस अतिशय- 
च्वैतन्यमय, एकरूप, अद्वितीय निज भावको प्राप्त होता है ।३३। 


जीव,भ्रधिकाये ४५ 
( मालिनी ) 


असति सति विमावे तस्य चितास्ति नो नः 
सततमनुभवामः शुद्धमालमानमेकम्‌ 1 
हृदयकमरुपंस्थं सर्वकर्म्रयुक्तं 
न खलु न खल युक्ति्नान्यथास्त्यस्ति तस्मात्‌ ॥२४॥ 
( मालिनी ) 
भविनि भवगुणाः स्युः सिद्धजीवेपि नित्यं 
निजपरमगुणाः स्युः सिष्षिसिष्धाः समस्ताः | 
व्यवहरणनयोऽयं निषयान्नेव सिदधि- 
वं च सवति भवो बा निर्णयोऽयं बुधानाम्‌ ।२५॥ 


द्ड्वत्यिएण जीवा वदिरित्ता पुव्वभणिदपजाया । 

पलयशपण जीवा संजुत्ता दति दुविहे्िं ॥१६॥ 
द्रव्याथिकेन जीवा व्यतिरिक्ताः पू्वमणितपर्यायात्‌ । 
पर्यायनयेन जीवाः संयुक्ता भवन्ति दास्याम्‌ ।।१९॥ 


[श्लोकार्थः | ( हमारे आात्मस्वभाव्मे-) विमाव असतु होनेसे उसकी ह्मे 
चिन्ता नही है; हम तो हूदयकमलममे स्थित सर्वं कर्म॑से विमुक्त, शुद्ध आत्माका एकका 
सततं अनुमवन करते है, क्योकि अन्य किसी प्रकारसे मुक्ति नहीं है, नही है । ३४ 


[श्लोका --] संसारी सांसारिक गुण होते ईँ भौर सिद्ध जीवम सदा 
समस्त सिदिसिद्ध ( मोक्षसे सिद्ध अर्थात्‌ परिपूणं हुए }) निज परमगुण होते है--दइस- 
प्रकार व्यवहारनय है । निश्चयसे तो सिद्ध भी नही है ओौरसंसारभी नही है। यह्‌ 
चुघ पुरुषोका निर्णय है ।३५। 

गाथा १९ 
अन्वयाः द्रन्याथिकेन ] ्र्याधिक नयसे [ जीवाः ] जीव | पूरवमणित- 


है उक्त पर्ययशुत्य मात्मा द्रव्य-ष््टिसे सद्‌ा । 
है उक्त पर्यायो सदत पर्याय-नयसे बह कदा ।१९॥ 


४६ नियमसार 


ईद हि नयद्वयस्य सफरतवश्चक्तम्‌ । 

दौ हि नयौ मगवदर्दैत्यरमेश्वरेण प्रोक्तौ, द्रव्याथिकः पर्यायाथिकश्येति । द्रव्यमेवाथः 
प्रयोजनमस्येति द्रव्या्थिकः । पर्याय एवार्थः प्रयोजनमस्येति पर्यायाथिकः । म खलु एक- 
नवायचोपदे्ञो प्रादयः, किन्तु तदुमयनयायचोपदेश्चः । सव ग्रादकञयुद्द्रन्यार्थिकनथषल्तेन पूवोक्त- 
व्यंजनपययिम्यः सकाशान्धुक्ता्टक्तसमस्तजीवरा्चयः सर्वथा व्यतिरिक्ता एव । इतः १ “सब्बे 
सुद्धा हु खुद्धणयाः इति षचनात्‌ । विभावव्यंजनप्यायाथिकनयवलेन ते स्वे जीवार्संयुक्ता 
सन्ति । किंच सिद्धानामर्थपर्यायिः सह परिणतिः, न पुनर्म्यजनपर्यायै ; सहपरिणतिरिति । 
तः ? सदा निश्जनतवाव्‌ । सिद्धानां सदा निरजनत्वे सति वरटि दन्यार्थिकपर्यायार्थिकनयाम्याम्‌ 
हाम्याम्‌ संयुक्ताः सवे जीवा इति धत्राथो व्यर्थः । निगमो विकल्पः, तत्र भवो नैगमः । स ख 


पर्यायात्‌ ] पूरवंकथित पर्यायसे [ व्यतिरिक्ताः ] %न्यतिरिक्त है; [ पर्यायनयेन ] पयय- 
नयसे [ जीवाः ] जीव [ संयुक्ताः भवन्ति ] उस प्यायसे सयुक्त हँ । [ द्राम्याम्‌ ] इसप्रकार 
जीव दोनों नयोसे सयुक्त है । 


टीकाः-- यहा दोनों नर्योका सफलपना कहा है । 

मगवान अहत्‌ परमेश्वरने दो नय के है : द्रव्याथिक जौर पर्यायायिक । द्रव्य 
दी जिसका अथं अर्थात्‌ प्रयोजन है वह द्रव्याथिक है ौर पर्याय ही जिसका अथं अर्थात्‌ 
अयोजन है वह्‌ पर्यायाथिक है । एक नयका अवलम्बन लेता हमा उपदे ग्रहण करने- 
योग्य नदी है किन्तु उन दोर्नो नयोका अवलम्बन लेता हआ उपदेश ग्रहण करनेयोग्य 
है । सत्ताग्राहक ( -द्रग्यकी सत्ताको ही ग्रहण करनेवाले ) शुद्ध द्रव्याथिकं नयके बलसे 
पूर्वोक्त व्यंजनपययोसे मुक्त तथा अमुक्त (-सिद्ध तथा संसारी समस्त जीवराशि सर्वथा 
व्यतिरिक्त ही है । क्यो ? (सच्चे सुद्धा ह सुद्धणया ( शुद्धनयसे सवं जीव वास्तवमें शद्ध 
ह)” एसा ( शाखका) वचन होनेसे ! विभावव्यंजनपययिाथिक नयके बलसे वे सवं 
जीव (पूर्वोक्त व्यंजनपर्यायोसे ) सयुक्त है । विशेष इतना कि--सिद्ध जीवोके अरथेपर्यायो 
सहित परिणति है, परन्तु व्यजनपर्यायो सहित परिणति नही है । क्यो ? सिद्ध जीव 
सदा निरंजन होनेसे । (प्रष्नः-) यदि सिद्ध जीव सदा निरंजन है तो सवं जीव द्रव्या 
धिक तथा पर्यायाथक दोनो नयोसे संयुक्त है ( अर्थातु सर्वं जीवोको दोनों नय लागर 
होते है ) एेसा सूत्राथं (गायाका अर्थं ) व्यथं सिद्ध होता है । (उत्तर.- स्यं सिद्ध नही 


& व्यत्तिरिक्तन=भिन्न; रदित; शुन्य $ 


जोव श्नरधिकार ४७ 


नैगमनपस्ताबर्‌ तरििवः, भूतनैममः वरतमाननेगमः भाविनेममश्चेति । जत्र भृतनेगमनयपिस्षथा 
मगवतां शिद्धानापपि व्येजनपयौयत्व पञ्जुद्रत्वं च पेमवति पूवेकलि ते भगवन्तः संसारिण 
षति व्यवहारात्‌ । क बहुना सर्वे जीवा नयद पवन शद्धा सद्धा इत्यथः । 
तथा वोक्तं श्रीपदश्तचन्द्रख्ररिभिः- 
{ मालिनी ) 


‹'उभयनपविरोघध्वंसिनि स्यात्पदाके 
जिनभचसि रमते ये स्वयं वावमोदाः । 
पदि उमयघारं ते परं उ्योतिरुच्चे- 
रनवमनयपन्षाचचेण्णपीक्षन्त एव 11” 


होता क्योकि- ) निगम अर्थात्‌ विकल्प; उसमे हो वह भरनेगम । वह्‌ नैगमनय तीन 
प्रकारका है : भूत नैगम, व्त॑मान नैगम गौर मावी नैगम ) यहाँ भूतनेगमनयकी उपेक्षासे 
सगचन्त सिद्धोको भमी व्यंजनपर्यायवानपना ओर अशुद्धपना सम्भवित होता है, क्योकि 


पुवैकालमे वे भगवन्त ससारी ये एेसा व्यवहार दै । बहु कथनसे क्या ? सवं जीवदो 
नयोके बलसे शुद्ध तथा अशुद्ध है एेसा अर्थं है । 


इसप्रकार ( आचार्यदेव )} श्रीमद्‌ममृतचन्द्रसूरिने ( श्री समयसारकी आत्म- 
ख्याति नामक टकम चौथे लोक द्वारा ) का है कि.-- 


“ [ श्लोका्थं --] दोनो नयोके विरोषको नष्ट करनेवाले, स्यात्पदसे अकित 
जिनवचनरभे जौ पुरुष रमते दै, वे स्वयमेव मोहको वमन करके, उत्ूतन ( -अनादि ) 


सौर कुनयके पक्षसे खण्डित न हौनेवलिी एेसी उत्तम परमज्योतिको--समयसारको-- 
शीघ्र देखते ही है 1 


ओर (इस जीव अधिकारकी अन्तिम माथाकी टीका पर्णं करते हुए टीकाकार 
मुनिराज श्री पद्मप्रममलधारिदेव शलोक कहते है.-- ) 


छः भो सूरकालकौ पययिको वतंमानवत्‌ सकल्पिठ करे { भ्रषवा कटे ), भविष्यकालकी पर्यायको 
बर्तेमानवत्‌ सकस्पित्त करे (श्रयवा के). ्रयवा किञ्चित्‌ निष्प्नतायुक्त भौर किञ्चित्‌ भ्रनिष्पन्नता- 
युक्त यतमान पर्यायको सर्वनिष्पन्नवत्‌ सकल्पित करे ( भ्रयवा के }, उस ज्ञानको (श्रवा कचनको) 
नैगमनय क्ते ह । 


¢ नियमसार 


तथा्ि- 
{ मालिनी ) 


अथ नययुगयुक्रिं रंषयन्तो न सैतवः 
परमजिनपदान्जदन्दमचद्िरेफाः । 

सपदि समयसारं ते धरुवं भ्राप्लुवन्ति 
भिविषू परमतोक्तेः फं फट सञ्जनानाम्‌ ।२६।) 


इति पुकविजनपयोजमित्रपंचेन्दियग्रसरवकितगा्रमान्रपरिग्रहभीप्प्रममरुघारिदेव- 
विरचितायां नियमसारण्याख्यायां तात्प्श्वौ जीवाधिक्ारः प्रयमभुतस्कन्धः ॥1 


[श्लोका --- ] जो दो नयोके सम्बन्धका उल्लंघन न करते हए परमजिनके 
पादपंकजयूगलमे मत्त हृए रमर समान हैँ एसे जो सत्पुरुष वे शीघ्र समयसारको अवश्य 
भ्राप्च करते है । पृथ्वीपर पर मतके कथनसे सज्जनोको क्या फल है ( भर्थाव जगतर्मे 
जैनेतर दशंनोके मिथ्या कथनोंसे सज्जनोको क्या लाभ दहै ) ? ।३६। 


सप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोकि लिये जो सूयं समान दै गौर पाच इन्नियोके 
फौलाव रहित देहमात्र जिनको परिग्रहे था एसे श्री प्यप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्पर्मश्त्ति नामक टीकारमे (अर्थात्‌ श्रीमदू मयवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री 
नियमसार परमागमको निर्जन्य मुनिराज शी पश्मप्रममलधारिदेव विरचित तात्पयंदरत्ति 
नामक टीका ) जीष अधिषार नामका प्रथम श्रुतस्कन्ध समापन इमा । 
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अयेदानीमजीवाधिकार उच्यते । 
श्मगुखंधटियप्पेण दु पोग्गलद्व्वं हवेइ दुवियप्पं । 
खंधा ह खष्पयारा परमाणु चेव दुवियप्पो ॥२०॥ 


अणुस्फन्ध विकल्पेन तु पुद्धलद्रव्यं भवति दिविकल्पम्‌ 1 
स्कन्धाः खल प्टपरकाराः प्रमाणुस्चेव द्विविकन्पः ॥२०॥ 


पद्ररद्रव्यनिकन्पोपन्यासोऽयम्‌ । 
पुदरुदरन्यं तावद्‌ विकन्पद्यसनाथम्‌, स्वमावपुद्लो विमावयपुद्रश्चेति । तत्र स्भाव- 


अने अजीव अधिकार कहा जाता है| 
गाथा २० 


अन्वयायंः--[ अगुस्छन्विकन्येन तु ] परमाणु गौर स्कन्ध एसे दो भेदसे 
{ दरख्रव्यं ] पुद्रगलद्रव्य [ द्विविकन्पम्‌ मवति ] दो मेदवाला है; [ स्कन्धाः ] स्कन्ध 
[ ख्व ] वास्तवभे [ पटुप्रकारः ] चह भकारके है [ परमाणुः च एव दविविकल्पः ] अर 
परमाणुके दो भेदर्है। 

टीकाः यह, पुदूगलद्व्यके भेदोका कथन है 1 

प्रथम तो पृदूगलद्रव्यके दो भेद है : स्वमावपुद्गल आओौर चिमावपुद्रूगल । उन्म, 


परमाणु शवं स्कन्ध ई दो भेद पुद्धलद्व्यके । 
हे स्कन्ध द विधि जौर धिमिष विकल्प है परमाणु ।(२०॥ 


५० नियमश्ार 


पद्लः परमाणुः विमावपुद्धकः स्कन्धः । काययंपरमाणुः कारणपरमाणएरिति स्वमावपुद्धलो द्विषा 
मवति । स्कन्धाः पटूप्रकाराः स्युः, प्थ्वीनलच्ायाचतरक्षविषयकर्मप्रायोग्याप्रायोग्यमेदाः । 
तेषां मेदो षश्ष्यमाणघ्रत्रषूच्यते विस्तरेणेति । 
( भनुष्टम्‌ ) 
गनाद्‌ एएुरिस्धुक्तः पूरणार्स्कन्धनाममाक्‌ । 
विननिन पदार्थेण लोकयात्रा न वतते ।(३७॥। 


भइ थूलथुल थलं थूलसुहमं च स॒हमथुलं च । 
खद्रमं अइशुद्मं इदि धरादियं होदि छन्भेयं ॥॥२१॥ 
भूषव्वदमादीीया भखिदा मडइधथूलथूलमिदि खंषा । 
थूला इदि षिर्णेया सप्पीजलतेनल्लमादीया ॥२२॥ 


परमार वह स्वमावपुदगल है ओर स्कन्ध वह विभावयृदगल है । स्वभावपुदरगल कार्य 
परमाणु गौर कारणपरमारणु एसे दो प्रकारका है । स्कन्धोके छह प्रकार दहै: (१) 
पृथ्वी, (२) जल, (३) छाया, (४) ( चक्षुके अतिरिक्त ) चार इन्द्रियोके विषयभूत 
स्कन्ध, (५) कर्मयोग्य स्कन्ध ओौर (६) कर्मको अयोग्य स्कन्ध-एेसे छह भेद है । 
स्कन्धोके भेद अक के जानेवाले सूरत्रोर्मे ( अगली चार गाथायोमे ) विस्तारसे कटे 
जायेगे । 

| अब, २०्वीं गाथाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार मूनिराज श्री प्म 
प्रममलघारिदेव श्लोक कहते है : | 


[श्लेका्थेः-- ] ( पुद्दगलप्दाथं ) गलन द्वारा ( अर्थात्‌ भिन्न हो जानेसे ) 
“परमाु"" कहलाता है मौर पूरण द्रारा ( अर्थात्‌ संयुक्त होनेसे ) स्कन्ध नामको प्राप्न 
होता । इस पदा्थेके बिना लोकयात्रा नही हो सकती ।३७। 


अतिस्थुलस्थूल र स्थृल-श्वक्म; ष्््म-स्थुर रु शकम ये । 
अविघ्ठस्म, यों छ मेद प्रथ्वी भादि पुद्धलस्कन्धके ॥२१॥ 
भू, मूमिघर इत्यादि ये मतिस्थूल स्कन्ध प्रमानिये । 
छत, वक, जल श्यादि इनको स्यु स्छन्व छु जानिये ।२२॥ 


श्रजीव भ्रधिकारं 


छायातवमादौया थूलञेदरखंघमिदि वियाणाहि । 
सुहुमथूलेदि भरिया संघा चउरक्लविसया य ॥२३।॥ 
सुदमा हवंति खंधा पाञोग्गा कम्मवग्गणस्स पुणो । 
तव्विवरीया खंघा अइ सहमा इदि परूवेंति ॥२४॥ 
अतिस्थुरस्पूखाः स्थुखाः स्पुरश्चक्मा्च घशष्मस्थूटाश्च । 
सरक्ष्मा अतिद्धक्ष्मा इति धरादयो मन्ति पद्‌ मेदाः ॥२१॥ 
भूप्वताधा भणिता मरिस्थूरस्धूलाः इति. स्कन्धाः । 
स्थूला इति शिङ्गयाः . सर्धिजंरतेलाध्राः ॥२२॥ 
छायातपाद्याः स्ूलेतरस्कन्धा इति विजानीहि । 
घश्मस्थूला इति भणिताः स्कन्धाशतरस्तविपया ।।२२॥ 
द्मा मवन्ति स्कन्धाः प्रायोग्याः कर्मवर्मणस्य पुनः । 
तद्िपरीताः स्कन्धाः अतिष्ठत्मा इति प्ररूपयन्ति ॥२४॥ 


५१ 


गाथा २१-२४ 


अन्वयार्थः--[ अपिस्पूरखस्ूलाः 1 अतिस्घरुलस्शूल, [ स्थूलाः ] स्श्ूल, [ स्पूट- 
ब्क््माः च  स्शरलसुकष्म, [ द्मस्ूलाः च | सूक्षमरुश्ल, [ दष्माः ] सूक्ष्म मौर [ अति- 


4 1 भतिसूदम [ इति 1 से [ धरादयः षटूमेदाः मबन्ति ] पृथ्वी आदि स्कन्धोके छह्‌ 
द है। 


[ भूषवेताधाः } भूमि, पवेत आदि [ अतिस्थूरस्पूखाः इति स्कन्धाः ] अतिस्यूल- 


स्यरूल स्कन्घ [ मणिताः 1 कहे गये है; [ समजैरुतैकायाः ] घी, जल, तेल आदि [स्धूलाः 
इति विक््याः ] स्थुल स्कन्ध जानन( । 





भाताप, चाया स्थृलघक््म स्कन्धं निश्चय कीजिये । 

अरु स्कन्षं द्हष्मस्थुल चारो क्षसे गि लीजिये ॥२३॥ 
कार्माणवर्भण योग्य प्म स्कन्ध प्रम स्कन्ध है । 
विपरीत जो इस योग्य नह यतिघ्क्गम पुद्धरु स्कन्ध है ।।२४। 


५२ नियमसा 


विभावपुद्धलस्वसू्पाख्यानमेतद्‌ । 


अविस्थृखस्थूखा हि ते खलु पुदलाः सखमेर्छुम्मिनीप्रथृतयः । धरततेटतक्र्षीरजलग्रभति- 
समस्तद्रव्याणि हि स्थृरपुद्रखाथ । दायातपतमःप्रसततयः स्थुलघक्ष्मपुद्लाः । स्पशनरसनधाण- 
भरत्रन्द्रियाणां दिषयाः दक्ष्मस्थुटपुद्खाः श्वब्दस्पर्शरसगन्धाः । श्चमाश्चमपरिणामदारेणागच्छां 
छमाद्यमकर्मणां योग्याः छल्मपुद्धखा; । एतेषां विपरीताः चछस्मषटष्ष्मणुद्रकाः कर्मणामप्रायोग्या 
इत्यर्थः 1 मयं विमावपुद्लक्रमः । 


[ चायातपाथाः ] चाया, आतप ८ प्रप ) मादि [ स्थृलेतरस्कन्धाः इति | 
स्थूलसूक्ष्म स्कन्ध [ विजानीहि ] जान [च] ओर [ चतरक्षविंषयाः स्कन्धाः ] चार 
इन्द्रियोके विषयभूत स्कन्घोँको [ ्रक्ष्मस्थुखाः इति ] सूकषमस्थूल [ भणिताः ] कटा गया है 1 

[ पुनः ] मौर [ कर्मबर्मणस्य भ्रायोग्याः ] कर्मवर्गणाके योग्य [स्कन्धाः ] स्कन्ध 
[शषाः भवन्ति] सूक्ष्म है, [ तहविपरीताः ] उनसे विपरीत (अर्थात्‌ कमेवर्गणाको अयोग्य )} 
[ स्कन्धाः ] स्कन्व [ अतिठस्ष्माः इति ] अतिसूक्ष्म [ प्ररूपयन्ति ] कहे जाते है । 

टीकाः- यह्‌, विभावपुदुगमलके स्वरूपका कथन है । 

सुमेर, प्रथ्वी आदि ( घन पदाथ ) वास्तवे अतिस्थरुलस्थुल पुदुगल दै। घी, 
तेल, मद्रा, दूष, जल आदि समस्त ( भवाही ) पदां स्थूल पुद्गल है । छाया, आतपः 
भधकारादि स्शलसृक्ष्म पुद्गल दै 1 स्पशनेन्द्रिय, रसनेन्द्िय, घ्राणेन्द्रियं तथा 
श्नोत्रेन्द्रियके विषय--स्प्ं, रस, गघ जौर शब्द--सूक्ष्मस्थुल पुद्गल है । शुमाशुम 
परिणाम द्वारा आनेवाले एेसे शुभाश्ुम कर्मोको योग्य { स्कन्ध ) वे सूक्ष्म पुदुगल है) 
उनसे विपरीत अर्थात्‌ कमक अयोग्य ( स्कन्व ) वे सुक्ष्म सूक्ष्म पृद्गल है ।-एेसा 

( इन गाथाओका ) अथं है । यह विभावपुद््गलका क्रम है । 

[भावार्थः स्कन्ध छ्‌ प्रकारके है : (१) काष्ठपाषाणादिक जो स्कन्ध छेदन 
किये जाने पर स्वयमेव जुड़ नरी सकते वे स्कन्ध अत्तिस्थूलस्थूल दै । (२) इध, जल 
जादि जो स्कन्ध छेदन किये जाने पर पुनः स्वयमेव जुड जाते है वे स्कन्ध स्प्रल हैँ । 
(३) श्प, छाया, चांदनी, अघकार इत्यादि जो स्कन्घ स्श्रल ्ञत होने पर मी भदे नही 
जासकते या हृस्तादिकसे ग्रहण नही किथे जासकते वे स्कन्ध स्श्लसुम है । (४) ओखसे 
न दिखनेवाले पेसे जो चार इन्द्रियोके विषयभूत स्कन्ध सुकम होने पर मी स्थुल ज्ञात 
होते है ( -स्पशंनेन्दरियसे स्पशं किये जा सकते है, जीमसे मास्वादन क्रिये जा सकते 


प्रजी भ्रधिकायं ५३ 


तथा चोक्तं पंचास्तिकायसमये-- 


“पुदवी जरं च चाया चररिंदियविसयकम्भपामोम्भा । 
छम्पातीदा एवं चन्मेया पेग्गटा होति 1" 
उक्तं च मार्गपरकारे-- 
( भ्रमृष्ट्म्‌ } 
('स्युलस्थुलास्ततः स्थूखाः स्थुर्ठक्मास्ततः परे । 
छरष्मस्थूलास्ततः दशमाः ष््ठकष्मास्ततः परे 11” 
तथा चोक्तं श्रीमदमृतचन्दरषरिमिः-- 
{ वसततिलका ) 
““अर्मि्नादिनि महत्यविषेकनारय 
घर्णादिमान्‌ नटति पुद्धर एव नान्यः । 
रागादिपुदवरुविकारविरुदवशदध- 
चेतन्यघातुमयमूरिरयं च जीवः 1} 


है नाकसे सुधे जासकेते है अथवा कानसे सुने जासकते हँ ) वे स्कन्ध सूष्मस्थूल है । 
(५) इन्द्रियज्ञानको-अगोचर एते जो कर्मवगेणारूप स्कन्वे वे स्कन्ध सूक्ष्म है । (६) 
कर्मवगेणासे नोचेके (कर्मवगंणातीत ) जो अत्यन्त सृष्ष्म द्वि-अण्ुकपर्यत स्कन्ध वे स्कन्व 
सू्षमसूक्ष्म दै \ | 


इसीप्रकार ( श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्येदेवप्रणीत ) श्रौ पचास्तिकायसमयरमे 
( गाया हारा ) कहा है कि.-- 


“ [ गाथा्थः--] पृथ्वी, जल, छाया, चार इन्दरियोके विषयभूत, कर्मके योग्य 
मौर कर्मातीत--इसभ्रकार पुद्गल (स्कन्ध) ख्‌ प्रकारके है 1" 
मौर मारगप्रकाशमे ( एलोकद्रारा ) कटा है किः-- 


ˆ [श्लोका] स्शूलस्शूल, पश्चातु स्थूल, तत्पश्चात्‌ स्धुलसूक्म, पश्चात्‌ 
सूष्मस्थूल 


पश्चात्‌ सूक्ष्म भौर तत्पश्चात्‌ सूक्ष्मसूक्ष्म॒(-दइसप्रकार स्कन्घ छह प्रकारके 
। 


1 
कै देखो, श्री परमश्रुतभरभावक्मण्डल दारा प्रकाचित पचास्तिकाय, द्वितीय संस्करण, पृष्टु- १३० । 


$ 1 नियमसारं 


तथा हि- 
( मालिनी ) 


इति विविधविकन्पे पुद्गले दश्यमने 

न च रु रतिमावं भव्यशादूल तस्मिन्‌ । 

कुरु रतिमतलां त्वं चिच्चमत्कारमत्रे 

भवसि हि परमश्रीकामिनीकामरूपः ॥२८॥ 
धाडचडक्कस्स पुणो जं हेडः कारणं वि तं शेयो । 


खंधाणं अवसाणं णादव्वो कजपरमाश्णु ॥२५॥। 
धातुचतुष्कस्य पुनः यो हेतः कारणमिति स नेयः} 
स्कन्धानामवसानो ज्ञातव्यः कार्यपरमायुः ॥२५॥ 


इसप्रकार ( आचा्येदेव ) श्रीमद्‌ अमृतचन्द्रसूुरिने ( श्री समयसारकी' आत्म- 
ख्याति नामक टीका्मे ४४ वे श्लोकं द्वारा ) कहा है किः-- 

“ [श्लोकार्थ.-- | इस अनादिकालीन महा अचिवेकके नाटके अथवा नाचे 
वर्णादिमान्‌ पुद्गल ही नाएचता है, अन्य कोई नही; ( अभेद ज्ञानमें पुद्गल ही अनेक 
प्रकारका दिखाई देता है; जीव तो अनेक प्रकारका है नही; ) ओर यह जीव तो 
रागादिकं पुद्गलविकारोस्े विलक्षण, शुद्ध च॑तन्यघातुमय सूति है 1“ 

ओर ( इन गाथाञोकी टीका पूर्णं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रम- 
मलघारिदेव विविघ प्रकारके पुदुगलोमें रति न करके चैतन्यचमत्कारमात्र आत्मार्मे 
रति करना श्लोकद्वारा कहते है ) - 

[श्लोकाथं .--] इसप्रकार विविध भेर्दोवाला पुद्गल दिखाई देनेसे, दहे 
भव्यशार्दूल । ( भव्योत्तम ¡1 ) तु उसमे रतिभाव न कर । चैतन्यचमत्कारमात्ररमे 

( अर्थात्‌ चैतन्यच्मत्कारमात्र आत्मा ) तु अतुल रति' कर कि जिससे तु परमध्रीर्यी 
कामिनीका वघ्नभ होगा 1२३८) 
गाथा २५ 
अन्वयार्थः--{ पनः ] फिर [ यः ] जो [ धातुचतष्कस्य ] ८ पृथ्वी, जल, तेज 


जो हेत ॒धातु चतुष्कका कारण-अगणु विर्यात है । 
अरु स्छन्धके अवसानमें कार्या होता प्राप्त है ॥२५॥ 


प्रजीव श्रधिकार ५५ 


कारणकायं परमाु्रव्यस्वरूपाख्यानमेतव्‌ । 

पृथिव्यत्ेजोबायचो घातबेशवत्वारः तेपां यो दतः प कारणपरमाणः । स एव जघन्य- 
प्रमाणः स्निग्धरकषगुणानामानन्त्यामाबात्‌ समभिपमनंघयोरयोगय इत्यथः । स्निग्बरुकषगुणानाम- 
नन्वत्स्योपरि द्ाम्याम्‌ चुभिः समचन्धः त्रिभिः पंचमिर्विषमवन्धः । अयषत्कणयरमाणुः । 
गरतं पृदगरुदरन्याणाम्‌ अम्तोऽवसानस्तरिमन स्थितो यः स॒ कायपरमाणुः । मणव्धतुर्भेदाः 
छार्यकारणजयम्पोरष्टमेदैः तस्य प्रमागुद्रव्यस्य स्वरूपस्थितत्वाद्‌ पिभावाभावात्‌ परम- 
स्वभाव इति । 


तथा चोक्तं प्रषचनतारे-- 


जौर वायू- न ) चार घातुओौका [ हेतुः ] हेतु है, { खः ] वह [ कारणम्‌ इति ज्ञेयः ] 
कारणपरमारु जानना; [ छन्धानाम्‌ ] स्कन्धोके [ अवसानः } अवसानको { -परथक्‌ 
हए अविभागी अन्तिम अशको ) [कार्यपरमाणुः] कार्य॑परमाखु [ज्ञातव्यः] जानना । 
रीकाः--यह्‌, कारणपरमाणुद्रन्य ओर कार्यपरमाराुद्रव्यके स्वरूपका कथन है । 
पृथ्वी, जल, तेज भौर वायु यद्‌ चार धातु ह; उनका जो हेतु है वह्‌ कारण- 
परमाणु है ! वही ( परमाणु ), एक गुण स्निग्ता या रूक्षता होनेसे, सम या विषमं 
बन्धको अयोग्य एेसा जघन्य परमाणु है--एेसा अथं है । एक गुण स्निग्धता या रूक्ष- 
ताके ऊपर, दो गुणवालेका मौर चार गणकालेका श्रसमबन्ध होता है तथा तीन मुणवाल्ेका 
जओौर पाँच गुणवालेका विषमबन्ध होवा है--यह उक्कृष्ट परमाणु है । भसत अर्थात्‌ 
पृथक्‌ होते पुद्रगलद्रग्योके अन्तर्मे--अवसानभे { अन्तिम दशामे ) स्थित वहु कार्यपर- 
माण है ( अर्थाद्‌ स्कन्ध खण्डित होते-होते जो छोटेसे छोटा अचिभाग भाग रहता है 
वह्‌ कायेपरमाखु है } ! (इसप्रकार) अगणुमोके (-परमारुभओोके) चार भेद है : कायु, 


कारण, जघन्य जौर उत्कृष्ट । वह्‌ परमाराु्रव्य स्वरूपे स्थित होनेसे उसे विभावका 
अभाव है, इसलिये ( उसे ) परम स्वमाव है 


इसीप्रकार (श्रीमदूमगवत्कुन्दकुन्दाचायदेवपणीतत) श्री प्रवचनसारमें (१६४ 
तथा १६६्वी गाथा हारा) कटा है किः- । 





8 समबल्न भर्षात्‌ सम संखूपाके गुरुवात्ते परमाणुश्नोका बन्ध मौर विषमबन्ध भर्थात्‌ विषम खस्याके 
गुणवते परमाणुर्परोका बन्ध ! यहाँ ( टोका ) समबन्ध प्रौर 


विष्रमबन्वका एक-एक उदार 
दिया दै तदनुसार समस्व समबन्ष भ्रौर विषमबन्ध सममः जेता । +. 


६ नियमसार 


“णिद्धा षा लक्खा बा अणुपरिणामा समा घ विसमा वा । 
र्मदो दुराधिगा जदि बज्छन्ति हि आदिपरिदीणा ॥ 
णिद्धत्तयेण दुगुणो चदुयुणणिद्धेण बन्धमणुमवदि । 
छक्खेण वा विगुणिदो यु बज्छदि पंचगुणय॒त्तो 1! 
तथा हि- 
( भरनुष्डम्‌ ) 
स्कन्धैस्तेः षटृप्रकारः पि चतुर्भिरणमिर्मम । 
आत्मानमक्षयं शुद्धं मावयामि धुः ।।२९॥ 
ष्मत्तादि मत्तसञ्मं अअत्त॑तं णेव इं दियग्गेञ्मं । 
भ्विभागी जं दव्वं परमाणू ठं वियाणादि ५२६॥ 
आत्माद्यात्ममध्यमात्मान्तं मैवेन्दियर्रह्यम्‌ । 
अविभरागि यदद्रव्यं परमाणुं तक्‌ विजानीहि ॥२६। 


“ [गाथा्थं:-- ] परमाणगुके-परिणाम स्निग्धर्होया रूक्ष हो, सम अंशवाले हो 
या विषम अंशवाले हों, यदि समान की अपेक्षा दो अधिक अंशवाले हो तो बंषते हैः; 
जघन्य अंशवाला नही बंता । 

स्तिग्घरूपसे दो अंशवाला परमार चार अंशवाले स्निगघ ( अथवा रूक्ष ) 
परमाणुके साथ बन्धका अचुभव करता है; अथवा रूक्षतासे तीन अशवाला परमाणु 
पाच अंशवालेके साय जुड़ा दुभा बंधता दहै ।” 

जौर ( २५वी माधथाकी टीका पूर्णं करते हए टीकाकार मुनिराज शलोक द्वारा 
पुद्रगलकी उपेक्षा करके शुद्ध आत्माकी मावना करते है ) :-- 

[श्लोका्थं:-- ] उन छ्‌ प्रकारके स्कन्धो या चार प्रकारके अणुओके साथ 
मुरेक्याहै ? तो अक्षय शुद्ध मात्माको पुनः पुनः भाता ।३९। 
गाथा २६ 
अन्वयार्थः- [ आआहमादि ] स्वयं ही जिसका आदि है, [ आत्ममध्यम्‌ [ 


जो आआदिर्मे मी आप है मघ्यान्तर्मे मी आप द्ी। 
अविभाग, इच्दिय रद्य नर्हि, परमाणु सव्र जानो बही ॥२६॥ 


भ्रजीव भ्रधिकार ५७ 


परमाणुषिरोषोक्तिरियम्‌ । 


यथा जीवानां नित्यानित्यनिमोदादिसिद्धकेत्रप्॑न्त स्थितानां सदजपरमपारिणामिक- 
मावविवक्षाघमाश्रयेण सहजनिश्यनयेन स्वस्रसूयादप्रच्यवनत्व्रक्तम्‌, तथा ९ परमायु्रन्याणां 
् अट राटमव 
प्चभमावेन परमस्वभावतवादातमपरिणतेयासेषादिः, मघ्यो दि समपरिणतेशातमव, अंतोपि 
स्वस्यारमेव परमाणुः । अतः न चेन्दरियक्षानगोचरत्वाद्‌ अनिखनटादिभिरयिनश्चर्वादविमागी 
हे शिष्य ख परमाणुरिति त्वं तं जानीहि । 


( भ्रष्टम्‌ ) 
अप्यामनि स्थितिं बुद्ध्वा पुद्ररस्य जहात्मनः । 
सिद्धास्ते 8 न पिष्टंति स्वस्ररूपे चिदात्मनि 11४०॥ 


स्वयं ही जिसका मध्य है गौर [ आत्मान्तम्‌ ] स्वयं ही जिसका अन्त है ( अर्थात जिसके 
जादिभे, मध्यमे ओौर अन्तमं परमाणुका निजस्वरूप ही है), [ न एव इन्दियैःग्राह्म्‌ ] 
जो इन्दरियोसे श्राह्य (-जानने्मे आने योग्य) नही है गौर [यद्‌ अविभामि] जो अविभागी 
है, [ ततर्‌ ] वह [ परमाणुं द्रन्यं ] परमाणुद्रव्य [ विजानीहि ] जान । 

टीकाः- यह, परमाणुका विशेष कथन है । 


जिसप्रकार सहज परम पारिणामिकभावकी चिवक्षाका आश्रय करनेवाले 
सहज निश्वयनयकी अपेक्षासे नित्य ओर अनित्य निगोदसे लेकर सिद्क्षेच पर्यन्त विद्य 
मान जीवोका निज स्वरूपसे अच्युतपना का गया है, उसीप्रकार पंचमभावकी अपेक्षासे 
परमाणुद्रव्यका परमस्वमाव होनेसे परमाणु स्वयं ही -मपनी परिणतिका आदि है, स्वयं 
दी अपनी परिणत्तिका मध्य है गौर स्वय ही अपना अन्त भी है ( बर्थात्‌ आदिमं भी 
स्वय ही, मध्यमं मी स्वयं ही मौर जन्तमें मी परमाणु स्वयं ही है, कभी निज स्वरूपसे 
च्यत नही है ) । जो एसा होनेसे, इन्दरियज्ञानगोचर न होनेसे ओर पवन, 
दवारा नाशको प्राप्त न होनेसे, अविभागी है उसे, हे शिष्य ! 


[मब र्वी गाथाकी टीका पूरणं करते हए 
कहते है : | 


[ श्लोकाय -- ] जद्धात्मक पुद्रगलकी स्थिति स्वये (-पृद्गलमे ही 
( मर्थतु जडस्वरूप पुद्गल पुदूगलके निज स्वरूपभे 
सिद्धमगवन्त अपने चैतन्यात्मकं स्वरूपम स्यो नही 


अग्नि इत्यादि 
त्‌ परमाणु जान्‌ 1 


टीकाकार मुनिराज श्लोक 


) जानकर 
ही रहते है एेसा जानकर ); वै 
रदेगे ? (अवश्य रहेगे ) ।४०। 


५८ नियमसार 


पयरसरूवगंधं दोफासं तं हवे सहावयुणं । 
विहावगुणभिदि भिदं जिणसमये सन्वपयडङत्तं ॥॥२७॥ 
एकरसरूपगंधः दिस्पदः स॒ भवेत्स्रमावगुणः । 
विमावगुण इति भणितो जिनसमये सरवप्रकटत्वम्‌ ।२७॥ 
स्वभावयपुद्धरस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 
तिक्तकटुककषायाम्तमधुरामिधानेषु पंचदु रसेष्वेकरसः, श्वेतपीतदरितारुणङृष्णवर्णे- 
ष्वेकवणः, पुगन्धदुगन्धयोरेकगंषः ) ककशचम्दुगुरुखुघुश्चीतोष्णस्निग्धरूक्तामिधानामष्टानामन्त्य- 
चतुःस्पर्शाविरोधस्पशेनद्ययम्‌, एते परमाणोः स्वमावगुणाः जिनानां मते । विभावगुणात्मको 
विभावपुद्रछः । अस्य इथगुकादिस्कन्धरूपस्य विभावगुणाः सकलकरणग्रामग्राद्या इत्यर्थः । 


गाथा २७ 


अन्वया्थः--[ एकरसरूपगंधः ] जो एक रसवाला, एक व्णवाला, एक गंघ- 
वाला ओर [ दिस्पशेः ] दो स्पशंवाला हो, [ सः ] वह [ स्वमाबगुणः ] स्वमावगुणवाला 
[ मवेत्‌ ] $; [ विमावगुणः ] विभावगुणवालेको [ जिनसमये ] *जिनसमयमें [ सर्वम्कट- 
त्वमर्‌ ] सवं प्रगट (सवं इन्द्रियोसे ग्राह्य ) [ इति भणितः ] कहा है । 
रीषाः- यह्‌, स्वभावपुद्गलके स्वरूपका कथन है 1 
चरपरा, कडवा, कषायला, खटा ओौरः मीखा इन पोच रसोमेका एक रसः; 
सफेद, पीला, हरा, लाल ओर काला इन ({ पांच ) वणोमिका एक वणं ; सुगन्ध जौर 
दुगेन्धमेकी एक गघ; कठोर, कोमल, भारी, इलका, शीत, उष्ण, स्निग्ध ( चिकना ) 
सौर रूक्ष (रूखा) इन आर स्पशेमिसे अन्तिम चार स्पशेमिके अविर दो स्पशं; यह, 
जिनोके मतमे परमाणुके स्वभावगुण हँ! विमावपुद्गल विमावगुणात्मक होता है। 
यह्‌ -दि-अणुकादिस्कन्धरूप विभावपुद्गलके विमावगुण सकल इन्द्रियसमूह द्वारा ्राह्य 
( जाननेर्मे आने योग्य ) दै -एेसा ( इस गाथाका } अथं है । 
१-समयन्नसिद्धान्त ; शाखः; शासन; दर्शन; मत । 
२-दो परमाणुश्रोसे लेक भ्रनन्त परमाणुभ्रोका बना श्रा स्कन्ध वह विभावपुद्मल है 1 
दो स्यक्चं हक रस गंध वर्णं स्वमाचगुणमय दै वष्ठी । 
सर्वाक्षगस्य विमाचगुणमयक्छो प्रगट जिनवर कदी 11२७ 


प्रजीव भधिकायं € 


तथा चोक्तं पंचास्तिकाययमये- 
((एयरसवण्णगंधं दोफासं सदकारणमसदं । 
खेधंतरिदं दव्वं प्रमाणं तं वियाणाहि ॥*' 
उत्त च मार्गप्रकाशे- 
( अवृष्डुम्‌ ) 
''वसुघान्त्यचतुःस्पशेपु चिन्त्यं स्यशनद्वयम्‌ । 
वर्णो गन्धो रखश्चकः परमाणोः न चेतरे ॥* 
, ( मालिनी ) 
अथ सति परमाणीरेक्बर्णाीदिमास्वन्‌ 
निजगुणनिचयेऽस्मिन नास्ति मे कार्यसिद्धिः । 
इति निजद्दि मत्वा शुद्ध मात्मानमेकम्‌ 
परमसुखपदार्थीं मावयेद्धन्यलोकः ।४१॥ 


इसप्रकार ( श्रीमदूमगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत ) श्री पचास्तिकायसमयमें 
(८१ वी गाथा द्वारा ) कहा है कि.-- 


“[ गाथायै .-- ] एक रसवाला, एक व्णेवाला, एक गंधवाला अौर दो स्प्श- 
वाला वह्‌ परमाणु शब्दका कारण है, अशब्द है मौर स्कन्धके भीतर हो तथापि द्रव्य है 
( मर्थातु सदैव सर्वसे भिन्न, शुद्ध एक द्रव्य है ) 1" 

ओर मागेप्रकाशर्मे (श्लोक द्वारा) कहा है किः-- 


“ [श्लोका्थं --] परमाणुको आठ प्रकारके स्पशमिं अन्तिम चार स्पशमिंसे 
दो स्पशं, एक वणे, एक गघ तथा एक रस सममना, अस्य नही 1" 


गौर ( २७ वौ गाथाकी टीका पूर्णं करते हृए टीकाकार मुनिराज श्लोक द्वारा 
मव्य जनोको शुद्ध आत्माकी भावनाका उपदेश करते है ) - 

। [श्लोकाय -- ] यदि परमाणु एकवर्णादिरूप प्रकागाते ( जात होते ) निज 
गुणसमूहमे हे, तो उसमे मेरी ( कोई ) कायंसिद्धि नही है ( अर्थात परमाणु तो एक 
क प शव मादि जपने गुणोमें ही है, तो फिर उसमे मेरा कोड कायं सिद्ध नही 

ता ज; --इसप्रकार निज हूदयर्मे मानकर परम सुसखपदका अर्थी 
आतमाको एकको भाये ।४१। ४ ॥ 


६० नियमसारं 


अरणणिरवेक्खो जो परिणामो सो सष्टावपल्ाभ्मो । 
खंधसरूवेण पुणो परिणामो सो विहावपजनायमो ॥२८॥ 
अन्यनिरपेक्षो यः परिणामः स स्वमावपर्यायः । 
स्कंघस्वरूपेण पुनः परिणामः स विभावपर्यायः ।[२८॥ 
पुद्ररपर्यायस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 
परमाणुपर्यायः पुद्रङस्य श्ुद्धप्यीयः परमपारिणामिकमावलक्षणः षस्त॒गतषट्‌प्रकार- 
हानिशद्धिरूयः गतिद्््मः अर्थपर्यायाटमकः सादिसनिघनोऽपि परद्रन्यनिरपेक्त्वच्छूद्धसद्‌ भूत- 
व्यवदारनयात्मकः 1 अथवा षि शएकरिमन समयेऽप्युत्पादन्ययधौन्यात्मकत्वातघ्मऋछयघत्र- 
नयाट्मकः । स्कन्धपर्यायः स्वलातीयवन्धलक्षणठलितत्वादश्दध इति । 


गाथा २८ 


अन्वयार्थः--[ अन्यनिरपेक्षः ] अन्यनिरपेक्ष ८ अन्यकी अपेक्षा रहित ) [ यः 
परिणामः ] जो परिणाम [ सः ] वह [ स्वमावपर्यायः ] स्वभावपययि है [ पुनः ] मौर 
[ स्कन्धस्वरूपेण परिणामः ] स्कन्धरूप परिणाम [ सः ] वह॒ [ विमावपर्यायः ] विभाव- 
पर्याय है 1 

टीकाः- यह, पुद्गलपर्यायके स्वरूपका कथन है । 

परमाणुपययि पुदुगलकी शुद्धप्ययय दै--जो फि परमपारिणाभिकभावस्वरूप 
है, वस्तुमे होनेवाली चह प्रकारकी हानिवृद्धिरूप है, अतिसूक्ष्म है, अ्थंपययिात्मक है 
ओर सादि-सान्त होने पर मी परद्रव्यसे निरपेक्ष होनेके कारण शुद्धसदुभ्रतव्यवहार- 
नयात्मक है अथवा एक समयमे मी उत्पादन्ययघ्रौव्यात्मक होनेसे सुकष्मच्छजुसूत्रनया- 
त्मकं है । 

स्कन्धपर्याय स्वजातीय बन्धरूप लक्षणसरे लक्षित होनेके कारण अशुद्ध है । 

[ अब टीकाकार मूनिराज २८ बी गाथाकी टीका पूर्णं करते हए श्लोक 
कहते है ` | 


पर्याय पर- निरपेक्ष जो उसको स्वमभानिफ जानिये । 
जो स्कन्धपरिणति है उसे वेमाविकी पषिचानिये ।1२८॥ 


भजीव भ्रधिकार ६१ 
( मालिनी } 


परपरिणतिदूरे शद्धपयोयस्पे 

सति न च परमाणोः स्कन्धपर्यायशचब्द; । 
भगवति जिननाथे पंचवाणस्य वार्ता 

न च मवति यथेयं सोऽपि नित्यं तथव ।॥४२॥ 


पोगगलद्ञ्वं उस्वह्‌ परमाणु रिच्छएण इद्रेण । 
पोग्गल्लदव्बो ति पुणो वबदेसो होदि खंधस्स ॥२६॥ 
पद्रलद्रव्यश्रुच्यते परमाणर्भियेन तरेण । 
पद्ररुद्रव्यमिति पुनः व्यपदेशो बति स्कन्धस्य ।(२९। 
पुदरलद्रव्यव्याख्यानोपसंदारोऽयम्‌ । 
स्वमाबशुद्धप्यायारमकस्य परमाणोरेव पुद्ररद्रम्यन्यपदेशः शुदधनिश्वयेन । शतरेण 
व्यदहारनयेन विभावपयायात्मनां स्कन्धपुदलानां पट्खत्मश्ुप्वारतः सिद्धं भवति । 


वः {ष्लोका्थे--] ( परमाणु }) परपरिणतिसे दूर शुद्धपर्यायरूप होनेसे 
परमाणुको स्कन्धपर्यायरूप शब्द नही होता जिसप्रकार भगवान लिननाथमे कामदेवकी 


वार्वा. नही होती, उसीप्रकार परमाणु भी सदा जशन्द ही होता है ( अर्थाच परमाणृको 
भी कमी शब्द नही होता }) 1४२। ^ 


गाथा २९ 


अन्दयाथः-[ निभेन ] निश्चयसे [ परमायुः ] परमाणुको [ पद्वरुद्रन्यम्‌ ] 
शुदुगलद्रन्य' [ उच्यते ] कद जाता है [ पुनः } मौर [ इतरेण ] व्यवहारसे [ स्कन्धस्य 1] 
स्कन्धको [ पुद्भरद्रव्यम्‌ दति व्यपदेशः ] शुद्गलद्रग्य' ठेस नाम [ भवति ] होता है 1 


दीफाः-- यह्‌, पुद्मलद्रव्यके कथनका उपसंहार है । 
शुदनिश्चयनयतसे स्वभावशुद्धपर्यायात्मक परमाणुको दही पुद्गलद्रव्य' एसा 


"प्रमाण पुवूगल द्र्य है" यह कथन नि्यनय फएरे । 
स्यवहारनयष्ठी रीति है, वह स्छन्धको पुद्धङ फटे ।(२९।। 


1}. नियमसार 


{ मालिनी ) 
इति जिनपतिमार्गाद्‌ बुद्धतत्त्वार्थजातः 
त्यजत परमशेषं चेतनाचेतनं च । 
मजतु परमतत्त्वं चिञमत्कारमात्रं 
परविरदितमन्तर्निर्विकन्पे समाधौ ॥४३॥ 
{ भरनुष्ट्म्‌ ) 
पुद्धरोऽचेतनो जीवश्चेतनश्चेति कल्पना । 
साऽपि प्राथमिकानां स्यान स्याश्िष््नयोगिनाम्‌ ॥४४। 
( उपेन्द्रवज्रा ) 
अचेतने पुद्रखकायकेऽस्मिन्‌ 
सचेतने चा परमात्मतत्वे । 
न रोपमावो न च रागमाबो 
मवेदियं शद्धदशा यतीनाम्‌ ।४५॥ 


नाम होता है 1 अन्य एसे व्यवहारनयसे विमावपर्यायात्मक स्कन्धपुद्रगलोको पुदुगलपना 
उपचार द्वारा सिद्ध होता है । 

[ अब २६ वी गाथाकौी टीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराज तीन श्लोक 
कहते है : | 

[श्लोकाथं -- ] इसप्रकार जिनपतिके मागं द्वारा तत्त्वाथंसमूहको जानकर 
पर ेसे समस्त चेतन मौर अचेतनको त्यागो ; अन्तर्मे निविकल्प समाधिमे परविर- 
हित ( परस रहित ) चित्वमत्कारमात्र परमतत्त्वको भजो ।४३। 

[श्लोकार्थं :-- ] पुद्गल अचेतन दै मौर जीव चेतन है एेसी जो कल्पना वह 
भी प्राथमिकोंको ( प्रथम भ्रूमिकावालोको ) होती दै, निष्पन्न योगियोको नही होती 
( अर्थात्‌ जिनका योग परिपक्व हुमा है उनको नही होती ) ।४४। 

[ श्लोकार्थं :-- ] ( शुद्धदशावाले यतियोको ) इस अचेतन पद्रगालकायमें द्ेष- 
भाव नही होता या सचेतन परमात्मतत्त्वमँ रागमाव नदी होता; -एेसी शुद्ध दणा 
यतिर्योकी होती है ॥४५। 


प्रजवं श्रषिक्ार 


गमणशणिमित्तं धम्ममधम्मं ठिदि जीवपोग्गलाणं च 1 
शवगहणं अयासं जीवादीसव्वद उराण ।३०॥ 
रमननिमिचो धर्मोऽधमःस्थतेः जीकषुद्रलानां च । 
अ्ेगादनस्याकाशं जीवादिसवद्रन्पाणाम्‌ ।२०॥ 

धर्माधमकाशानां संतेपोक्तिरियम्‌ । 


अयं धर्मास्तिकायः स्वयं गतिक्रियारदितः दीषिकोदक्वत्‌ । स्वमावगतिक्रियापरि- 
णतस्पायोगिनः प्हस््ाकषरो बारणमात्रस्थितस्य मग्वतः सिद्धनामघेययोग्यस्य पट्‌ कापक्रम- 
विदुक्तस्य ुक्तिवामछोचनारोचभमोचरस्य त्रिटोकशिखरिशेखरस्य अपदस्तितसमस्तक्लेशावास- 
पष्ठविषससारसय पंचमगतिप्रान्दस्य श्वमावगतिक्रियादेतः धर्मः; अपि च प्टूकापक्रमयुक्तानां 


गाथा ३० 
अन्वयार्थः { घर्मः 1 चमं { जीवपुद्रसानां } जीवपुदूमलोको [ गमननिभिचः ] 
गमनका निमित्त है [च] ओौर [ गघमेः ] अधमे [ स्थितेः ] { उन्दें ) स्थितिका 
निमित्त है; [ आकाशं ] आकाश [ जीबादिसर्वदरव्याणाम्‌ ] जीवादि सवं द्रव्योको 
{ अवगाष्टनस्य [ अवगाहनका निमित्त है 1 
रीकाः--यह्‌, घमं-अघमं-माकाणका संक्षिप्त कथन दै 1 


यह्‌ धरममस्तिकाय, नावडीके पानीकी मति, स्वयं गतिक्तियारहित है ! मात्र 
(अ, इ, उ, ऋ, लृ-- से) पच छस्व अक्षरोके उ्ारण जितनी जिनकी स्थिति है, जो 
"सिद्ध नामके योग्य है, जो छह्‌. "अपक्रमसे वियुक्त है, जो मुक्तिखूपी युलोचनाके लोचनकां 
विषय है ( अर्त्‌ जिन्हे मृक्तिरूपी सुन्दरी प्रेमसे निहारती है ), जो चिलोकरूपी 
`शिखरीके शिखर है, जिन्होने समस्त क्लेशके धररूप पंचविष संसारको ( द्रव्य, क्षे, 
काल, भव ओर मावके परावतेनरूप पाँच प्रकारके संसारको ) दरूरक्ियाहै भौरजौ 
पञ्चमगतिकौ सीमा पर है--ेसे अयोगी भगवानको स्वमावगतिक्ियारूपसे परिणमित 


१-पसारी जीरवोको भ्रन्य भवे उत्प होनेके समय छह दिशाभ्रोमे गमनः भ्रपक्स्‌? 
करदुनेमे भ्राता है 1 म १ 
रे-शिखरोनूकिख्रयन्त; पर्वत । 


जो जीवः पुद्ररु, गमन-स्थितिमे देतु घर्म अधरम है । ` 
माकाश जो सब द्रन्यका अवकाज्च हेतुक द्रव्य है |३० ॥ 


६२ 


६४ नियमसाद 


संसारिणां विभावगतिक्रियाहेतुश्च । यथोदकं पाटीनानां गमनकारणं तथा तेषां जीवपुदररानां 
गमनकारणं स॒धर्मः । सोऽयममूर्तः अटस्पर्थविनिरधृ्तः वर्णरसयंचकगंषद्ितयविनिर्यं्तब 
अगुरुकरधुत्वादिगुणाघारः लोकमात्राकारः गखण्डेकयदार्थः । सद्व गुणाः, क्रमवर्षिनः पर्याया- 
श्तेति वचनादस्य गतिदैतोधंमद्रव्यस्य श॒द्धयुणाः श्रुदधपर्याया भवन्वि । अधर्मदरन्यस्य स्थिति- 
हेतु्बिदोषगुणः । स्येव तस्य धर्मास्तिकायस्य गुणपर्यायाः से मदन्ति । आकाशस्यावकाच- 
दानलक्षणमेव विशेषगुणः । इतरे धर्माधर्मयोगुंणाः स्वस्यापि सद्या त्यर्थः । रोककावाघरमा- 
धर्माणां समानप्रमाणत्वे सति न दयलोकाकाशस्य स्वत्वमिति । 


होनेमें #स्वमावगतिक्रियाका हेतु घमं है । मौर छह *अपक्रमसे युक्त एेसे संसारियोको वहं 
(धमं) #विभावगतिक्रियाका हेतु है । जिसप्रकार पानी मदलि्योको गमनका कारण है, 
उसीप्रकार वह॒ घर्मं उन जीव-पुद्गलोको गमनका कारण ( निमित्त ) है । वह धर्म॑ 
अमुते, आठ स्पशं रहित, तथा पाँच वर्णं, पांच रस ओर दो गघ रहित, अगुखलघुत्वादि 
ध्ुणोके आधारभूत, लोकमात्र आकारवाला ( -लोकम्रमाण आकारवाला ), अखण्ड एक 
पदाथं है । ^सहमावी गुण है ओौर क्रमवर्तो पयर्थिं है” एेसा ( शाखरका ) वचन होनेसे 
गतिके हेतुभरूत इस घमंद्रव्यको शुद्ध गुण सौर शुद्ध पययिं होती है । 

अघमंद्रव्यका विशेषगुण स्थितिहेतुत्व है इस अघम॑द्रव्यके ( शेष ) गुण-पर्ययों 
लेसे उस धर्मास्तिकायके ( शेष ) सर्वं गुण-पययि होते है । 

आकाशका, अवकाशदानरूप लक्षण ही विशेषगुण है । धमं ओर अधघर्मके शेष 
श्ण आकाशके शेष गुणो जैसे भी है । 

- सप्रकार ({ इस गाथाका ) अर्थं है । 

( यहां एसा ध्यानम रखना कि ) लोकाकाश, धर्मं भौर अधर्म समान 
भरमाणवले हौनेसे कही अलोकाकाशको न्मूनता--छोटापन नही है ( -अलोकाकाश तो 
सनन्त है ) । 

[ अब ३० वीं गाथाकी टीका पूर्णं करते हए टीकाकार मुनिराज शलोक 
कहते है : | 

[श्लोकायं -- ] यहां ठेसा आशय है कि--जो (द्रव्य) गमनका निमित्त दै, 
छ-स्वभावगतिक्रिया तथा विभावगसतिक्रियाका भ्रं पृष्ठ-र ३ पर वैरे । 
१-प्रपक्रमका भ्र्थं देल पृष्ठ ६३ मे फुटनोट । 


भरजीवं श्रधिकाय ६५ 


{ भालिनी) 
श्ट गमननिमिचं यत्स्थितेः कारणं वा 
पदपरमखिलानां स्थानदानप्रचीणम्‌ । 
तदखिरुमवलोक्य द्रव्यरूपेण सम्पर्‌ 
भरित निजतच्वे सर्वदा भव्यरोकः 1} ४६।। 
समयावलिभेदेण दु दुवियप्पं अहव होई तिवियप्पं । 
तीदो संखेजावलिहदसंटाणएप्पमाणं तु ॥३१॥ 
समयावरिसेदेन तु दिषिकल्पोऽथवा मवति तिविकल्पः ! 
अतीतः संख्याताबटिदतसंस्थानप्रमाणस्त॒ ॥\३१॥ 
व्यचदारकएस्वरूपविषिधमिकन्पकथनमिदम्‌ । 


एकरिमजमः प्रदेशे यः परमास्तटति तमन्यः परमाणुमेन्दचरनान्टंवयति स समयो 
व्यवहारकालः । ताध्शेरवंरूयातसमयंः निमिषः, अथवा नयनपुखघरनायतो निमेषः ! निमेषाटकैः 


जो ( द्रव्य ) स्थितिका कारण है, मौर दूसरा जो ( द्रव्य ) स्वको स्थान देनेमे प्रवीण 


दै उन सबको सम्यक्‌ द्रव्यरूपसे मवलोककर ( यथार्थत. सवततर द्रव्य रूपसे सममकर ) 
. भव्यसमूहे सर्वदा निज तत्त्वे प्रवेश करो ।४९। 


गाथा ३१ 


न्याय; समयावकिमेदेन तु ] समय सौर आवलिके भेदसे [ दविविकन्वः 1 
व्यवहारकालके दो भेद है [ अथवा ] अयवा [ प्रिचिकल्यः मवति ] ( भूत, वतंमान गौर 
भविष्यके भेदसे ) तीन भेद हँ 1 [ अतीतः ] सतीत काल [ संख्यातावठिहतर्सस्थानप्रमाणः 
ठु 1 (अतीत) संस्थानोके मौर संख्यात आवलिके गुणाकार जितना है। 


टीकाः-- यह, व्यवहारकालके स्वरूपका भौर उसके विविध भदोका कथन है। 


एकं आकाश्रदेशमे _ जो परमाणु स्थित हो उसे दुसरा परमार मन्दगतिसे 
लघे उतना काल वह्‌ समयरूप व्यवहारकाल दै ! एेसे असख्य समयोका निमिष होता है 
1 [, 


सावि? समय दो भेद॑या मूतादि प्रयदिष जानिये ! 
संस्थानसे संख्यातगुण आवहि अतीत प्रमामिये । ।२१॥ 


६६ नियमसार 


काष्ठा । पोदशमिः काष्टाभिः कटा । दा््रिशन्करामिधीरिका । परटिनालिकमहोरात्र्‌ । भ्रिशदहो- 
रत्रेमासः । दास्याम्‌ मासाभ्याम्‌ ऋतुः । ऋतुभिखिमिरयनम्‌ । अयनदयेन संवत्परः । 
इत्याचन्यादिन्यवहारकाटक्रमः ! इत्यं ममयाघ्लिभेदेन द्विधा भवति, अतीतानागतवर्तमानमेदात्‌ 
त्रिधा बा । अतीतकालप्रप्ोऽयश्चच्यते--जतीतमिद्धानां सिद्धपर्यायग्रादुर्मावसमयात्‌ पुरागतो 
सावल्यादिव्यवदारकालः म कारुस्येषां संसाराव्रस्थायां यानि संस्थानानि गतानि तैः सदश- 
त्वादनन्तः । अनागतकाल्प्यनागतसिद्धानामनागतश्चसीराणि यानि तैः सदश्च इत्याधुक्तः 
युक्तेः सकाञ्चादित्यर्थः । 


तथा चोक्तं पश्चास्तिकायममये- 





अथवा आंख सिचे उतना काल वह्‌ निमिष है । आठ निमिपकी काष्ठा होती है । सोलह 
काष्ठाकी कला, बत्तीस कलाकी घडी, साठ घडीका अहोरात्र, तीस होरा्रका मास, 
दो मासक ऋतु, तीन ऋतुका अयन ओर दो अयनका वषं होता है। एेसा आवलि 
आदि व्यवहारकालका क्रम है । इसप्रकार व्यवहारकाल समय ओर आवलिके भेदसे 
दो प्रकारका है अथवा अतीत, अनागत ओौर वतंमानके भेदसे तीन प्रकारका है । 

यह ( निम्नोक्तानुसार ), अतीत कालका विस्तार कहा जाता है : अतीत 
सिद्धोको सिद्धपर्यायके "प्रादुभवि समयसे पूवं बीता हआ जो आवलि आदि व्यवहारकाल 
वह्‌, उन्हे ससार-दशामे जितने सस्थान बीत गये उनके जितना होनेसे अनन्त है । 
( अनागत सिद्धोको मुक्ति होने तकका ) अनागत काल भी-अनागत सिद्धोके जो मुक्ति 
पर्यन्त अनागत शरीर उनके बराबर है । 


एसा ८( इस गाथाका ) अर्थं है । 


इसीप्रकार ( श्नीमदद्धगवत्कुन्दकुन्दाचा्यदेवप्रणीत ) श्रीपञ्न्चास्तिकायसमयमे 
(२५ वी गाथा द्वारा ) कहादहैकि-- 





१-प्रादुभ¶वन्=प्रगट होना वह्‌ ; उत्पन्न दोना वह्‌ । 

२्-स्िद्धभगवानको भ्रनन्त शरीर वीत गये दै; उन शरी रोंकी भ्रपेक्षा सख्यातगुनी भावलियां बीत गर्ह 
है । इसलिये भरतीत शरीर भी म्रनन्त ह भ्रौर भ्रतोत काल भी श्रनन्त है। अतीत दरीरोकी भ्रपे्षा 
श्रततीत भरावलिर्यों सख्याव शनी होने पर भी दोनो भ्रनन्त हौनेसे दोनोको भनन्तपनेकी ध्पेक्लासे 


समान कडा दै । 


भरजीव भ्रधिकार ६७ 


“समम णिभिसो कटा कटा य णारी तदो दिवारत्ती । 
मासोदुमयणसंबच्डरो चि काटो परायत्तो ॥” 


( मालिनी } 
समयनिभमिषकाषठा सत्कटानादिकाय्राद्‌ 
दिबसरजनिभेदाजायते कार एषः । 
न च मवति फट मे तेन कालेन किंचिद्‌ 
निजनिरुपपतत्यं शद्धमेकं चिदहाय ।५७।। 


जीवा पोगगलाद्‌) णंतयुणा चाति संपदा समया । 
लोयाणसे संति य परमहो सो हवे कालो ॥३२॥ 


जीवात्‌ पुद्रर्तोनंतगुणाशापि संप्रति समयाः 1 
लोकाकाञे संति च परमार्थः स॒ मवेर्कारः ॥२२॥ 


तथा हि- 


भ 

“| गाया्थः-- ] समय, निभिष, काष्ठा, कला, घड़ी, दिनरात, मास, क्तु, 
जयन जौर वर्ष--इसप्रकार पराधित काल ( -जिसमे परकी अपेक्षा आती दै एेसा 
व्यवहारकाल ) है 1 


भौर (३१वी गाथाकी टीका पूरणं करते दए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है ) :-- 

{ श्लोकाथंः-- ] समय, निमिष, काष्ठा, कला, घडी, दिनरात आदि भेदोसे 
यह काल ( व्यवहारकाल ) उत्पस्न होता है; परन्तु शुद्ध एक निज निरुपम तत्त्वको 
छोडकर, उस कालसे मुके कोई फल नही है 1 ४७। 

गाथा २२ 


अन्वयाः सप्रति ] मल्‌, [ जीवात्‌ ] जीवसे [ पुद्खवः 
ुद्गलसे भी [ अनन्तगुणाः | त्‌] जीवसे [ पद्रवः च यपि ] तथा 


1 गनन्तगने [ समयाः ] समय है; [ च ] मौर [ लोकाकाशचे 
व र | काकाडो 
९ | ( कालाग ) लोकाकागमे ह, [ सः ] वह [परमार्थः फालः मवेत्‌] पस्मा्थं 


रे जीव पुद्ररसे समय संख्या उनन्तगुणा कटी । 
फाला जोकाकारा स्थित जो, फाल निश्चय है बही ।।३॥। । 


६८ नियमसाये 


भख्यकालस्वरूपाख्यानमेतव्‌ । 
जीवराशः पुद्रलराश्ेः सकाशादनन्तगुणाः । के ते १ समयाः 1 कालाणवः लोका- 
तिष्टन्ति 0 
काशप्रदेशेषु प्रथक्‌ पथक्‌ ) स॒ काठः प्रमाथः इति । 


तथा चोक्तं प्रवचनसारे- 


(“समयो दु अप्यदेसो पदेसमेत्तस्स दव्वजादस्स । 
घदिवददो सो बहदि पदेसमागासदव्वस्स || 


अस्यापि समयशचब्देन भ्ख्यकाटागुस्वरूपशचक्तम्‌ । 
अन्यब्-- 


८“लोयायासपदेसे एक्केक्के जे हिया हु एक्केका। 
रयणाणं रासी इव ते काला असंखदव्वाणि ॥ 


रीकाः- यह्‌, मुख्य कालके स्वरूपका कथन है । 

जीवराशिसे ओर पुद्गलराशिसे अनन्तगुने है। कौन ? समय । काला 
लोकाकाशके प्देशोमे पृथक्‌ पृथक्‌ स्थित है, वह काल परमाथं है । 

उसीप्रकार (श्रीमद्धगवत्कुन्दकुन्दाचायदेवप्रणीत) श्री प्रवचनसारमे (१३८वी 
गाथा दारा) कटा है किः-- 

^“ [ गाथाथः-- ] काल तो अप्रदेशी है 1 प्रदेशमात्र पुद्गल-परमारु आकाश- 
द्रव्यके प्रदेशको मन्द गतिसे लाँघता दहो तव वह वतंता है अर्थात्‌ निमित्तभरूतरूपसे 
परिणमित होता है 1" 

इसमे ( इस प्रवचनसारकी गाथाम ) मी “समय शन्दसे मुख्यकालारुका 
स्वरूप कहा है । 

ओर अन्यत्र ( आचार्यवर श्रीनेमिचन््रसिद्धान्तिदेवविरचित बृहद्द्रव्यसंग्रहरमे 
२२वी गाथा द्वारा) कहारहैकि.- 

[ गाधायं -- ] लोकाकाशके एक-एक प्रदेशमे जो एक-एक कालारगु रत्नोकी 

राशिकी मति कास्तवमे स्थित है, वे कालाग असंख्य द्रव्य है । 

ओर मागेप्रकाशमे मी (षलोक द्वारा) कहा है किः-- 


प्रजीषं श्रधिकारे ६६ 


उक्तं च मारग्रकारे- 
( शरनुष्टुम्‌ ) 
(काट्ामादे न भावानां परिणामस्तदतरात्‌ । 


न द्रव्यं नापि पयौयःसर्वामावः प्रसज्यते ॥'" 
तथा हदि- 


( भ्रनुपटुम्‌ ) 
वर्वनादेत्रेषः स्याद्‌ इम्मछचकमेच त्त्‌ । 
पंचानामस्तिकायानां नान्यथा बतेना भवेत्‌ 1।४८॥ 
( भनुष्टुम्‌ ) 
प्रतीतिगगेचराः सर्वे जीवपुद्रङराश्यः । 
घ्माघर्मनमःकालाः सिद्धाः षिद्धान्तपद्धतेः ।।४९।॥ 
जीवादधदव्वाणं परिवहणकारणं दवे कालो । 


धम्मादिष्वडर्हं णं सहावयुणएपजया हति ३३ 


““[ शलोकार्थं -- ] कालके अभावमे, पदार्थोका परिणमन नहीं होगा, मौर 


परिणमन नरहोतो,द्रव्यसीन होगा तथा पर्याय भीन होगी; इसप्रकार सवके अभावका 
(शून्यका) प्रसंग आयेगा 1 


जौर ( ३२ वीं गाथाकी टीका पूर्णं करते हए टीकाकार मुनिराज दो एलोक 
कते दै ) :-- 


[श्लोकाथेः-- ] कुम्दारके चक्रकी माति ( अर्थात्‌ जिसप्रकार घटा बननेमें 
कुम्हारका चाक निमित्त है उसीप्रकार }, यह्‌ परमार्थकाल ( पोच अस्तिकायोकी ) 


वततंनाका निमित्त है ) उसके बिना, पाँच अस्तिकायोको वर्तना (-परिणमन) नही हो 
सर्कतीं 1४] 


[श्लोका्य.-- ] सिद्धान्तपद्धतिसे ( शाख्रपरम्परासे ) सिद्ध एेसे जीवराशि, 


पद्गलराशि, धमे, अधमे, आकाश बौर काल समी प्रतीतिगोचर है ( अर्थात्‌ छो 
दरव्योकी प्रतीति दो सकती है ) \४६। 


रे जीब पुद्रक आदिका परिणमनकारण छा है । 
र्मादि चार स्वमाबगुण पर्यायबन्त त्रिका ह ।२३॥ 


७० नियमसार 


जीवादिद्रव्याणां परिवर्तनकारणभवेत्कालः । 
घर्मादिचतर्मा स्वमावगुणपर्याया भवंति ।३३॥ 
कालादिशयद्धामूर्ताचितनद्रन्याणां स्वस्वमावगुणपयग्याख्यानमेतव्‌ 1 
इह दि शख्यकालद्रव्यं जीवपुद्रलघर्माध्मकश्चानां पर्यायपरिणतिदेतुताव्‌ परिवत॑न- 
छिंगमिल्यक्तम्‌ । अथ धर्माधर्माकाश्चकालानां सजातीयविजातीयवंधसम्बन्धामाबात्‌ विमावगुण- 
पर्याया न मवति, मपि त॒ स्वमावगुणपर्याया मवन्तीत्यर्थः 1 ते गुणपर्यायाः पूर प्रतिपादिताः, 
अत एवात्र संचरेपतः ध्चिता इति । 
( मालिनी } 
इति विरचितयव्चैद्रन्यषट्कस्य भाखद्‌ 
निवरणमतिरम्यं मन्यकर्णामृतं यत्‌ । 
तदिह जिनष्ठनीनां दचचिच्तप्रमोदं 
मवतु भव विश्यं सर्वदा मन्यजन्तोः ॥४५०॥ 


गाथा २२ 

अन्वयाथेः--[ जीवादिद्रन्याणाम्‌ ] जीवादि दरव्योंको [ परिवर्वनकारणम्‌ ] 
परिवतंनका कारण (-वतंनाका निमित्त) [ कालः भवेत्‌ ] काल है । [ धर्मादिचतर्णा 1 
धर्मादि चार द्रव्योको [ स्वमाबगुणपर्यायाः ] स्वमावगुणपययि [ भवंति ] होते है । 

टीकाः-- यह, कालादि शुद्ध अमूतं अचेतन द्रव्योके निज स्वमावगरुणपययोका 
कथन है । 

मुख्यकालद्रव्य जीव, पुद्गल, धर्म, अघमं ओर आकाशकी ( -रपाच अस्ति- 
का्योकी ) प्यायपरिणतिका हेतु होनेसे उसका लिग परिवतंन है ( अयत्‌ कालद्रव्यका 
लक्षण वतेनाहेतुत्व है ) एेसा यहाँ का है ] 

सब ( दूसरी बात यह्‌ कि ), ष्म, अधमे, आकाश मौर कालको स्वजातीय 
या विजातीय बन्धका सम्बन्ध न होनेसे न्दे विभावगणपयरयिं नहीं होती, परन्तु स्वभाव 
गुणपययिं होतीं है--एेसा अथं है । उन स्वमावगुणपरयरोका पहले मरत्तिपादन किया गया 
है इसीलिये यहां संक्नेपसे सूचन किया गया है । 

[अबे ३३ वी गाथाकी टीका पूर्णं करते हृए टदीकाकार मूनिराज शलोक 


कहते है : | । 
[इलोका्थः-- [ इसप्रकार भव्योके कर्णक अमूत एेसा जो च दर््योका 


श्रजीव श्रधिकार 3१ 


पदे छदव्वाणि य काले मोत्तृण अरिथकाय त्ति । 
रिदा जिणसमये काया ह बहूप्पदेसत्तं ।३४॥ 


एतानि षडद्रव्याणि च का पुक्त्वास्तिकाया इति । 
निर्दिष्टा जिनष्षमये कायाः खलु बहुप्रेशत्वम्‌ ।२४॥ 


ञत्र काटद्रव्यमन्तरेण पूवक्तद्रव्याण्येव पञ्वास्तिकराया म्ंतीत्यक्तम्‌ 


ष्ट हि द्वितीयादिप्रदेशरदितः काठः, "समो अष्यदेशो" इति चनात्‌ 1 अस्य दि 
दरन्यत्वमेव, इतरेषां पंचानां कायत्वमस्त्मेव । दबदुभ्रदेऽप्रचयत्वात्‌ काय; । काया द्व कायाः । 
पञ्ास्तिकायाः ! अस्तित्वं नाम सत्ता । सा फिविशिष्टा १ सप्रतिपक्ना, अवान्तरसत्ता महासत्तेति । 
तत्र समस्तवस्तुविस्तरव्यापिनी महास्चा, प्रतिनियतवस्त्च्यापिनो छयवान्तरसत्ता } समस्तन्यापक- 


अति रम्य दैदीप्यमान ( -स्पष्ट ) विवरण विस्तारसे किया गया, वह्‌ जिन मुनियोके 


चित्तको प्रमोद देनेवाला षटद्रव्यविवरण भव्य जीर्वोको सवदा भवविमुक्तिका कारण 
दो 1 ५०। 


गाथा २४ 


अन्बयाथः--[ कालं भुक्त्वा ] काल छोडकर [ एतानि पदुदरन्याणि च ] इन 
छह द्रव्योको (अर्थात्‌ शेष पोच द्रव्योको ) [ जिनसमये ] जिनसमयमे ( जिनदशंनमे ) 
[ अस्तिकायाः इति ] 'अस्तिकाय' [ निर्दिष्टाः ] कदे गये दै । [ बहुरदेशतवम्‌ ] बहुप्रदेशी- 
पना [ खल्ु-कायाः ] वह कायत्व है । 


रकाः--दस गायामे कालद्रव्यके अतिरिक्त पूर्वोक्त द्रव्य ही पंचास्तिकाय है 
एेसा कटा है । 


यहो (इस विश्वमे ) काल द्वितीयादि प्रदेश रदित (अर्थात्‌ एकसे अधिक प्रदेश 
रहित ) है, क्योकि “समजो मप्यदेसो (काल अप्रदेशी है)" एेसा (शाका ) वचन है । 
से द्रव्यत्व ही है शेष पाचको कायत्व ( भी ) हैरी । 
षिन कारु ये बिनघमं बशित पाच मस्तिकाय ह । 
अरु घस्तुक! पह पेषु प्रदेश्षीपन नियमसे फाय है ।३४॥ 


७२ नियमसार 


रूपन्यापिनी मदासत्ता, प्रतिनिथतेकसूपव्यापिनी द्यवान्तरसत्ता । अनन्तपर्यायव्यापिनी महा- 
सत्ता, प्रतिनियतैकपयगयव्यापिनी ह्वान्तरसत्ता । अस्तीत्यस्य भावः अस्तित्वम्‌ 1 अनेन 
अस्तित्वेन कायत्वेन सनाथाः पञ्ास्तिकायाः । कारद्रन्यस्यास्तित्वमेव, न कायत्वं काया इष 
वहप्रदेशामावादिति । 


{ भ्रार्या ) 
हति जिनमार्गाम्मोधेरुद्धता पूर्वश्चरिमिः प्रीत्या । 
षद्‌ द्रव्रत्नमाला कडामरणाय मन्यानाम्‌ ॥५१॥ 


बहुप्रदेशोके समूहवाला हो वह "काय" है । काय" काय जसे ( -शरीर जसे 
अर्थात्‌ बहुप्रदेशोवाले ) होते है 1 अस्तिकाय पोच है। 


अस्तित्व अर्थात्‌ सत्ता । वह्‌ कंसी दहै ? महासत्ता ओर अवान्तरसत्ता-एेसी 
+सप्रतिपक्ष है 1 वरहा, समस्त वस्तुविस्तारमे व्याप -होनेवाली वह महासत्ता है, “प्रति 
नियत वस्तुमे व्यापन होनेवाली वह्‌ अवान्तरसत्ता है; समस्त ॒व्यापकरूपमे व्याप 
होनेवाली वह महासत्ता है, प्रतिनियत एक रूपमे व्याप्त होनेवाली वहं अवान्तरसत्ता है, 
अनन्त पर्यायोमे व्यप्र होनेवाली वह्‌ महासत्ता है, प्रतिनियत एक पये व्याप्त 

` होनेवाली वह अवान्तरसत्ता है । पदाथंका **अस्ति' एेसा भाव वहं अस्तित्व है । 


इस अस्तित्वसे ओर कायत्वसे सहित पांच अस्तिकाय है । कालद्रव्यको अस्तित्व 
ही है, कायत्व नही है, क्योकि कायकी भांति उसे बहुप्रदेशोका अभाव है । 


(अब ३४ वी गाथाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार सुनिराज श्लोक 
कहते है : | 

[ शलोकार्थ -- ] इसप्रकार जिनमागेखूपी रत्नाकरमेसे पूर्वाचिायनि प्रीतिपुवंक 
षटद्रव्यरूपी रत्नोकी माला भव्योके कण्ठामरणके हेतु बाहर निकाली है ।५१। 
१-सप्रतिपक "प्रतिपक्ष सहित; विरोधी सहित 1 ( महासत्ता श्नौर भ्रवान्तरसत्ता परस्पर विरोषी दै) 


२-परतिनियन.= नियत; निञित; भ्रमुकं ही । 
३-म्रस्तिम=दहै 1 { श्रस्तित्व ~होना ) 





। 11 नियमसार 


संख्याता असंख्याता अनन्ताथ । ठोकाकाशधर्माधर्मेकजीवानामसंख्यातप्रदेश्चा भवन्ति । हृतर- 
स्यारोकाकाशस्यानन्ताः प्रदेशा भवन्ति । कारुस्पक्मदेडो मयति, अतः कारणादस्य फायत्वं 
न मवति अपि तु द्रव्यत्मस््येवेति ] 
( उपेन्प्रवच्ना ) 

पदार्थरत्नाभरणं दोः 

कृतं मया कंटविभृषणार्थम्‌ । 

अनेन धीमान्‌ व्यवहारमार्ग 

बुद्ध्वा पुनर्वोधति शुद्धमार्गम्‌ ॥।५२॥ 


पोग्गलदव्वं मुत्तं मुत्तिविरदहिया हवंति सेसाणि । 
चेदणभावो जीवो चेदणयुणवजिया सेसा ।1३५७1 


शुद्धपुदुगलपरमाणु द्वारा रुका हुमा ञकाशस्थल ही प्रदेश है ( भ्‌ शुद्ध 
पुदुगलरूप परमारगु आकाशके जितने भागको रोके उतना भाग वह माकाशका प्रदेश 
है ) । पुदगलद्रव्यको *रेसे प्रदेश संख्यात, असंख्यात ओौर अनन्त होते है । लोकाकाशको, 
धर्मको, अघर्मको तथा एकं जीवको असंख्यात प्रदेश है 1 शेष जो अलोकाकाश उसे 
अनन्त प्रदेश है । कालको एके प्रदेश है, उस कारणसे उसे कायत्व नहीं है परन्तु द्रव्यत्व 


दैदी। 





[ अबे इन दो गाथाकी टीका पुणे करते हए ॒टीकाकार सुनिराज श्लोक 
कंहते है : | 
[ श्लोकाथं---] पदार्थोरूपी ( -छह द्रव्योंखूपी ) रत्नोका आमरण मैने 
मुभुष्छुके कण्ठकी शोमके हेतु बनाया है; उसके द्वारा धीमान पुरुष व्यवहारमार्गेको 
जानकर, शुद्धमार्गेको भी जानता है ।५२] 
१-भ्राकाशके प्रदेशकी भत्ति, किसी भी द्रव्यका एकं परमाणु द्वारा भ्थपित होनेयोग्य जो भ्र उसे उख 
प्रव्यका प्रदेश कहा जाता है ) ्रब्यसे पुद्गल एकदेशी होने परं भी पर्यापसे स्कन्धपनेकी श्रपेक्लासे 
पृद्‌ गलको दो प्रदेशोसे लेकर श्रनन्त प्रदे भी सम्भव होते है | 
है मूरतपुद्गरु शेष पचि दी अमूर्तिक द्रव्य हं । 
है जीव चेतन, रोष पर्चो चेतना-गुण-शत्य हं ((२७॥ 


छ नियमसार्‌ 


संख्याता असंख्याता अनन्ताय । रोकाकाश्चधर्मधर्भेकजीवानामसंख्यातप्रदेशा भवन्ति । इतर- 
स्यासोकाकाशस्यानन्ताः श्रदेश्चा मवन्ति । कालस्यैक्मदेशो भवतति, अतः कारणादस्य कायत्वं 
न मवति अपि तु द्रव्यत्वमस्त्येवेति । 
( उपेन्द्रवज्रा } 

पदार्थरत्नामरणं रोः 

कृतं मया कंडविभृषणार्थम्‌ | 

अनेन धीमान्‌ व्यवहारमारं 

बुद्ध्वा पुनर्बोधति शुद्धभा्म्‌ ।।*५२॥ 


पोग्गलदव्वं मुत्तं सुत्तिविरहिया हवति सेसाणि । 
चेद एभावो जीवो चेद णयुणवन्निया सेसा ।३७॥ 


शुद्धमुद्रगलपरमाणु द्वारा रुका हुजा माकाशस्थल ही प्रदेश है ( अथि शुद्ध 
पुदुगलरूप परमारगु आकाशके जितने मागको रोके उतना माग वहु जाकाशका प्रदेश 
है ) । पद्गलद्रव्यको "एेसे प्रदेश संख्यात, असंख्यात भौर अनन्त होते है । लोकाकाशको, 
धमंको, अघर्मको तथा एक जीवको असंख्यात प्रदेश है। शेष जो अलोकाकाश उसे 
अनन्त प्रदेश है । कालको एक प्रदेश है, उस कारणसे उसे कायत्व नही है परन्तु द्रव्यत्व 


हैदही। 

[ अब इन दो गाथाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है : | 

[ श्लोकाथैः-- | पदार्थोरूपी ( -छह दरव्योरूपी ) रत्नोका आभरण मैने 
मुमुख्के कण्ठकी शोमाके हेतु बनाया है, उसके द्वारा धीमान पुरुष व्यवहारमागंको 
जानकर, शुद्धमागंको भी जानता है ।५२। 





न 

१-भाकाशके देशकी भाति, किमी भी द्रव्यका एक परमाणु ह्वार व्यपित होनेयोग्य जो भ्रश उसे उस 
दरभ्यका भरदेदा कहा जाता है । द्रव्यसे पुद्गल एकप्रदेशी होने पर भी पयायसे स्कन्धपनेकी शअपेकलासे 
पृद्गलको दौ प्रदेशोसे लेकर भ्रनन्त प्रदेश भी सम्भव होते ह । 


है मूर्तपुष्गल शेष प्च दी अमूर्विक द्रव्य है । 
है जीव वेतन, देष पा वेतना-गुण-शत्य दै ॥२७॥ 


भ्रजीव श्रधिकारं 


ड ८1 ूर्षिकिरहितानिं | 
पद्‌ गरुद्रव्यं मूतं मूतिकिरिदितानिं भवन्ति शेपाणि 
चेतन्यमावो जीवः चेतन्यगुणवर्जितानि रेपाणि ॥२७॥ 


अजीवद्रन्यव्याख्यानोपसंहारोयम्‌ । 
तेषु मूरपदारथषु पुद्कस्य मूर्तम्‌, शतरेषाममूतंतवम्‌ । जीवस्य चेतनत्वम्‌ , इतरेपाम- 


चेतनम्‌ । स्जातीयनिजातीयबन्धापेक्षया जीवपुद्ररुयोरदयद्त्वम्‌, धर्मादीनां चतुर्णा विशेष- 
गुणपिक्षया शुदधत्वमेषेति । 


७५ 


( मालिनी ) 


इति रुलितपदानामावकिमीति नित्यं 
षदनसरसिजाते यस्य मन्योत्तमस्य | 
सपदि समयसारस्तस्य हृत्पुण्डरीके 
रसति निशितबुद्धेः किं पुनित्रमेतव्‌ ॥५२॥ 
गाथा ३७ 
अन्वयाथंः--| पुद्वरदरव्यं ] पुद्गलद्रव्य [ ूर् ] मूतं है, [ शेषाणि ] शेष द्रव्य 
1 सूरिविरदितानि ] मूतंत्व रहित | मवन्ति ] है; [ जवः ] जीव [ चैतन्यमावः ] 
चैतन्यमाववाला है, [ शेषाणि ] शेष द्रव्य [ वेतन्यगुणवितानि ] चैतन्यगुण रहित है । 
टीकाः--यह्‌, अजीवद्रव्य सम्बन्धी कथनका उपसंहार है । 


उन ( पूर्वोक्त ) मूल पदार्थोमिं पुद्गल सूतं है, शेष असूतं है; जीव चेतन है, 
शेष अचेतन है; स्वजातीय मौर विजातीय बन्धनकी अपेक्षासे जीव तथा पुद्गलको 
( बन्ध-दशाभे ) अशुद्धपना होता है, धर्मादि चार पदार्योको विशेषगुणकी उपेक्षासे 
( सदा ) शुद्धपना ही है । 





{ मब इस अजीव अधिकारकी अन्तिम गाथाकी टीका पूरणं करते हए टीका- 
कार मुनिराज श्री पद्मप्रममलधारिदेव श्लोक कहते है : | 


¡ ्लोकाथं --] इसप्रकार ललित पदोकी पक्ति जिस भव्योत्तमके मुखारविदमें 
सदा शोमती है, उस तीक्ष्ण बुद्धिवाले पुरुषके हदयकमलमे शीघ्र समयसार ( -शुद्ध 
भात्मा } प्रकाशित होता है । ओर इसमे आश्चयं क्या है ।५३। 


७६ नियमसास 


इति सुकविजनपयोजमित्रपंवेन्धियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रदश्रीपद्मप्रमपरुषारिदेव- 
विरचितायां नियमसारव्याख्यायां तात्प चृततौ मजीवाधिकारो द्वितीयः श्रुतस्कन्धः 


इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोके लिये जो सूयं समान हँ गौर पांच 
इन्द्रियोके विस्तार रहित देहमात्र जिन्हे परिग्रह था से श्ची पश्मप्रभमलधारिदेव हारा 
रचित नियमसारकी तात्पय॑वरत्ति नामक टठीकामे ( अर्थात्‌ श्रीमद्‌मगवत्कुन्दकुन्दाचा्यदेव- 
प्रणीत श्री नियमसार परमागमकी निग्रैन्य मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव विरचित 
तात्पयेदृत्तिनामक टीकामे ) अजीव अधिकार नामका दूसरा श्रुतस्कन्ध समाप्त हुमा । 








1 व्व द द 


~~ उ ~ ¢ 


ऋ 
¢ शुख्धभावाधिकारः 9 
वट व-दछ- वद -*= वदद 
अथेदानीं शुद्धमाबाधिष्ठार उच्यते । 


जीवादिब्ित्तच्चं देयसुवादेयमप्पणो अप्पा । 
कम्मोपाधिससुढ्भवयुणएपजापरि वदिरित्तो ॥३८॥ 
जीवादिबहिस्तस्वं॑हेय्ठदेयमात्मनः मात्मा ) 
र्मोपाधिसष्ठुदधवगुणपर्यायैन्य विरिक्तः ॥३८॥ 
हेयोपदियतस्वस््रूपार्यानमेतत्‌ । 
जीवादिस्ततस्वजातं परद्रव्य चपादेयम्‌ । आरमनः सदजवैरग्यप्रासादशिखर- 


शिखामणेः परद्रन्यपराद्घुखस्य पंचेन्द्रियप्रसरय्भितगात्रमात्नपरिग्रहस्य परभजिनयोगीश्वरस्य 
स्वद्रव्यनिशितमतेरूपदेयो धात्मा । ओौदयिकादिचतुर्णा भाषान्तराणामगमोचरत्वावू द्रव्य- 


सबं शुद्धमाव अधिकार कहा जाता है । 
गाथा ३८ 


अन्वयाथः-- जीचादिचदिस्त्वं } जीवादि बाष्यतत्त्व [ हयस्‌ ] हेय रहै 
[ कर्मोपाधिसथ्चुद्धवगुणपयोयेः ] कर्मोपाधिजनित गुणपर्यायोसे [ व्यतिरिक्तः ] व्यतिरिक्त 
[ अत्मा ] आत्मा [ आस्मनः ] आत्माको [ उपादेयम्‌ ] उपादेय है । 


रीकाः---यह्‌, हेय गौर उपादेय तत्तवके स्वूपका कथन है । 
जीवादि सात तत्त्वौका समूह्‌ परद्रव्य हौनेके कारण वास्तवमें उपादेय नही है । 


है हेय स्र गहितस्न ये जादि, आत्मा आदय है । 
अरु कमसे उत्पन्न गुणपययसे बह शाद्य है ।।२८॥। 


७८ नियमसार 


भावनोकर्मोपाधिस्टेपजनितविमावयुणपर्यायरहिवः, अनादि निषनामूर्वावीन्दरियस्वमावशद्रसदन- 
परमपारिणामिकमावस्वमावकारणप्रमात्मा द्यातमा । अत्यासन्नमन्यजीवानामेवंभूवं निन- 
प्रमात्मानमन्तरेण न फिचिदुपादेयमस्तीति । 


( मालिनी ) 
जयति समयसारः सर्वतस्वैकसारः 
सकलविङयदृरः प्रास्तदुर्बारमारः । 
दुरिततर्कडारः अद्धबोघावतारः 
खखजलनिधिपूरः क्लेशवाराशिपारः ॥५४॥ 





सहज वैराग्यरूपी महलके शिखरका जो `शिखामणि है, परद्रव्यसे जो पराङ्मुख है, पाच 
इन्द्रियोके विस्तार रदित देहमात्र जिसे परिग्रहं है, जो परम जिनयोगीश्वर है, स्वद्रव्यमें 
जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है--एेसे आत्माको “आत्मा” वास्तवर्मे उपादेय है । ओौदयिक आदि 
चार °भावान्तरोको अगोचर होनेसे जो ( कारणपरमात्मा ) उव्यकर्म, भावकम, भौर 
नो कर्मरूप उपाधिसे जनित विभावगुणपय्यों रदित है, तथा अनादि-अनन्त॒ अमूर्त 
अतीन्द्रियस्वमाववाला शुद्ध-सहज-परम-पारिणामिकमाव जिसका स्वभाव है-एेसा 
कारणपरमात्मा वह वास्तवमे “ात्मा' है । अति-आसन्न भव्यजीवोको एेसे निज 
परमात्माके अतिरिक्त ( अन्य ) कुं उपादेय नही है । 


[ अब ३८ वी गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार सुनिराज श्री पमप्रभ- 
मलधारिदेव श्लोक कहते है : | 


{ श्लोका्थं -- ] सवं तत्त्वम जो एक सार है, जो समस्त नष्ट होनेयोग्य 
मावोसे दूर है, जिसने दुर्वर कामको नष्ट किया दहै, जो पापरूप बृक्षको छेदनेवाला 
कुठार है, जो शुद्ध श्चानका अवतार है, जो सुखसागरकी बाढ़ है गौर जो क्लेशोदधिका 
किनारा है, वह समयसार ( शुद्ध आत्मा ) जयवन्त वतंता है । ५४। 


१-लिखामणि्=दधिखरके ऊपरका रत्न; च्रुडामणि; कलगीका रत्म 1 

२-भायान्तरन्नप्रन्य भाव । [ प्रीदयिक, भौपशमिक, क्षायोपशमिक, भ्रोर क्षायिक- यह्‌ चार भाव 
परमयारिखामिकभावसे भ्रन्य होनेके कारण खन्द भावान्सर का है । प्ररमपारिणामिकभाव जिसका 
स्वभाव है एेखा कारणपरमात्मा इन चार भावान्तर्रोको भगोषर है । | 


शुद्धभाव भ्रधिकार 


णो खलु सदावठटाणा शो माणवमाणभावठाणा वा । 
शो हरिसमावटठाणा णो जीवस्साहरिस्सटाणा वा ॥३६॥ 
न खलु स्वमावस्थानानि न मानापमानमावस्थानानि का । 
न हर्पमावस्थानानि न जीवस्यादषस्थानानि चा ।।३९ 
निर्विकल्पतस्वस्वरूपारूपानमेतत्‌ । 


निकाठनिरुपाधिखसूयस्य शुद्धजीवास्तिकायस्य न खलु विभावस्वमावस्थानानि । 


रशस्तप्रशस्तसमस्तमोहरागदेषामावान्न च मानापमानदेतुभूतकर्मोदयस्थानानि | न खलु श॒म- 

परिणतेरमावाच्छमकपे, श्भकर्मामावान संसारख॒खं, संसारखस्यामावाम्‌ दपस्थानानि | न 
© [] 

चाहुमपरिणतेरभावादश्चमकम, यद्यमकर्मीमावास दुःखं, दुःखामावा्न चादपंस्थानानि चेति । 





गाथा ३९ 


अन्वयार्थः] जीवस्य ] जीवको [ खलु ] वास्तवमे [ न स्वमावस्थानानि ] 
स्वभावस्थान ( -विभावस्वभावके स्थान ) नही हैः [ न मानापमानमावस्थानानि वा ] 


मानापमानभावके स्थान नही है, [ न हषमावस्थानानि ] हषंमावके स्थान नही है [ वा ] 
या [ न अह्षस्थानानि ] अहषके स्थान नही ई । 


टीकाः--यह्‌, निविकल्प तत्त्वके स्वरूपका कथन है 1 


त्रिकाल-निरुपाधि जिसका स्वरूप है एसे शुद्ध ॒ जीवास्तिकायको वास्तवे 
चिभावस्वमावस्थान (-विभावरूप स्वमावके स्थान) नही है; (शुद्ध जीवास्तिकायको) 
प्रस्त या अप्रशस्त समस्त मोह-राग-देषका अमाव होनेसे मान-अपमानके हेवुभूत 
कर्मोदयके स्थान नही ह; ( शुद्ध जीवास्तिकायको }) शुम परिणतिका अभाव होनेसे 
शुम कमं नही है, शुम कर्मका जमाव होनेसे संसारसुख नही है, संसारसुखका अभाव 
होनेसे हरषस्थान नहीं है; मौर (शुद्ध जीवास्तिकायको ) अशुभ परिणतिका अभाव होनेसे 


मशरुम कमं नहीं है, अशुभ कमेका जमाव होनेसे दुःख नही है, दुः 
व दुःख नही है, दुःखका अमाव होनेसे 





मानापमान्‌, स्वमावके नहि स्थान होते जीवे । 
होते न दषस्थान मी; नहि स्थान ओर अहर्षफे ।(२९॥ 


७६ 


७८ नियमसाद 


माषनोक्मोपाधिसष्पजनिततिभाषगुणपर्यायरदितः) अनादिनिषनामूर्तातीन्दरियस्वमाषशय्सदन- 
प्रमपारिणामिकमावस्वभावकारणपरमाला ध्ात्मा । अस्यासन्नमव्यजीषानामेवभूवं निज- 
प्रमात्मानमन्तरेण न फिचिदुपदेयमस्तीति । 


{ मालिनी ) 


यति समयसारः सर्वत्ैसारः 
सकरुबिरयदूरः प्रास्तदूर्वारमारः । 
दुरिततरुकंटारः शद्धबोधावतारः 
घुखजलनिधिप्रः क्लेश्चवाराशचिपारः ॥५४॥ 


क 
सहज वैराग्यरूपी महलके शिखरका जो ,शिखामणि है, परद्रव्यसे जो पराङ्मुख दै, पाच 
इन्द्रियोके विस्तार रहित देहमात्र जिसे परिग्रह है, जो परम जिनयोगीगश्वर है, स्वद्रव्य 
जिसकी तीक्षण बुद्धि है--एेसे आत्माको “आत्मा” वास्तवमें उपादेय है । मौदयिक आदि 
वार स्मावान्तरोको अगोचर होनेसे जो ( कारणपरमात्मा } द्रव्यकर्म, मावकर्मं, मौर 
नो कर्मरूप उपाधिसे जनित विभावगुणपर्ययों रहित दै, तथा अनादि-अनन्त अमूर्त 
अतीन्दरियस्वमाववाला शुद्ध~सहज-परम-पारिणासिकमाव जिसका स्वभाव है--एेसा 
कारणपरमात्मा वह वास्तवमे “आत्मा है । अति-आसन्न भव्यजीर्वोको रेसे निज 
परमात्माके अतिरिक्त ( अन्य ) कुदं उपादेय नही है । 


[ अब ३८ वीं गाथाकी टीका पुणे करते हए टीकाकार मुनिराज श्री प्मप्रभ- 
मलधारिदेव श्लोक कहते हैँ : | 


[ श्लोकायं --] सवं तत्त्वोमे जो एक सार है, जो समस्त नष्ट होनेयोग्य 
मावोसे दुर दै, जिसने दुर्वार कामको नष्ट किया है, जो पापरूप वृक्षक छेदनेवाला 
कुठार है, जो शुद्ध ज्ञानका अवतार है, जो सुखसाशरकी बाढ़ है मौर जो क्लेशोदततिका 
किनारा है, वह्‌ समयसार ( शुद्ध आत्मा ) जययन्त वर्तता दै ।५४। 


न 

१-शिखामणि"धशिखरके ऊपस्का रत्न; श्ङामणि; कलगीका रत्म । 

२-भावान्तदन्प्रम्य भाव । [ प्रीदयिक, भ्रौपशमिक, क्षायोपल्लमिक, श्रोर भायिक-- यह चार भाव 
परमपारिणामिकभावसे भ्रस्य होनेके कारण खर्ट भावान्तद कहा है । परमपारिणामिकभाव जिसका 
स्वभाव है एसा कारणपरभाद्मा इन कार भावान्तररोको भगोचर दहै! | 


दुद्धभाव अधिकार ७६ 


णो खल्ल सद्ावठाणा णौ माणवमाणभावटाणा वा । 
णो हरिसभावठटाणा णो जीवस्साहरिस्सखाणा वा ॥३६॥ 


न खल्ल स्वमावस्थानानि न मानापमानभावस्थानानि वा 1 
न हर्पमावस्थानानि न जीवस्यादपस्थानानि बा ॥२९॥ 


निर्विकन्पतस्वस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 
त्रिकालनिरुपाधिसवरूपस्य शद्धजीबास्तिकायस्य न खलु विमावस्वमावस्थानानि । 
्र्स्तप्रशस्तसमस्तमोहरागदरेषामावान्न च मानापमानदेतभूतकर्मोदयस्थानानि । न खलु शम 


प्रिणतेरमावाच्छुमकर्म, शछमकर्मामावान्न संसारसुखं, संसारस्यामावान्‌ हषंस्थानानि । न 
चाघ्लमपरिणतेरमावादश्चमकरमे, गश्चमकर्मामावान्न दुःखं) दुःखामावान चाहपस्थानानि चेति । 


गाथा २३९ 


अन्वयार्धः-- [ जीवस्य ] जीवको [ खल्ल ] वास्तवमे [ न्‌ स्वभावस्थानानि ] 
स्वमावस्थान ( -विमावस्वमावके स्थान ) नही है, [ न मानापमानमावस्थानानि वा ] 


मानापमानभावके स्थान नही है, [ नं द्षमावस्थानानि ] हषंभावके स्थान नही है [ वा ] 
या { न महषेस्थानानि ] अहषेके स्थान नही हि । 


रीकाः-- यह, निविकल्प तत्त्वके स्वरूपका कथन है । 


चरिकाल-निरूपाधि जिसका स्वरूप है एेसे शुद्ध ॒जीवास्तिकायको वास्तवमें 
विभावस्वभावस्थान (~-विभावरूप स्वमावके स्थान) नही है; (शुद्ध जीवास्तिकायको ) 
भ्रशस्त या अप्रशस्त समस्त मोह-राग-ढेषका अमाव होनेसे मान-मपमानके हेतुभूत 
कर्मोदयके स्थान नदी है; ( शुद्ध जीवास्तिकायको ) शुम परिणत्तिका अभाव होनेसे 
शुभ कमं नही है, शुम क्मका मभाव होनेसे संसारसुख नही है, संसारसुखका अभाव 
होनेसे हर्षस्थान नही है; गौर (शुध जीवास्तिकायको ) शुम परिणतिका अमाव होनेसे 


अशुम कर्मं नही है, अशुभ कर्म॑का माव होनेसे दुःख नही है, दुःखका अभाव होनेसे 
अदषस्थान नही है । 





मानापमान्‌) स्वमावके निं स्थान होते जीव । 
होते न दषंस्थान मी) नि स्थान ओर महर्षे ।(३९॥ 


८० नियमसाख 


( शाद्रुलविक्रोडित ) 
प्रीतयप्रीतिवि्क्तशाश्चतपदे निःशेषतोऽन्तर्यंख- 
निमेदोदितशरमनिर्सितवियद्विबाकृतावात्मनि । 
चेतन्यामतपूरपूणवपुपे प्रषावतां गोचरे 
ु्द किं न करोषि षांमि सुखं तवं संसुतेदुः कृतेः ॥५५॥ 
णो ठिदिकंधट्राण पयडिदाणा पदोसठाणा वा । 
णो अखुभागदाणा जीवस्स ण उदयटठाणा वा ॥४०॥ 
न स्थितिवंधस्थानानि प्रक्रतिस्थानानि प्रदेशस्थानानि वा । 
नाचुभागस्थानानि जीवस्य नोदयस्थानानि षा ॥४०॥ 


[ अब ३६ वी गाथाको टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते दै : | 

[ श्लोका्थं:--] जो प्रीति-अप्रीति रदित शाश्वत पद है, जो सर्वथा 
अन्तर्मुख ओौर प्रगट प्रकाशमान ठेसे सुखका बना हुआ, नममण्डल समान "अक्त है, 
चैतन्यामतके पूरसे भरा हुआ जिसका स्वरूप है, जो विचारवन्त चतुर पुरुषोको गोचर 
है-एेसे आत्मामं तु रुचि क्यों नही करता ओर दुष्कृतरूप संसारके सुखकी वांछा क्यो 
करता है 1५१५। 

गाथा ४० 


अन्वयार्थः-[ जीवस्य ] जीवको [ न स्थितिषन्धस्थानानि ] स्थितिबन्धस्थान 

नही है, [ प्रकृतिस्थानानि ] भकृतिस्थान नदी है, [ प्रदशस्थानानि बा ] प्रदेशस्थान नही 

है, [ न अनुमागस्थानानि ] अनुभागस्थान नही है [ वा ] अथवा [ न उदयस्थानानि 
उदयस्थान नही है । 

१-श्रकृत = किसी नही क्रिया गया । [ जिसप्रकार भाकाधको किसीने बनाया नही दै; उसीप्रक्रार 

भ्रात्माको किसने नही वनाया दै; भार्मा भन्तमुंख प्रगट श्रतीन्दरिय सुखका पिण्ड है, स्वयंसिद्ध 


शाश्वत दै । ] 
नर्हि ्रदति स्थान-श्रदेश स्थान न ओर स्थिति-चन्धस्थान नर्हिं । 
नहि जीचके अनुमागस्थान तथा उदयके स्थान निं ।४०॥ 


शुद्धभाव अधिकारं ८ 


शत्र प्रकृतिस्थित्यज्ुमागपरदेशचन्पोदयस्थाननिचयो जीवस्य न समस्तीत्यक्तम्‌ । 


नित्यनिरपरागस्वरूपस्य निरेजननिनपरमातमतसस्य न खलु जयन्यमध्यभोकष्ट- 
द्व्यकर्मस्थितिषन्धस्थानानि । इानावरणाद्मटविधकर्मेणां तत््ोग्यपुददरद्रव्यस्वाकारः प्रकृतिवेधः; 
तस्य स्थानानि न भवन्ति | अशुद्धान्तस्व्वकममषुद्ररयोः प्रस्परदेशाडुप्रवेशः प्रदेभवन्धः, 
अस्य बन्धस्य स्थानानि वा न भवन्ति । श्ुभाद्यमकर्मणां निजरासमये सुखदुःखफटग्रदानशक्ति- 


युक्तो धनुमागवन्धः, अस्य स्थानानां घा न चावकाशः । न च द्रव्यमावकर्मोदयस्थानानामप्यव- 
फोऽस्ि इति । 


तथा चोक्तं श्री गप्रतचन्द्रषरिमिः- 
{ मालिनी ) 


८ हि बिदधति बद्धस्पृटमवादयोऽपी 
स्फुट्परि वरन्तोऽप्येस्य यत्र प्रविष्टाम्‌ । 
यनुमषत॒ तमेव चोतमानं समन्तात्‌ 
लगदपगतमोष्टीमूय सम्पक्स्वमावम्‌ 


रीष्ाः- यहा ( इस गाथाम ) प्रकृसिबन्ध, स्थितिबर्ध, अनुमागवबन्ध ओर 
प्रदेषामन्धके स्थार्नोका तथा उदयके स्थार्नोका समूह जीवको नही है एेसा कहा है । 


सदा ^ निरुपराग जिसका स्वरूप है एसे निरजन ( निर्दोष ) निज परमात्म- 
तत्त्वको वास्तवरमे द्रव्यकमके जघन्य, मध्यम या उत्कृष्ट स्थित्तिबन्धके स्थान नही है । 
शानावरणादि जष्टविध कर्मर्भिके उस-उस कर्मके योग्य एेसा जो पृद्गलद्रवग्यका स्व- 
माकार वह प्रकृतिबन्ध है; उसके स्थान ( निरंजन निज परमात्मतत्त्वको ) नही ह । 
अशुद्ध मन्तःतत्त्वके ( -अशुद्ध आत्मके ) गौर कर्मपद्गलके प्रदेशोका परस्पर प्रवेश वह्‌ 
भर्देशबन्ध दै; इस जन्धके स्थान भी (निरेजन निज परमात्मतत्त्वको } नही है । शुभाशुभम 
केकी निर्जेराके समय सुखदुःखरूप फल देनेकी शक्तिवाला वह॒ अचुभायबन्ध है, इसके 
स्थार्नोका मी मवकाश ( निरंजन निज परमात्मतच्वमे ) नही है । गौरः द्रव्यकर्म तथा 
मावकर्मके उदयके स्थार्नोका भी वकाश ({ निरंजन निज परमात्मसत्त्वमे ) नहीदहै। 


ए-निखूपरायन्“ठपराग रदित ) [ उपराग किसी पदाथंमे, भ्रन्य उपाधिकी समीपत्ताके निभित्तसे 
होनेवाला उपाधिकर भ्रनुरूप विकारी भाव; भौपाधिक भाव; विकार ; मलिना । ] 


८२ नियमसार 


तथा दि- 

( भनुष्टुम्‌ ) 
नित्यश्ुद्धविदानन्दसंपदामाकरं परम्‌ । 
चिपदामिदमेवोच्चैरपद चेतये पदम्‌ ।॥५६।। 

( संत तिलका } 
यः स्वंकमविषभूरुदसंमवानि 
क्त्वा फठानि निजस्पविलक्षणानि । 
मुक्तऽधुना सहजविनमयमात्मवत्ं 
प्राप्नोति शुक्तिमचिरादिति संश्चयः कः ॥ ५७] 


णो खहुयभावटाणा णो खयडउवसमसहावटाणा वा । 
भ्ोदइयमवठाणा शो उवसमणे सदावङठाणा वा ॥४१॥ 


इसप्रकार ( आचायंदेव ) श्रीमद्‌ अमृतचन्द्रसूरिने ( श्री समयसारकी आत्म- 
ख्याति नामक टीकामे ११ वे श्लोकं द्वारा ) कहा दै किः- 

०“ श्लोकाथं -- ] जगत मोहरहित होकर सवं ओरसे प्रकाशमान एेसे उस 
सम्यक्‌ स्वभावका ही सद्रुमयन करना चाहिये कि जिसमे यह बद्धस्पृष्टत्व आदि भाव 
उत्पघ्न होकर स्पष्टरूपसे ऊपर तरते होने पर भी वास्तवमें स्थितिको प्राप्त नही होते 1“ 

गौर (४० वी गाथाकी टीका पुणे करते हए टीकाकार मुनिराज दो शलोकं 
कहते है ) :-- 

[ श्लोकार्थं-- ] जो नित्य-शुद्ध चिदानन्दरूपी सम्पदामोकी उत्कृष्ट खान ह 
तथा जो विपदामोका अत्यन्तरूपसे अपद है (अर्थात्‌ जदा विपदा बिलकुल नही है) एसे 
इसी पदका मै अनुभव करता हं । ५६। 

[ श्लोकाथंः--] ( अश्ुम तथा शुम ) सवं कर्मरूपी विषवरक्लोसे उत्पन्न 
होनेवाले, निजरूपसे विलक्षण एसे फलोको शोषकर जो जीव हसीसमय सहजचैतन्यमय 
आत्मतत्त्वको मोगता दै, वह्‌ जोव अल्प कालभे मुक्ति प्राप्न करता है--हइसर्मे क्या 
सगय दै ।५७। 





नरि स्यान पायिकमावके, क्षायोपकमिक पथा नही । 
नहि स्थान उपञ्चममाषके, होते उर्दयके स्थान नहिं ।(४१॥ 


शुद्ध भाव श्रधिकार ष. 


न क्षायिकमावस्थानानि न क्षयोपशमस्वमावस्थानानि वा । 
जोदयिकमादस्थानानि नोपत्चमस्वमावस्थानानि चा ।७९॥ 


चतुर्णा निभावस्वभावानो स्वरूपकथनदयरेण पचममावस्रूपाख्यानमेत्‌ । 


कर्मणां क्ये मवः क्षायिक्षमावः । कर्मणां क्षयोपदामे मवः स्षायोपशमिकमावः । 
कर्मण्ये मव यौदयिषमावः ! कममणा्ुपशमे मवःजोपश्चमिकमावः ! सकलकर्मोपाभिवि- 
निर्ष॑कः परिणामे मवः पारिणामिकमावः । एषु पंचसु तावदौपशमिकभावो द्विविधः) भ्ापिक- 
माश्च नवविषः, ्षायोपदमिकमायोऽशाददमेदः) ओदयिकमाब एकर्वियातिमेदः) पारिणामिक- 
मावद्िमेदः ! अथौपशमिकमावस्य उपशमसम्यक्त्वम्‌ उपशमचारितरम्‌ च } क्षायिकमवेस्य 





गाथा ४१ 


अन्वयार्थः-- [ न क्षायिकमावस्थानामि ] जीवको क्षायिकमावके स्थान नही है, 
[ ज क्षयोपञ्चमस्वमावेस्थानानि वा ] क्षयोपशमस्वभावके स्थान नही है, [ गौदयिकभाव- 


स्थानानि ] मौदयिकमावके स्थान नही है [ बा ] मथवा [ न उपशमस्वमावस्थानानि ] 
उपशमस्वभावके स्थान नरी है ) 


रीखाः-- चार विभावस्वमावोके स्वरूपकथन द्वारा पचममावके स्वरूपका यह्‌ 
कथन है । 


*कमेकि क्षयसे जो भव हौ वह क्षायिकभावदै। कमेकि क्षयोपशमसे जो 
माव हो वह क्षायोपशमिकभाव है । कमेकि उदयसे ज भाव हौ वह्‌ ओौदयिकभाव है । 


कमकि उपशमसे जो भाव हो वहं गौपशभिकभाव है 1 सकल कर्मोपाधिसे विमुक्त एेसा, 
परिणामसे जो भाव हो वह्‌ पारिणामिकभाव है । 


इन पाच भावो, ओौपशमिकभावके दो भेद है, क्षायिकभावके नौ भेद है, 


कषायोषशमिकभावके मठारह्‌ भेद है, गौदयिकमभावके इक्कीस भेद है, पारिणामिकभावके 
तीन भेद ह, 


अब, जौपशभिकभावके दो भेद इसप्रकार है : उपशमसम्यक्त्व खैर उपशम- 
चारिष 1 


म 
२-कर्मोके दायसे--कमकि क्षयभ; कमं प्यके सङ्धावमे । [ ्यबहारसे कर्म क्षयी भपेका जीषके जिस 
सावे प्राये वह श्षायिकमाव है ! ] 


+ 1 नियमसाख 


क्षायिकसम्यवत्वं, यथाख्यातचारिषरं, केबरङ्वानं केवरुदर्नं च, अन्तरायकर्मक्षयसएपजनितदान- 
छाभमोगोपभोगवीर्याणि चेति । क्षायोपशमिकमावस्य मतिश तावधिमनःपययन्नानानि चत्वारि, 
कभतिङुभ्र तविमंगमेदद क्ञानानि प्रीणि, च्खुरचज्चुरवधिदश्चनमेदादशनानि प्रीणि, कालकरणोप- 
देशोयश्चमग्रायोग्यतामेदा्नन्धयः पंच, वेदकसम्यक्त्व , वेदकचासिं, संयभासंयमपरिणतिष्वेति । 
जौदयिकमावस्य नारकतियंड्भलष्य देवभेदाद्‌ गतयश्चतच्चः, कोधमानमायालोममेदात्‌ कमाया- 
चत्वारः, स्ीपुनपुंसकमेदा्चिगानि प्रीणि; सामान्यसंग्रहनयथपिक्षया मिथ्याद्‌ शनमेकम्‌, अतनानं 
चकम्‌) अतंयमता चका, असिद्धत्वं चकम्‌, शुक्रपदपीतकापोतनीलकृष्णमेदान्लेश्याः षट्‌ च 
वन्ति ¡ पारिणामिकस्य जीषत्वपारिणामिकः, मन्यत्वपारिणामिकः, अभव्यत्वपारिणामिषः 
हति भ्रिभेदाः । अथायं जीवत्वपारिणामिकमावो भव्यामग्यानां सदशः, भव्यत्वपारिणामिकमावरो 
भन्पानामेव भवति, अमन्यत्वपारिणामिकमावोऽमन्यानामेव अवेति । इति पंचमावप्रपंचः । 


क्षायिकमावके नौ भेद इसप्रकार है : क्षायिकसम्यक्त्व, यथाख्यातचारित्, 
केवलज्ञान गौर केवलदर्णन, तथा अन्तरायकर्मके क्षयजनित दान, लाम, भोग, उपभोग 
सौर वीयं । 

क्षायोपशमिकमावके अठारह भेद इसप्रकार ह : मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान 
उौर मनःपर्ययज्ञान एसे ज्ञान चार; कमतिज्ञान, कुश्रुतश्ञान गौर विभगज्ञान एसे भेदोके 
कारण अज्ञान तीन; चष्युदशंन, जचष्चुदशेन मौर अवधिदशंन एसे भेदोके कारण दर्शन 
तीन; काललन्धि, करणलन्वि, उपदेणलब्धि, उपशमलब्धि ओौर प्रायोग्यतालन्धि एेसे 
भेदोके कारण लब्धि पाच; वेदकसम्यक्त्व; वेदकचारित्र ओौर संयमासंयमपरिगति । 

ओदयिकभायके इकीस भेद दसभ्रकार है : नारकगति, तिर्यचगत्ति, मचुष्यगति 
ओौर देवगति एेसे भेदोके कारण गति चार; क्रोषकषाय, मानकषाय, मायाकषाय ओर 
लोभकषाय एसे भेदोके कारण कषाय चार; स्प्रीलिग, पूलिग ओर नपुंसकलिय एते 
भेदोके कारण लिग तीन; सामान्यसंग्रहनयकी मपेक्षासे मिथ्यादशंन एक, अक्ञान एक 
ओर असंयमता एक, असिद्धत्व एकः; शुक्ललेश्या, पद्मलेश्या, पीतलेश्या, कापोतलेषया, 
नीललेश्या ओर कृष्णलेश्या एेसे भेदोके कारण लेश्या छं 1 

पारिणामिकभावके तीन मेद इसप्रकार दै : जीवत्वपारिणामिक, भग्यत्वपारि- 
णामिक अर मभमव्यत्वपारिणामिक । यदह जीवत्वपारिणामिकमाव भव्योको तथा 
अभर्व्योको समान होता है; मव्यत्वपारिणामिकभाव भर्व्योको ही होता है; अर्भव्यत्व- 


पारिणामिकभाव अभव्योको ही होता है। 


शुद्धभाव प्रधिकार भर 


पंचानां भावानां मध्ये क्षायिकमाचः कार्य समयमारस्वरूपः स व्रंटोक्यप्रकनोभहेतुमृत- 
तीर्धकरत्रोपार्चितसकलविपलकेवरागोपषतनाथतीर्थनाथस्य मगवतः सिद्धस्य वा भवति । 
जौदयिकौपशमिकक्षायोपशमिकमावाः संसारिणामेव अवन्ति, न भक्तानाम्‌ । पूतरक्तिभावचतुष्ट- 
माबरणंुक्तत्वात्‌ न ्रक्तिकारणम्‌ । तरिकाकनिरुपाधिस्वरूपनिरंजननिजपरमपेचमभावभावनया 
पचमगतिं ्ृ्क्षबो यान्ति यास्यन्ति गतीश्चेति । 


( प्रार्य) 


अंचितपंचमगतये पंचप्रभावं समरन्ति विद्रान्ः । 
संचितपंचाचाराः किचनमवेप्रपचपरिरीणाः ॥५८॥ 





दटूसप्रकार पाँच भार्वोका कथन किया 


पोच भावम क्षायिकभाव कार्य॑समयसारस्वरूप है; वह ( क्षायिकभाव 
त्रिलोकमे "प्रक्षोभके दितुभूत तीर्थकरत्व वारा प्राप होनेवाले सकल-विमल केवलज्ञानसे 
यक्त तीर्धनाथको ( तथा उपलक्षणसे सामान्य केवलीको ) अथवा सिद्धभगवानको होता 
है । ओौदयिक, सौपशमिक भौर क्षायोपशमिक भाव संसारियोको ही होते है, भुक्त 
जीवको नही । 


पूर्वोक्तं चार भाव आवरणसंयुक्त होनेसे मुक्तिका कारण नही है । चिकाल- 
निरुपाधि जिसका स्वरूप है रसे निरंजन निजं परम पंचमभावकी ( -पारिणाभिक- 


भावकी ) भावनासे पंचमगतिभें मुभखु (वतेमान कालम) जाते है, (भविष्य कालमे) 
जा्येगे गौर ( धूतकाल्मे ) जते ये । 


[ अब ४१ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार सुनिराज दो श्लोक 
कहते हे : | 


[ श्लोकार्थः--] (ज्ञान, दशन, चारित्र, तप गौर वीर्यरूप) पाच गाचारोसि 
यक्त ओर किचित्‌ भी परिग्रहप्रपंचसे सर्वेथा रहित एसे विद्वान पूजनीय पंचमगतिको 
भ्रा करनेके लिये पंचममावका स्मरण करते है ।५८। 


५ 1 पीर्थद्धरके जन्मकल्याणकफादि प्रसरो पर पीन लोके प्रानन्दमय खलबक्षी 
तीदै) 


८४ नियमसाय 


क्षायिकसम्पबत्वं, यथाख्यातचारित्र, फेवलद्वानं केवलदर्थनं च, अन्तरायकर्मक्नयसधुपजनितदान- 
लाममोमोपभमोगवीर्याणि चेति । क्षायोपशमिकमावस्य मतिश्र तावधिमनःपयंयज्ञानानि चत्वारि, 
कभतिङुश्रतविमंगमेदाद ज्ञानानि त्रीणि, चज्खरचश्चरवधिदशनमेदादहशनानि प्रीणि, छाटकरणोप 

देशोपदयमग्रायोग्यतामेदाल्नच्धयः पंच, वेदकसम्यक्त्व , वेदकचारित्रं, संयमार्घयमपरिणतिष्वेति । 
जौदयिकमावस्य नारकतियंट्मलुष्य देवभेदाद्‌ गतयश्वतस्तः, क्रोघमानमायाोममेदात्‌ फषाया- 
त्वारः, खीयुनपुंसकमेदात्रिगानि त्रीणि, सामान्यसंग्रहनयपिक्षया मिथ्याद्‌ चनमेकम्‌, महानं 
चैकम्‌, असंयमता चेका, असिद्धत्वं चेकम्‌ , शक्पग्रपीतक्छापोतनीष्ृष्णमेदाल्लेश्याः षट्‌ च 
मघन्ति । पारिणामिकस्य जीवत्वपारिणापिकः, भव्यत्वपारिणामिकः, अमव्यत्वपारिणामिकः 
इति त्रिमेदाः । अथायं जीवत्वपारिणामिकमाबो मन्यामन्यानां सद्दः, मग्यत्वपारिणामिकमाबो 
मन्ानामेव भवति, अमव्यत्वपारिणामिकमायोऽमन्यानामेव मवति । इवि पंचमाकप्रपचः } 


क्षायिकभावके नौ भेद इसप्रकार है : क्षायिकसम्यक्त्व, यथाख्यातचारित्र, 
केवलज्ञान गौर केवलदर्शन, तथा अन्तरायकर्मके क्षयजनित्त दान, लाभ, मोग, उपभोग 
आौर वीयं 1 

क्षायोपशमिकमावके मठारह्‌ मेद इसप्रकार है : मत्तिज्ञान, श्रुतज्ञान, मवधिज्ञान 
ओर मनःपर्ययज्ञान एसे ज्ञान चार; कुमत्िज्ञान, कुश्ुतज्ञान सौर विभगक्ञान एसे भेदोके 
कारण अज्ञान तीन; च्ुवशंन, अचष्षुदर्शन ओर अवधिदशंन एेसे भेदके कारण दशंन 
तीन; काललबन्धि, करणलन्धि, उपदेशलन्धि, उपशमलन्धि गौर प्रायोग्यतालज्धि एसे 
भेदोके कारण लन्धि पाँच; वेदकसम्यक्त्व; वैदकचारित्र ओर संयमासंयमपरिणति । 

ओौदयिकभावके इकीस भेद इसप्रकार हैँ : नारकगत्ति, तिर्यचगति, मचुष्यगति 
ओौर देवगति रेसे भेदोके कारण गति चार; क्रोघकषाय, मानकषाय, मायाकषाय ओर 
लोमकषाय एसे भेदोके कारण कषाय चार; स्त्रीलिग, पूलिग ओर नपुंसकलिय एसे 
भेदोके कारण लिग तीन; सामान्यसग्रह॒नयकी अपेक्षासे मिथ्यादशंन एक, अजान एक 
ओर असंयमता एक, असिद्धत्व एकः; शुक्ललेश्या, पम्मलेश्या, पीतनलेश्या, कापोतलेश्या, 
नीलनलेश्या ओर कृष्णलेश्या एेसे भेदोके कारण लेष्या छह । 

पारिणामिकमावके तीन मेद सप्रकार है : जीवत्वपारिणामिक, मग्यत्वपारि- 
णामिक मौर अमव्यत्वपारिणामिक । यह जीवत्वपारिणामिकभाव भर्ग्योको तथा 
अभर्व्योको समान होता है; मव्यस्वपारिणामिकभाव भर्व्योको ही होता है; मभव्यत्व- 
पारिणामिकमाव अभन्योको ही होता है 1 





शुद्धभाव श्रधिकार ८५ 


पंचानां भावानां मध्ये क्षायिकभावः कायंखमयसारखखूयः स व्रेटोक्थम्रपनोमटैतमृत- 
तीर्थकरत्योपा्थितसकलविमरकेवलावमोधनाथतीर्थनाथस्य भगवतः सिद्धस्य वा भवति । 
मौदयिकौपरमिकक्षायोपशमिकमावाः संसारिणामेव मवन्ति, न शक्तानाम्‌ । पतोक्तमावचतुषट- 
मावरणयंयुक्तत्रात्‌ न ्रक्तिकारणम्‌ । त्रिकालनिरुपाधिस्वरूपनिरंजननिजपरमपंचममावमाव्रनया 
पेचमगति शु्टक्षवो यान्ति यास्यन्ति गताश्चेति । 


( भार्या ) 


अंचितपंचमगतये पंचपरभावं स्मरन्ति विद्वान्सः 1 
संचितपंचाचाराः िचनमावप्र्पचपरिदीणाः | ४८] 


इसप्रकार पाँच भार्वोका कथन किया । 


पोच भावो क्षायिकभाव कार्यसमयसारस्वरूप है; वह ( क्षायिकभाव ) 
त्रिलोकमें "प्रक्षोभके हितुभूत तीर्थकरत्व द्वारा प्राप्ठ होनेवाले सकल-विमल केवलज्ञानसे 
युक्त तीर्थेनाथको ( तथा उपरलक्षणसे सामान्य केवलीको ) मथवा सिद्धमगवानको होता 
है । ओदयिक, ओौपशमिक गौर क्षायोपशमिक माव ससारियोको ही होते है, मुक्त 
जीववोंको नही । 


पूर्वोक्त चार भाव आवरणसंयुक्त होनेसे मुक्तिका कारण नही है । चरिकाल- 
निरुपाधि जिसका स्वरूप है एसे निरजनं निज परम पंचमभावकी ( -पारिणाभिक- 


मावकी ) मावनासे पचमगतिमें मुमुद्ु (वतमान कालमे) जते है, (मविष्य कालमे ) 
जा्येगे ओर ( भूतकाले ) जाते ये । 


अव ४१ वी गाथाकी टीका पूणं करते हृए॒टीकाकार मुनिराज दो शलोक 
कहते है : | 


[ ए्लोकाथंः--] (ज्ञान, दशंन, चारि, तप गौर वीरयरूप) पाच आचारोसे 
युक्त गौर किचित्‌ भी परिग्रहपरपंचसे सर्वथा रहित एेसे बिद्रान पूजनीय पंचमगतिको 
भप्त करनेके लिये पंचममावका स्मरण करते है ।५८। 


१-भक्षोभरखलवसी 1 वी्थेद्कुःरके अन्मकल्यारकादि प्रसंगो 
1 1 दूरके अन्मकल्याणकादि प्रसंगो पर तीन शोके भानस्दमय खलनल्ी 


८६ नियमसार 


{ मालिनी ) 
सुकृतमपि समस्तं मोगिनां भोगमूलं 
त्यजतु परमतच्वाभ्यास्निष्णावचिचः । 
उभयसमयसारं सारतस्वस्षरूपं 
भजतु भवविधुक्स्यं कोऽत्र दोषो शरुनीञ्चः ॥५९॥ 
चउगभवसभमणं जाइजरामरणरोगसोगा य । 
कुलजोणिजीवमम्गणटाणा जीवस्स णो संति ॥४२॥ 
वतुगंतिमवसंभरमणं जातिजरामरणरोगश्षोकाश्च । 
करयोनिजीवमार्गणस्थानानि जीषस्य नो सन्ति ॥४२॥ 


शह हि शद्धनिभयनयेन शुद्धजीवस्य समस्तसंसारबिकारसष्चदयो न समस्तीत्युक्तम्‌ । 
द्रष्यभावकर्मस्वीकारामावादतसपुणां नारतिर्यङ्मङभ्यदेवत्ररक्षणानां गतीनां परि 


[ शलोकाथंः--] समस्त सुकृत { शुम कमं ) भोगियोके भोगका मूल है; 
परम तत्त्वके अभ्यासम निष्णात वित्तवाले मूनीश्वर भवसे विमूक्त होने हेतु उस समस्त 
शुम कर्मको छोडो मौर 'सारतत्त्वस्वरूप देसे उभय समयस्तारको मजो । इसमे क्या 
दोष है ? ।५६। 

गाथा ४२ 

अन्वयार्थः--[ जीषस्य } जीवको [ तुर्गविमबरसभ्रमणं ] चार गतिके भवोमें 
परिञ्रमण, [ जाविजरामरणरोग्ो्ाः ] जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक, [ इल्योनि- 
जीवमार्मणस्थानानि च ] कूल, योनि, जीवस्थान भौर मागंणास्थान [नो भन्ति 
नही है । 

दीकाः--शुद्ध निश्चयनयसे शुद्ध जीवको समस्त संसारविकारोका स्ूदाय नरी 
है ठेसा यहां ( इस गाथाम ) कटा है । 
१-समयसार सारभूत तत्त्व टै 1 

चतु-- गति अमण नि, जन्म-श्रसपु न, रोग, सोक; जरा नही | 
कुक योनि न्ह, नहिं जीवस्थान, र मागंणके स्थान नहं ।।४२॥ 


दुद्धभाव भ्रधिकारं ८७ 


रमणं न मवति । नित्यश चिदानन्दरूयस्य कारणपरमारमस्वरूपस्य द्रव्यभावकर्मग्रहणयोग्प- 
विमाकपरिणतेरमावाश्च जातिअरामरणरोगशोकाश्व । चतगंतिजीवानां इरयोनिषिकन्प इह 
नासति शुष्यते । तयथा--एष्वीकायिफजीवानांदवारविंशतिरक्षकोटिड्सानि, अप्कायिकजीवानां 
सु्ठलक्षछोटि्लानि, तेजस्कायिकजीवानां भरिरसकोरिङृसानि, बायुकापिकजीबानां सप्तरम- 
फोटिकुरानि, वनस्पतिकायिकजीवानाम्‌ अष्टोचरविंशपिरक्षकोरिकुलानि, दीन्द्रियजीवानां सप्त- 
रुक्षकोरिङलानि, प्रीन्दरियजीषानाम्‌ अष्टलक्षकोचिडलानि, चतुरिन्द्रियजीवानां नवरुमकोटि- 
छलानि, पचिन्दियेषु जर्चराणां सादाद शलक्षकोयिकृटानि, आकाश्चचरजीवानां द्ादशरक्षकोरि- 
कखानि, चठ्ष्यदजीवानां द्रुभरकोरिडखानि, सरीसुषानां नवरक्षकोटिडलानिं, नारकाणां 
पंयर्विकषतिरक्नकोिङकलानि, मचुभ्याणां हादश्चलक्षफोरिकुलानि, देवानां षद्‌ विंशतिलक्षकोरि- 
कलानि | सर्वाणि साद्धेवप्रनवत्यग्रश्चतफोरटिरक्ाणि १९.७४००००००००००० | 


द्रव्यकमं तथा भायकर्मका स्वीकार न होनेसे जीवको नारकत्व, तिर्यचत्व, 
मनुष्यत्व ओर देवत्वस्वरूप चार गतिर्योका परिभ्रमण नही है । 


नित्यशुद्ध चिदानन्दरूप कारणपरमात्मस्वरूप जीवको द्रन्यकमं तथा भावकर्मके 
ग्रहणको. योग्य विभावपरिणतिका अभाव होनेसे जन्म, जरा, मरण, रोग ओर शोक 


नही दहै । 


तुरगेति (-चार गतिके) जीवोके कुल तथा योनिके भेद जीवम नरी है रेसा 
{ मब ) कफहा जाता है 1 वह इसप्रकार : 


पृथ्वीकायिक जीर्वोकै बाईस लाख करोड़ कुल है; अप्काथिक जीवोके सात 
लाख करोड कुल है; तेजकायिक जीवोके तीन लाख करोड़ कुल है, वायुकायिक 
जीवोकि सात लाख करोड़ कुल है; वनस्पतिकायिक जीवोके अदुरईस लाख करोड कूल 
ह; दीन्द्रिय जीवोके सात लाख करोड़ कुल ह; त्रीन्द्रिय जीवोके आठ लाख करोड 
कुल दै; चतुरिन्द्रिय जीवोके नौ लाख करोड़ कूल द; पचेन्द्रिय जीवो जलचर जीवोके 
सदे बारह लाख करोड़ कुल दै; चेग्वर जीवोकि बारह लाख करोड कूल है; चार पैर 
वाले जीवोके दस चाख करोड कुल है; सर्पादिक पेटसे चलनेवाले जीवौके नौ लाख 
करोड़ कुल दै; नारकोके पषीस लाख करोड़ कुल रै; मनचुष्योके -बारह्‌ लाख करोड 


कुल ह भौर देके छन्बीस लाख करोड कुल दँ । कुल मिलकर एक सौ साढे सत्तानवे 
लाख करोड ( १९७५० ००१००७०,०००,५० ) कुल रहै 1 


८६ नियमसार 


( मालिनी ) 
सुकतमपि समस्तं मोगिनां भोगमूलं 
त्यजतु प्रमतच्वाभ्यापसनिष्णावचिसः । 
उमयसमयसारं सारतस्वस्वसूयं 
भजतु मवविष्ठक्टयं कोऽत्र दोषो प्ुनीश्चः ॥५९॥ 
चउगहभवसंभमणं जाइ जरामरणरोगसोगा य । 
कुलजोिजीवमग्गणठाणा जीवस्स णो संति ॥४२॥ 
चतुर्ग तिभवसंभ्रमणं जातिजरामरणरोगशोकाश्च । 
ख्योनिजीवमार्गणस्थानानि जीषस्य नो सन्ति ॥४२॥ 


इह हि शद्धनिश्चयनयेन शुद्धजीवस्य समस्तसंसारषिफारसष्दयो न समस्तीत्युक्तम्‌ । 
द्रन्यभावकरमस्वीकारामावाचतसुगां नारकतिर्यङ्पदुप्यदेवस्रुक्षणानां गतीनां परि 


[ ष्लोकार्थः-- ] समस्त सुकृत ( शुम कर्म ) भोगियोके भोगका मूल है; 
परम तंतत्वके अभ्यासमे निष्णात चित्तवाले मुनीश्वर मवसे विमुक्त होने हेतु उस समस्त 
शुभ कर्मको छोडो मौर !सारतत्त्वस्वरूप एसे उभय समयसारको भजो 1 इसमे क्या 
दोष है ? ।५६। 

गाथा ७२ 

अन्वयार्थः [ जीवस्य ] जीवको [ चतुर्ग विमवसंभ्रमणं ] चार गतिके भवोमि 
परिश्रमण, [ जातिजरामरणरोगश्चोकाः ] जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक, [ इर्योनि- 
जीवमार्मणस्थानानि च ] कुल, योनि, जीवस्थान गौर मार्गंणास्थान [नौ सन्ति| 
नही रै 1 

दीशाः--णुद्ध निश्चयनयसे शुद्ध जीवको समस्त ससारविकारोका समुदाय नही 
दै एेसा यहाँ ( इस गाथाम ) कहा है । 
१-समयसार सारभूत तत्व है । 

चतु--गति रमण नर्हि, जन्प-मृरपु न, रोग, शो) जरा नी 1 
रु योनि नदिं, निं जीवस्यान, छ मागंणाके स्थान निं ॥४२॥ 


शुदधभाव भ्रधिकार ८3 


भ्रमणं न भवति । नित्यश चिदानन्दरूयस्य कारणपरमात्मसवरूपस्य द्रव्यभावकरमंग्रहणयोग्य- 
विभावपर्णित्तेरमावाश्च आहिखरामरणरोपेकपस्व ! चतुगविजीदएनां इटयोनिषिकल्य इह 
नास्ति इत्युच्यते । तद्यथा--प्थ्वीकायिकजीवानां दर्वि शतिरक्षकोटिकुलानि, अप्काथिकजीवरानां 
सष्रक्षकोरिकुसानि, तेजस्कायिकजीवानां त्रिरसकोटिशकनि, वायुकायिकजीतानां सप्तरभ- 
फोचिडुलामि, वनस्पतिष्ायिकनीवानाम्‌ अष्टोसरविंशतपिरुक्षकोटिङलानि दीन्द्ियजीवानां सप- 
रुक्षफोरिषलानि, श्रीन्द्रियजीवानाम्‌ अटलक्षकोरिकुलानि, चतरिन्द्रियजीवानां नवलनकोटि- 
छलानि, पथिन्दियेष जरुचराणां सादढादशरक्षकोटिकुखानि, आकाशचरजीवानां दादशरक्षकोरि- 
कलानि, चठष्यद जीवानां दश्चरु्तकोटिकुखानि) सरीसृषानां नवरक्षकोटिड्खलनि, नारकाणां 
पंचरविशषविरक्षकोरिकुखानि, मयुष्याणां हाद श्षकक्षकोरिड्लानि) देवानां षदृरविंशतिलक्षकोटि- 
कुलानि | सघोणि साद्यप्तनवत्यग्रशतकोरिरुषाणि १९७५००००००००००० | 


द्रव्यकर्म तथा भावकर्मका स्वीकार न होनेसे जीवको नारकत्व, तिर्यचत्व, 
मनुष्यत्व ओौर देवत्वस्वरूप चार गतिर्योका परिभ्रमण नही है 1 


नित्य-शुद्ध विदानन्दखूप कारणपरमात्मस्वरूप जीवको द्रव्यकूमे तथा भावकर्मके 
ग्रहणको योग्य विभावपरिणतिका अमाव होनेसे जन्म, जरा, मरण, रोग मौर शोक 


नरी दै) 


चतुगंति (-चार गतिके) जीवोके कूल तथा योनिके भेद जीवम नही है एेसा 
( अब ) कहा जाता दै। वह इसप्रकार : 


पृथ्ठीकायिक जीवि बारईस लाख करो कुल दै; अप्कायिक जीवोके सात 
लाख करोड कूल दै; तेजकायिक्‌ जीवोके तीन लाख करोड कुल ई; वायुकायिके 
जीवक सात लाख करोड़ कुर है; वनस्पत्तिकायिक जीवोके ह्रास लाख करोड कुल 
ई; द्रीन्द्रिय जीवोके सत लाख करोड कुल ह; त्रीन्द्रिय जीवोके आठ लाख करोड 
कुल है; चतुरिन्द्रिम जीवोके नौ लाख करोड़ कुल दै; पचेन्द्रिय जीर्वोमिं जलचर जीवोके 
साढ़े बारह लाख करोड़ कुल है; खेचर जीववोके बारह लाख करोड़ कुल है; चार पैर 
चले जीवोके चस लाख करोड कुल है; सर्पादिक पेटसे चसनेवाले जीवोके नौ लाख 
करोड़ कूल है; नारकोके पश्चीस लाख करोड कुल है; मचूष्यकि -बारह्‌ लाख करोड 


कल दँ मीर देवोके न्बीस लाख करोड कुल दै । कुल मिलकर एक सौ साढे सत्तानवे 
लाख करोड ( १९९७५०५ ०,००७०,०७०,७७ ) कुल (4 १ 


दत नियमसार 


पृथ्वीकायिकजीवानां सप्रलक्षयोनिषखानि, अप्कायिकफनीवानां सपरुक्षयोनिष्ठखानि; 
तेजस्कायिकजीवानां सप्तरुक्षयोनिग्रुखानि, षायुष्छायिकजीवानां सप्तरुक्षथोनिष्ठखानि, निस्य- 
निगोदिजीवानां सप्षरुक्षयोनिघ्ुखानि, चतुग विनिगोदिजीवानां सप्षरक्षयोनिष्रखानि) षनस्यति- 
कायिकलीबानां दश्रक्षयोनिष्ुखानि, दीन्ियजीवानां दविक्षयोनिष्खानि, प्रीद्धियजीवानां 
दिरक्षयोनिष्ठखानि, चतरिन्दरियजीवानां द्िरक्षयोनि्वखानि, देवानां चतुठक्षयोनिश्खानि, 
नारकाणां चतुरछक्षयोनिष्चखानि, विर्यम्जीवानां चतुर्छक्षयोनिष्ठखानि, मलुभ्याणां चतदंशरज्ञ- 
योनिष्टुखामि । 
यूलघ्मेकैन्दरियसंस्यसंहिपंचेन्दरियदीन्दरियत्रीन्द्रियचतरिन्दरियपर्यापतापर्यापतकमेद- 
सनायचतुर्दशचीवस्थानामि । गतीन्दियकाययोगवेदकषायह्लानसंयमद संनलेश्याभव्यसम्यक्त्व- 
संश्यादारषिकन्पलक्षणानि मार्मणास्थानानि । एतानि स्बाणि च तस्य मगवतः परमात्मनः 
शुद्धनिधयनयबल्ेन न सन्तीति भगवतां घत्ररृतामम्प्रायः । 


पृथ्वीकायिक जीवोकि सात लाख योनिमुख है; अप्कायिक जीवोके खात लाल 
योनिमूख ह; तेजकायिक जीवोकि सात लाख योनिमुख द; वायुकायिकं जीवोके सात 
लाख योनिमुख है; नित्य निगोदी जीवोकि सात लाख योनिमुख है; चतुगेति (-चार 
गतिम परिश्रमण करनेवाले अर्थाव्‌ दतर ) निगोदी जीवोके सात लाख योनिमुख दै; 
वनस्पतिकायिक जीयोके दस लाख योनिमुख है; दरीन्दरिय जीवक दो लाख योनिमुख 
है; ब्रीन्दरिय जीवोके दो लाख योनिमुख है; चतुरिन्द्रि जीवोके दो लाख योनिमुख है; 
देयोके चार लाख योनिमुख है; नारकेके चार लाख योनिमुख दै; तिर्यच जीवोके चार 
लाख योनिमुख है; मनुष्योके चौदह लाख योनिमुख है । ( कुल मिलकर ८४००००० 
योनिमूख हे । ) | 

सूक्म एकेन्द्रिय पर्याप मदि अपर्यासि, स्पूल एकेन्दरिय पर्याप मौर अपयति, 
दरीन्दरियि पर्याप्त भौर अपय, त्रीच्िय पर्याप्त गौर अपर्याप्त, चतुरिन्दरिय पर्याप्त भौर 
अपर्यापि, जसश्षी पंचेन्दरिय पर्याप गौर अपर्याप्त, संशी पचेन्द्रिय प्यक्षि जर अपर्याप्त 
ठेसे भेदोवाले चौदह जीवस्थान हें । 

गत्ति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शेन, लेया, मव्यत्व, 
सम्यक्त्व, सं्ञित्व गौर आहार-ेसे मेदस्वरूप (चौदह) मार्गणास्थान ह । 

यद्‌ सब, उन भगवान परमात्माको शुद्धनिश्चयनयक्रे बलसे (--णुदढनिश्चयनयसे ) 
नही है--एेखा मगवान सूत्रकर्ताका ( श्रीमदुभगवत्कुन्वकुन्दाचायंदेवका ) अभिप्राय है । 


शुद्धभावं भ्रधिकाय 


तथा वोक्तं श्रीपदग्तचद्रघरिभिः-- 
( मालिनी } 

{{सूकटमपि विहायाह्वाय चिच्छक्तिरिक्तं 
स्फुटतरमवगाद्य स्वं च चिच्छक्तिमात्रम्‌ । 
हमद्परि चरतं चारु विशस्य साक्षाच्‌ 
कंङ्यतु परमात्मात्मानमात्मन्यनंतम्‌ ॥ ` 

( भनुष्टुम्‌ ) 
““चिच्यक्तिव्याप्तसवससारो जीव इयानयम्‌ । 
अतोऽतिरिक्ताः सर्वेऽपि भावाः पौद्रलिका अपी 11" 


८६ 


तथा हि ( मालिनी ) 
अनवरतमखण्ड्ञानसद्भावनात्मा 
बजति न च विकन्पं संसुते्घोरिरूपम्‌ । 
अतुलम्‌नधमाहमा निर्विकल्पः समाधिः 
परपरिणतिदूरं याति चिन्मात्रमेषः ।|६०॥ 


1 
हसीप्रकार (आचार्येदेव ) श्रीमद्‌ अमृतचन्द्रसूरिने (श्वी समयसारकी आत्मख्याति नामक 
टीकामे ३५३६ वे श्लोको द्वारा) का है किः-- 

“[ शलोकायं -- ] चित्शक्तिसे रहित अन्य सकल भावोको मूलसे छोडकर 
गौर चित्रक्तिमात्र एसे निज आत्माका अति स्फुटरूपसे अवगाहन करके, आत्मा समस्त 
विश्वके ऊपर प्रवर्तमान पसे इस केवल ”( एक ) अविनाशी आत्माको आत्मामे सान्नातु 
अनुभव करो 1*” 


“[ श्लोका्थः--] वचैतन्यशक्तिसे व्याप्न जिसका सर्वेस्व-सार है एेसा यह 
जीव इतना ही मात्र है; इस चित्शक्तिसे शून्य जो यह्‌ भाव 


व हैँ वे सब पौद्गलिक है 1 
2 मौर (४२ वी गायाकी टीका पणं करते हृए टीकाकार मुनिराज दो एलोक 
कृ :-- 


स ह्धावनावाला मात्मा { अर्थात ` 
चर्त॑ती है वह्‌ आत्मा ) संसारके 


[ श्लोका्ेः-- ] सततसरूपसे अखण्ड ज्ञानक 
“मे खण्ड ज्ञान ह" एसी सजी भावना जिसे निरन्तर 


॥६8॥ ३ ०२ 1५ धल] (मु भ्ल 
1 ३ 1" ५: दुष्य प्छ ०८ लु 
(। ३ 1616 129 2०२ 
{५०००८ 2 ठ 192 ०२९ 2 10419 © ४11५७ 9 ) । 29 > 9021 
(8 क । 1 3 
1 ३ ५५ [ :ुष्ठ 1 > ७5 भु [ :यृ्य ] ५७६ [ ४५।य्द्‌ ] 
५ [ मनवः ] ^ [ 19 ] ^ ७७ ५ [ :9| | (४५ [ :४ुष्द ] 
०-३५। [ :8 च्व ] >| [ ट्यु ] 10116 [ [र ]-- पुम 
ह& 101) 
123। ३ € 
120 २।*५६] ९५1 ९७1०४ 118 1५० [1 ~ ५०५ 92 (५६) 
1५119 190 > (९५८ 3 1५०५1316 > ठ 1 29 ।191> ५०।६। > 147> 
५५ 19 1 > 1० ० ०५ ९५४ [--- ५) | 

1 ०४। ३ 1218 ४1४ ({०।४>1॥2 ॥८। ००) (५०८।।१-६| 8112५ “112 ‰> 
९२1०२१४ 128 1७५ 9116 ५०111 13421 ९-१९| ^ 11०1 121 1५०५९ > {13 

॥ ६8 1५२5 षय : २ २४२०६ दनुः 

| थाम: ५0 अय : रयु 

॥ ६ 81 1५05 (@वश्योयु (रन्न (0 ञ्ण्यु 0०१2 
। (७१ (यु (४ 13) (3१ 

112४ 9॥ १५ | (0४२2४०६ (४ 9 

(त) णवा 

1 2 >| (०832 1९३ 

( > ) 


२।४४५।०९| 


शुद्धमाव श्रधिकार ६१ 
ह हि शुद्धात्मनः समस्तविभावामावस्वद्ुक्तम्‌ । 


मनोदण्डो पचनदण्डः फायदण्डश्चेत्येतेपां योग्यद्रव्यमावकर्मणाममानाननदण्टः | 
न्त्ियेन परमयदार्थन्यतिरिक्तसमस्तपदार्थसार्थाभावाभिद्रन्दः । प्रशस्ताप्रशस्तसमस्तमोहरागढेपा- 
मावानिर्ममः । निथयेनौदारिकवैक्रियिकादारकतैजसकामंणामिधानयं चशरीरपपंचामवान्निः कटः । 
निवयेन परमात्मनः परदरन्यनिरबलम्बत्वाभिरारंषः 1 मिथ्यात्ववेद्रागदेहास्परत्यरतिभोक- 
भयजुगुष्ठक्रोमानमायालोमामिधानाम्यन्तरवतुदंशपरिअहामायानीरागः | निश्चयेन निखिल- 
दुरितमलकलंकयेकनिभिक्तसमथेसदजपरमवीतरागञुलसदद्रमध्यनिभग्नसटितसदनाबस्थात्मसद - 
जद्षानमगत्रपवित्रत्वानि्दोषः ! सदजनिश्वयनयबलेन सहजक्ञाभसदजद शनसहजचारित्रसहजपरम- 
बीतरागसुखाथनेकपरमघमाघारनिजपरमतत्वपरिच्येदनदमर्थत्वानिपृढः, यथया साथनिघना- 
मूतातीन्दरियस्वमाव्यद्धसदूतन्यवदारनयबलेन त्रिकारत्रिरोकवरतिस्थाबरजंगमालमकनिखिटद्व्य- 


टीकाः-- यहां ( हस गाथाम ) वास्तवमे शुद्ध आत्माको समस्त ॒विभावका 
अभावदहैेसाक्टाहै। 


मन्वण्ड, वचनदण्ड जौर कायदण्डके योग्यं द्रन्यकेर्मो तथो भावकर्मोका. अभाव 
होनेसे मात्मा निदेण्ड है 1 निश्चयसे परम पदाथेके अतिरिक्त समस्त पदाथंसमूहका 
( आत्मामे ) अभाव होनेसे आत्मा निद्र { दैत रहित ) है । प्रशस्त-मप्रशस्त समस्त 
मोह राग-देषका अभाव होनेसे आत्मा निर्मम ( ममत्ता रहित ) है । निश्चयसे भौदा- 
रिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस ओर कार्मण नामक पाँच शरीरोके समूहका अभाव 
होनेसे आत्मा नि-शरीर है । निश्वयसे परमात्माकरो परद्रव्यका अवलम्बन न होनेसे 
आतमा निरालम्ब है \ मिथ्यात्व, वेद, राग, हेष, हास्य, रति, अरत्ति, शोक, भय, 
जुगुप्सा, कोषः मान, माया गौर लोम नामक चौदह अभ्यतर प्रिग्रहोका अभाव होनेसे 


आत्मा निराग है । निश्वयसे समस्त पापमलकलकरूपी कीचड़को घो डालनेमे समथ, 
सहज-परमचीतराग-सुलसमुद्रम मग्न ( दूबी हुई लीन } प्रगट सहजावस्थास्वरूप 
जो सहजज्ञानशरीर उसके दारा पवित्र होनेके कारण आत्मा निर्दोष है । सहन 
निश्चयनयसे सहज श्ञान, सहज दशेन, सहज चारित्र, सहज परमवीतराग सुख आदि 
अनेक परम घर्मोके माधारभरूत निज प्रमततत्वको जाचचेमे समर्यं होनेसे आत्मा निर्मूढ 
( मूढता रदित ) है; अथवा, सादि-अनन्त अमूत अतीन्द्रिय स्वमाववाले षुदसद्रुभूत 
ज्यवदहारनयसे तीन काल जौर तीन सोके स्थाचर-जंगमस्वख्प समस्त द्रव्य-गण- 


६२ नियमसाद 


गुणपर्यायं कसमयपरिच्चिचिसमर्थसकलबिमलकेवलङ्गानावस्थत्वानिमूंढश्च । निखिल्दुरितवीरवैरि- 
वादहिनीदुःशरवेशनिजश्चद्धान्तस्वत्वमहादुशंनिरयत्वाननर्मयः । यमात्मा द्यपादेयः इति । 
तथा चोक्तमर्ताशीतौ-- 
( मालिनी )} 
(स्वरनिकरविसर्गन्यंजनायक्षरेय॑व्‌ 

रहितमदितदहीनं शाश्वतं शरक्तसंख्यम्‌ । 

्रसतिमिररूपस्पशंगंषाम्बुवायु- 

क्ितिपवनसखाणुस्थुल दि क्चक्रवालम्‌ ।।*" 


( मालिनी ) 
दुरघवमङुटारः प्राप्तदुःकर्मपारः 
परपरिणतिदूरः प्रास्तरागान्धपूरः । 
हतविविधविकारः सत्यश्च्मान्धिनीरः । 
सपदि समयसारः पातु मामस्तमारः ॥६२॥ 


पर्यायोको एक समयमे जाननेमे समथं सकल-विमल ८( सर्वथा निर्मल ) केवलज्ञानरूपसे 
अवस्थित होनेसे आत्मा निर्मूढ है । समस्त पापरूपी शूरवीर शतरुमोकी सेना जिसमे 
प्रवेश नही कर सकती एसे निज शुद्ध ॒ अन्त तत्तवरूप महा दुगेमे ( किलेमे ) निवास 
करनेसे आत्मा निमय है । एेसा यह आत्मा वास्तवमे उपादेय है । 

इसीप्रकार ८ श्री योगीन्द्रदेवकृत ) अमृताशीतिमे (५७ वे श्लोक हारा ) 
कटा दै कि - 

[ श्लोका्थं .- ] आत्मतत्त्व स्वरसमूह्‌, विसगं ओर व्यजनादि अक्षरो रदित 
तथा सख्या रहित है ८ अर्थात्‌ अक्षर भौर अकका आत्मतत्त्व प्रवेश नही दै ), महित 
रहित है, शाश्वत है, अघकार तथा स्पर्शं, रस, गघ मौर रूप रदित है, पृथ्वी, जल, 
अग्नि ओौर वायुके गरुमो रदित है तथा स्श्रूल दिक्चक्रं ( दिशाभोके समुह ) 
रहित है 1 

ओौर ( ४३ वीं गाथाकी टीका पुणं करते हए टीकाकार मूनिराज सत्त शौक 


कहते है ) -- 
[ श्लोका्थं.--] जो ( समयसार ) इष्ट परापोके वनको छेदनेका कुठार है, 


तयादि- 





शुद्धभाव भ्रधिकार 


{ मालिनी } 
जयति परमतं त्वनिष्णातपद्म- 
प्रभ्ठनिहद यान्जे संस्थितं निर्विकारम्‌ । 
हतविविषविकन्यं कल्पनामात्ररम्पाद्‌ 
मवमवदुखदुःखानपक्तषक्तं धुषरयत्‌ ॥६३॥ 
( मालिनी ) 
अनिस्रमतुखोधाघीनमात्मानमात्मा 
सहजगुणमणीनामाकरं वतत्रसारम्‌ 1 
निजपरिणतिशर्माम्मोधिमसन्तमेनं 
भजतु मवविषटुक्त्यं भव्यतप्रेरितो यः ।६४॥। 
{ द्रुसविलबित ) 
भवमोगपराङ्पख दै यते 
पदमिदं मवहेतुविनाश्चनम्‌ । 
भज निजाटमनिमम्नमते पुन- 
स्तव फिमध्रववस्तुनि चिन्तया ।६५॥ 


परपरिणतिसे दूर है, जिसने रागरूपी समूद्रके पूरको नष्ट किया है, जिसने विविध 
विकारोका हनन कर दिया है, जो सच्चे सुखसागरका नीर है ओर जिसने कामको अस्त 
किया है, वह समयसार मेरी शीघ्र र्ना करो ।६२। 

[ श्लोकार्थः-- ] जो तत्त्वनिष्णात ( वस्तुस्वरूपमे निपुण ) पद्यप्रभमूनिके 
हृदयकमलमे सुस्थित है, जो निचिकार है, जिसने विविध विकल्पोका हनने कर दिया ् 
भौर जिसे बुधपुरषोने कल्पनामात्र-रम्य - ठेसे मवभवके सुखोसे तथा दु खोसे मुक्त 
( रदित ) कहा दै, वह्‌ परमतत्त्व जयवन्तं है ।६३। 

[ षलोकाथंः--] जो आत्मा मव्यता द्वारा प्रेरित हो, यह्‌ आत्मा मवसे 
विमुक्त होनेके देतु निरन्तर इस मात्माको मजो--कि जो ( गात्मा ) अनुपम ज्ञानके 
आधीन है, जो सहजगणमणिकी-खान है, जो ( सवं }) ततत्वोमे सारदहै ओौर जो 
निजपरिणत्तिके सुखसागरमे मग्न होता है ।६४। 


[ प्लोकाथं---] निज आत्मामे लीन बुद्धिवाले तथा मवसे ओौर मोगसे 


६२ नियमसार 


मुणपर्यायै कसमयपरिच्छिचिसमर्थसकरुविमलकेवर्वानावस्थत्वानिरमूढश्च । निखिरदुरितवीरषैरि- 
वाहिनीदुःप्वेशनिजश्चद्धान्तस्तत्वमहादुशंनिरयत्वानिर्मयः । अयमात्मा धयुपादेयः इति । 
तथा चोक्तमम्रताश्ीती-- 
( मालिनी } 
((स्वरनिकरविसर्गन्यंजनाथरैयंद्‌ 

रहितमषितदहीनं शाश्वतं शरक्तसंख्यम्‌ । 

अरसतिमिररूपस्यश्गंधाम्बुवायु- 

क्षितिपवनसखागस्थूल दिकूचक्रवालम्‌ | *” 


( मालिनी ) 
दुरघवनछखारः प्र्तदुःकर्मपारः 
परपरिणविद्रः प्रास्तरागान्धिपूरः । 
इतविविधविकारः सत्यसचर्माम्धिनीरः । 
सपदि समयसारः पातु मामस्तमारः ॥६२।] 


अ 
पर्यायोको एक समयमे जाननेमे समर्थं सकल-विमल ८ सर्वथा निमंल ) केवलज्ञानरूपसे 
अवस्थित होनेसे आत्मा निर्मूढ है 1 समस्त पापरूपी शूरवीर शत्रुओकी सेना जिसमे 
प्रवेश नही कर सकती एसे निज शुद्ध॒ अन्त तत्त्वरूप महा दुर्गमे ( किलेमे ) निवास 
करनेसे आत्मा निर्भय है । एेसा यह आत्मा वास्तवमे उपादेय है 1 

इसीप्रकार ( श्री योगीन्दरदेवकृत }) अमृताशीतिमे (५७ वे श्लोकं दारा } 
कहादैकि-- 

[ श्लोका्थं -- ] ञात्मतत्त्व स्वरसमूह, विसगं ओौर व्यंजनादि अल्लरो रदित 
तथा संख्या रहित है ( अर्थात्‌ अक्षर ओर अकका आत्मतत्त्वमे प्रवेण नही है ), अदित 
रहित है, शाश्वत्त है, अघकार तथा स्पशं, रस, गघ ओौर रूप रहित है, पृथ्वी, जल, 
अग्नि ओर वायुके अणुओं रदित है तथा स्थूल दिक्चक्र ( दिशामोके समूह ) 
रहित दहै । | 

ओर टीका पूणे करते हुए टीकाकार मुनिराज सात शोक 


तथादि- 


रष्ट कोके वनको लेदनेका कुठार है, 


शुदधभाव भ्रधिकार € 


( मालिनी )} 
लयति परमतच्वं तत्वनिष्णातपद्म- 
प्रभ्रनिहदयान्ञे संस्थितं निर्विकारम्‌ । 
हतविविधविकल्यं कल्पनामात्ररम्याद्‌ 
मवमवसुखदुःखानधुक्तठक्तं इधर्यत्‌ ॥६३॥ 
( मालिनी ) 
अनिरमतरमोधापीनमात्मानमात्मा 
सदजगुणमणीनामाकरं तस्वसारम्‌ । 
निजपरिणतिशर्माम्मोधिमसन्तमेनं 
मजतु मवविषुक्त्ये सव्यतात्रेरितो यः ॥६४॥। 
{ इतविलवित )} 
मवमोगपराहृश्ख हे यते 
पदमिदं मवहैतुविनाश्नम्‌ । 
मन निजात्मनिमगनमते पुन- 
स्तव किमधुववस्तुनि चिन्तया ।।६५॥ 


० 
जो दुष्ट कमेकि पारको प्राप्त हमा है ( अर्थात्‌ जिसने कर्मोका अन्त किया है), जो 
परपरिणतिसे दुर है, जिसने रागरूपी समुद्रके पूरको नष्ट किया है, जिसने विविघ 

विकारोका हनन कर दिया है, जो सच्चे सुखसागरका नीर है ओर जिसने कामको अस्त 

क्रिया दै, वह समयसार मेरी शीघ्र रक्षा करो ।६२। 


[ श्लोकाथेः-- ] जो तत्त्वनिष्णात ८( वस्तुस्वरूपमे निपुण ) पद्मप्रभमुनिके 
हद्यकमलमे सुस्थित है, जो निधिकार है, जिसने विविघ विकल्पोका हनन कर दिया है, 
मोर जिसे बुबपुरषोने कल्पनामा्-रम्य एसे मवमवके सुखोसे तथा दु खोसे मुक्त 
( ) कटय है, वह परमतत्त्व जयवन्त है ।६३। 


[ शलोकार्थः--] जो आत्मा भव्यता द्वारा प्रेरित हो, यह पे 
, यह आत्मा भवसे 
विमुक्त दोनेके देतु निरन्तर इस आत्माको मजो- कि जो ( आत्मा }) अनुपम ज्ञानके 


माघीन्‌ है, जो सहजगरुणमणिकी -खान है, ओ ( सवं ) तत्त्वोमे 
पी # सार र 
निजपरिणत्िके सुखसागरमे मग्न होता है ।६-४। क) 


[ श्लोकार्थं.--] निज आत्मार्मे लीन बुदधिवाने तथा भवसे मौर मोगसे 


६२ नियमसाड 


गुणपर्यायकसमयपरिच्छिचिसमर्थसकलविमलकेवलङ्ञानावस्थत्वाभिरपढश्च । निखिरदुरितवीरदैर- 
वाहिनीटुःप्वेशनिजशद्वन्तस्त्वमदादुग निरुयत्वाननर्भयः । ययमात्मा चुपादेयः इति । 
तथा चोक्तममगृताशीतौ-- 
( मालिनी ) 
“'स्वरनिकरविसर्गव्यंजनायक्षरैय॑द्‌ 
रदितमदितदीनं श्षाशवतं शक्तसंख्यम्‌ । 
अरसतिमिररूपस्परेगंषाम्बुवाय- 
क्षितिपवनसखागस्थूल दि क्चक्रवालम्‌ ।› 
{ मालिनी ) 
दुरषवनङ्कटारः प्रपिटुःकर्मपारः 
परपरिणतिद्रः प्रास्तरागाग्धिपूरः । 
हतविविधविकारः सत्यसचर्माम्धिनीरः । 
सपदि समयसारः पातु माम स्तमारः ।६२॥ 


तथा हदि- 


पर्यायोको एक समयमे जाननेमे समर्थं सकल-विमल ( सवंथा निर्मल ) केवलज्ञानरूपसे 
अवस्थित होनेसे आत्मा निरूढ है । समस्त पापरूपी शूरवीर शत्रुमोकी सेना जिसमे 
प्रवेश नदी कर सकती एेसे निज शुद्ध अन्त तत्त्वरूपं महा दुर्गमे ( किलेमे } निवास 
करनेसे आत्मा निर्भय है । एेसा यह्‌ आत्मा वास्तवे उपादेय है । 

इसीप्रकार { श्च योगीन्द्रदेवक्ृत ) अमृताशीतिमे (५७ वे श्लोक द्वारा ) 
क्हारहैकि -- 

[ श्लोकाय -- ] आत्मतत्त्व स्वरसमूह्‌, चिसगं गौर व्यजनादि अक्षरों रहित 
तथा सख्या रहित है ( अर्थात्‌ अक्षर गौर अकका आत्मतत्त्वमे प्रवेश नही है ), अहित 
रहित है, शाश्वत है, अघकार तथा स्पशं, रस, गघ गौर रूप रदित है, पृथ्वी, जल, 
अग्नि मौर वायुके अगगुगो रदित है तथा स्घूल दिक्चक्र ( दिशामोके समूह्‌ ) 
रहित है । । 

मौर ( ४३ वी गाथाकी टीका पूर्णं करते हए टीकाकार मुनिराज सात शोक 
कहते दै ) :-- 

[ श्लोका्थेः--] जो ( समयसार ) दुष्ट पापोके वनको येदनेका कुठार दै, 


शुद्धभाव श्रधिकार € 


( मालिनी } 
लयति परमवत्वं तत््वनिष्णातपञ्म- 
प्रमष्ठनिदृदयान्जे संस्थितं निर्विकारम्‌ । 
हतविविधविक्रल्पं कल्पनामात्ररम्याद्‌ 
भवमवसुखदुःखान्क्तधुक्तं घुधर्यत्‌ ॥६२॥ 
( मालिनी } 
अनिशमतुरुषोधाघीनमात्मानमासा 
सदजगुणमणीनामाकरं तस्वसारम्‌ । 
निजपरिणतिशमौम्मोधिमन्तमेनं 
मजतु मवनिष्ठुक्त्ये भव्यताप्रेरितो यः ॥६४।। 
( द्रूतविलनित ) 
सवमोगपराङ्पख हे यते 
पदमिदं मवहेतुविनाश्चनम्‌ । 
मज निजात्मनिमग्नमते पुन- 
स्तव किमभरुबवस्त॒नि चिन्तया ।।६५॥ 


जो दुष्ट कमकि पारको प्राप्त हुमा है ( अर्थात्‌ जिसने कर्मोका अन्त क्या है), जो 
परपरिणतिसे दुर है, जिसने रागरूपी समुद्रके पूरको नष्ट किया है, जिसने विविध 
विकारोका हनन कर दिया है, जो सच्चे सुखसागरका नीर है मौर जिसने कामको अस्त 
किया है, वह समयसार भेरी शोच रक्षा करो । ६२। 


 प्लोका्थं -- ] जो तत्त्वनिष्णात ( वस्तुस्वरूपमें निपुण ) प्यभ्रभमुनिके 
हदयकमल्भे सुस्थित है, जो निविकार है, जिसने विवि चिकल्पोकां हनन कर दिया है, 


जर जिसे बुघपुरुषोने कल्पनामाच--रम्य - से भवभवके सुखोसे तथा दु खोस मुक्त 
( रदित ) का है, वह्‌ परमतत्त्व जयन्त है ।६२। 


[ एलोका्यं--] जो आत्मा मव्यता दारा 








[ श्लोकाथैः--] निज आमा लीन बुद्धिवाले तथा भवसे ओर मोगसे 


६४ नियमसार 


( द्रुतविलवित } 
समयसारम नाकु रुमच्युतं 
जननमृ्युल्जादि विचर्जितम्‌ । 
सदजनि्मरश्मेघुधामयं 
समरसेन सदा पएरिपूजये ।।६६॥ 

( दद्रवष्चा ) 
इत्थं निजक्न निजात्मतत््व- 
शक्तं पुरा घत्रकृता विश्द्धम्‌ । 
बुद्ध्वा च यन्धुक्तिषवैति मव्य- 
स्तद्धावयाम्युत्तमरार्मणेऽहम्‌ ॥६७॥ 
( वसततिलका ) 
आद्यन्तय्युक्तमनघं परमात्मतत्त्वं 
निर्हन्दमक्षयविश्ालवरभरवोधम्‌ । 
वद्धाबनापरिणतो छवि भन्यलोकः 
" सिद्धि प्रयाति मवसंमवदुः खदूरम्‌ ।1६८।। 


पराद्मुख हए हे यति { तू भवहेतुका विनाश करनेवाले पैसे स (ध्रुव) पदको मज, 
अध्रुव वस्तुको चिन्तासे तु क्या प्रयोजन है ? ।६५। 

[ शलोर्काथं -- ] जो मनाकुल है, %अच्युत है, जन्म-मूत्यु-रोगादि रहित है 
सहज निमंल सुखामृतमय है, उस समयसारको मै समरस ( समतामाव }) द्वारा सदा 
पजता हुं ।६६। 

[ श्लोकाथं --] इसप्रकार पहले निजज्ञ सूच्रकारने ( आत्मज्ञानी सूत्रकर्ता 
श्रीमद्धगवत्कुन्दकुन्दरचा्यदेवने }) जिस निजात्मतत्त्वका वर्णन किया मौर्-जिसे जानकर 
भव्य जीव मुक्तिको प्राप्त करते है, उस निजात्मतत्त्वको उत्तम सुखकी प्रा्ठिके देतु मै 
भाता ह 1६७। 

[ श्लोकार्थः--] परमयत्मवत्त्व आदि-अन्त रहित दै, दोष रहित दै, निर्न् है 
ओर अक्षय विशाल उत्तम ज्ञानस्वरूप है । जगतमे जो भव्य जन उसको भावनारूप 
परिणमित होते है, वे भवजनित दु-खलोसे दूर एेसी सिद्धिको म्रा करते है ।६०। 


# भ्रच्युत न= गरस्खर्खित ; निजस्वकूपसे न हटा भरा 


शुद्धभाव ग्रधिकार 


रिषग्गंथो णीरगो शिस्सल्ञो सयलदोसणिम्मुक्तो । 
रिक्छामो शिक्षो सिस्माणो शिम्मदो अप्पा ॥४४॥ 
निर्भन्थो नीरागो निःशन्यः सकख्दोपनिर्थुंक्तः । 
निःकाभो निःक्रोधो निर्मानो निदः आत्मा ॥४१५।। 
अप्रापि श्ुद्धजीबस्वरूपयुक्तम्‌ । 


६५ 


ब्माम्यन्तरचतुर्विशपिपरिग्रदपरित्यागरक्षणत्वाजि्रन्थः 1 सकरमोहरागद्रेषातक- 
चेतनकर्मामबालीरागः । निदानमायामिध्याशन्यत्रयामावाननिःश्नन्यः । श॒द्धनिश्वयनयेन शद्ध- 
जीवास्तिकायस्य द्रव्यमाचनोकममावात्‌ सकलदोषनिर्धुक्तः । शुद्धनिश्वयनयेन निजपरमतत्वेऽपि 
वाञ्ामावान्निःकामः । निश्वयनयेन प्रश्स्ताप्रशस्तसम स्तपशद्रन्यपरिणतेरमावान्निः क्रोधः । 





गाथा ४४ 


अन्वयाथः--[ आत्मां ] आत्मा [ निरन्थः ] निन्य, [ नीरागः ] निराग, 
[ निःशन्यः ] नि शल्य, [ सकलदोषनि्क्तः ] सर्वदोषविमुक्त, [ निःकामः ] निष्काम, 
[ निःक्रोषः ] निःक्रोच, [ निर्मानः ] निर्मान मौर [ निदः ] निमेद है । 


दीकाः--यहाँ (शस गाथामे) भी शुद्ध जीवका स्वरूप कहा है | 


शुद्ध जीवास्तिकाय बाद्य-अभ्यतर "चौवीस परिग्रहके परित्यागस्वरूप होनेसे 
निग्रन्य हे, सकल भोह-राग-द्वेषात्मक चेतन कर्मके अभावके कारण निराग दै; निदान, 
माया मौर मिथ्यात्व-इन तीन शल्मोके अमावके कारण नि शल्य है; शुद्ध निश्चयनयसे 
शुद्ध जीवास्तिकायको द्रव्यकर्म, भावकर्म गौर नोकर्मका अभाव होनेके कारण सर्वदोष- 
विमुक्त है; शुद्ध निश्वयनयसे निज परम ततत्वकी भी वाखा न होनेसे निष्काम है; 

निश्वयनयसे प्रशस्त-अप्रशस्त समस्त परद्रव्यपरिणतिका अभाव होनेके.कारण नि क्रोघ 
है; निश्चयनयसे सदा परम समरसीभावस्वरूप होनेके कारण निर्मान है, निश्चयनयसे 


यायक 
१ चैत्र, मकान, चाँदी, सोना, घन्‌, धान्य, दासो, इदस, 


चख श्रौर नरतन-रेषा दस प्रकारका बाह्य 
पर्‌ दै; एक भिभ्यात्व, 


चार कषाय भ्रौर नौ नोकषाय एसा चौदह प्रकारका भभ्यन्तर परिग्रह है। 
निभरन्थ है, निराग है, निःश्न्य, जीव अमान है | अ „~ 
सव दो रदित, अक्रो) निभेद्‌ जीव यह निष्काम हे ४४ 


९६ नियमा 


निश्वयनयेन सदा परमसमरसीमावातमद्त्वानिर्मानः । निश्वयनयेननिःशेषतोऽन्तक्खत्वाभिर्मदः | 
उक्तम्रकारविशद्धसदजसिद्धनित्यनिरावरणनिजकारणसमयसारस्वरूपघ्रपादेयमिति । 


तथा चोक्तं श्रीमदमृतचन्द्रषरिमिः- 
{ मदाक्रता } 
“'इत्युच्येदात्यरपरिणतेः कठंकर्मादिमेद- 
भ्रान्तिष्वंसादपि च छघुचिराल्नन्धञ्ुद्धात्मतच्वः । 
सश्जिन्मात्रे मदसि विशदे भूर्दितश्चेतनोऽयं 
स्थास्यत्युघत्सहनमषिमा सर्वदा शक्त एव ।।"" 
तथा दि- 

( मदाक्राता ) 
ज्ञानज्योतिःश्रतदुरितघ्वान्तसंघावकात्मा 
नित्यानन्दाधतुरमहिमा सवदा मूर्वि्धुक्तः । 
स्वरिमन्युच्चेरषिचरतया जातशीटस्य मूलं 
यस्तं बन्दे भवमयदरं मोरक्ष्मीशमीश्चम्‌ ।।६९॥ 


नि.शेषरूपसे अंतर्मृख होनेके कारण निमेद है । उक्त प्रकारका (ऊपर कहे हुए प्रकारका): 
विशुद्ध सहजसिद्ध निच्य-निरावरण निज कारणसमयसारका स्वरूप उपादेय है । 

इसीप्रकार (आचाययंदेव ) श्रीमदू अम्रृतचन्द्रसुरिने (श्री प्रवचनसारकी टीकामे 
प्व श्लोक दारा) कहा है किः-- 

[ श्लोकं .--] शसप्रकार परपरिणत्िके उच्छेद दवारा (अर्थात परद्रन्थरूप 
परिणमनके नाश द्वारा ) तथा कर्ता, कमं आदि भेद होनेकी जो भ्रान्ति उसके मी नाश 
द्वारा अन्तर्मे जिसने शुद्ध आत्मतत्वको उपलन्ध किया है--एेसा यह्‌ आत्मा, चेतन्य- 
मात्रूप विशद (निमल) तेज लीन रहता हमा, अपनी सहज (स्वाभाविक) मदहिमाके 
प्रकाशमानरूपसे सर्वदा मुक्त ही रहेगा 1” 

ओर ( ४४ वी गाथाकी टीका पूर्णं करते हए टीकाकारः मुनिराज श्लोक 
कहते है ) --- 

[ श्लोका्थं:--] जिसने ज्ञानज्योतिं द्वारा पापरूपी अंवकारसमूहका नाश 
किया है, जो नित्य आनन्द आदि अतुल मदिमाका घारण करनेवाला है, जो सर्वदा 


युद्धभाव भरधिकार भ 


घगणरसगंधफासा थीपुसणउंसयादिषन्नाया । 
संखाणा संहणणा सथ्वे जीवस्स णो संति ॥४५॥ 
अरसमरूवमगं धं अव्वत्तं चेद णाथुणमसदं । 
जाणु भरसिगग्गहणं जीवमणिदिट्रसं ठाणं ॥४६॥ 
वर्णरसगंषस्पर्ाः स्रीपुनपुंसकादिपर्यायाः । 
स॑स्थानानि संहननानि स्वे जीवस्य नो सन्ति ।॥४५॥ 
अरसमरूपमगंधमन्यक्छं चेतनागुणमश्चब्दम्‌ । 
जानीद्यङ्गग्रदणं जीवमनिर्दिषटसंस्थानम्‌ ॥४६॥ 
इह हि परमस्वमादस्य फारणपरमात्मसवरूपर्य समस्तपोदखिकविकारजातं न सपस्तीत्युक्तम्‌ । 
अमूर्त है, जो अपनेर्मे अत्यन्त अविचलपने द्वारा उत्तम शीलका मूल है, उस भवभयको 
हरनेवाले मोक्षलक्ष्मीके एेश्घयंवान स्वामीको मँ वन्दन करता हुं ।६६। 
गाथा ४५-४६ 
अन्वयाथः--[ वणेरसगंषस्य्ाः ] वर्णं-रस-गंव-स्पशं, [ सपुनपुंसकादिपर्यायाः ] 
स्री-पुरुष-नपुंसकादि पयर, | संस्थानानि ] संस्थान जौर [ सहननानि ] सहनन- 
[ स्वे 1 यह सब [ जीदस्य ] जीवको [ नो घन्ति ] नही है । 
॥ जीषम्‌ ] जीवको [ अरसम्‌ ] अरस, | अरूपम्‌ ] अरूप) | अगंधम्‌ ] अगध, 
{ मन्यक्तम्‌ ] जव्यक्त, [ चेवनागुणम्‌ ] चेतनागुणवाला, [ जशनन्दम्‌ ] सशब्द, [ अङिग- 


ग्रहणम्‌ } मलिगग्रहण (लिगसे अग्राह्य) मौर [ अनिर्दिषटसंस्थानम्‌ ] जिसे कोई 
नही का है रेखा [ जानीहि ] जान , म्‌ । सस्थान 


रीकाः--यदहौ ( हन दो गाथार्गोमें ) परमस्वमावभरत एेसा जो कारण परम।- 
त्माका स्वरूप उसे समस्त पौद्गिक विकारसमूह नही है एेसा कहा है । 


नर्दि सपश रस मर्‌ गंघ-बणें न, क्लीव, नर-नारी नहीं । 
संस्थान संहनन सवं ही ये माव खब जीवको नहीं ॥(५५। 


रस; रूप, मंघ न, व्यक्त नि, नर्हिं शब्द, वेतनगुणमयी । 
निर्दिष्ट नदिं संस्थान, ्ोवा जीवङिग-ग्रहण नही ।४६।। 


६८ नियमसार 


निशयेन वर्णपंचकं, रसपं चकं, गन्धदवितयं , स्यर्शाष्टकं, खीपुंनपुंसकादि विजातीय- 
विमावव्यंलनपर्यायाः, डन्जादिसंस्थानानि, चजषंमनाराचादिसंहननानि विन्ते पृद्वलनामेव, 
न जीवानाम्‌ । संसारावस्थायां संसारिणो नीवस्य स्थावरनामकर्मसंधुक्तस्य कर्मफठचेतना मवति, 
प्रसनामकर्मसनाथस्य कर्ययुतकर्मफलचेतना मवति । कार्यपरमाह्मनः कारणपरमात्मनश ` 
छद्धद्ानवेतना मवति । अत एव छायं समयसारस्य वा कारणसमयसारस्य वा ॒श्ुद्धश्नानचेतना 
सष्टजफलखूपा मवति । अतः सदजद्यद्वश्नानवेतनात्मानं निजकारणपरमात्मानं संसारावस्थायां 
षुक्तावस्थायां बा सर्वदकरूपत्वादुपादेयमिवि हे शिष्य त्वं जानीरि इति । 


तथा चोक्तमेकत्वसपतौ-- 


( मदाक्राता ) 


(अत्मा मिन्स्तदजुगतिमत्कर्म भिन्नं तयोर्या 
्रत्यास्तर्भवति विकृतिः साऽपि भिन्ना तथैव । 
कारुचेत्रप्रमुखमपि यत्तच्च भिन्नं मतं मे 
भिन्नं भिन्नं निजगुणकलखालंङृतं सर्वमेतत्‌ ।1” 


निश्चयसे पाच वणे, पोच रस, दो गध, आठ स्पशं, च्री-पुरुष-नपुंसकादि 
विजातीय विभावन्यजनपययि, कुन्जादि सस्थान, वच्नर्षमनाराचादि सहनन पुद्गलोको 
ही है, जीवोको नही है । संसार-दशामे स्थावरनामकर्मयुक्त ससारी जीवको कर्मफल 
चेतना होती है, तरसनामकर्मथुक्त ससार जीवको कायं सहित कर्मफलचेतना होती है । 
कार्यपरमात्मा मौर कारणपरमात्माको शुदधज्ञानचेतना होती है । इसीसे काय॑समयसार 
अथवा कारणसमयसारको सदहजफलरूप शुद्धज्ञानचेतना होती है । इसलिये सहजनणशुद्ध- 
ज्ञानचेतनास्वरूप निज कारणपरमात्मा ससारावस्थामें या मृक्तावस्थामे सर्वदा एकरूप 
होनेसे उपादेय है एेसा, दै शिष्य ! तु जान । 


इसप्रकार एकत्वसप्ततिमें (श्री पश्यनन्दि-आचार्यदेवकृत पद्यनन्दिपंचविशतिका 
नामक शाख्रमे एकत्वसप्तति नामक अधिकारमे ७€ वे श्लोक द्वारा) कदा दै कि.-- 


[ श्लोकार्थः-- ] मेरा एेसा मंतव्य है कि--आत्मा पृथक्‌ है गौर उसके पीै- 
पीले चलनेवाला कमं पृथक्‌ है; आत्मा जओौर कर्मकी अति निकटतासे जो विकृति होती 
ड वह भी उसीपघ्रकार (आत्मासे) पृथक्‌ है; मौर काल-कषेत्रादि जो है वे मी (आात्मासे) 


शुदधभाद भ्नःधकार €< 


नथादहि- 
{ मालिनो) 
असति च सति वन्धे शुद्धजीवस्य स्याद्‌ 
रदितमखिलमूर्चद्रव्यजालं विचित्रम्‌ 1 
हति जिनपतिवाक्यं वक्ति शुद्धं धानां 
दवनविदितमेत्प जानीहि नित्यम्‌ ।\७०॥। 
जारिकिया सिद्धप्या भवमल्लिय जीव तारिसा होति । 
जरमरणजम्मसुक्षा अट्रुयुणालेकिया जेण ॥४७॥ 
यादृशाः सिद्धात्मानो मतमाटीना जीवास्तादशा भवन्ति । 
जरामरणजन्म्ुक्ता अषटगुणाश्ता येन ॥४५७।। 





पृथक्‌ है । निज निज गुणकलासे अलंकृत यह सब पृथक्‌-पृथक्‌ है ( अर्थात्‌ अपने-अपने 
गुणों तथा पर्यायोपसे युक्त सवं द्रव्य अत्यन्त भिन्न -भिन्न दै) ।” 


मौर ( इन दो गाथामोकी टीका पुरणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है ) --- 


| श्लोकाथः-- ] “बन्ध हो न हो ( अर्थात्‌ बन्धावस्थामे या मोक्षावस्थामे ), 
समस्त विचित्र मूतंद्रन्यजाल ( अनेकविध मूरत्रव्योका समूह ) शुध जीवके रूपसे व्यत्ति- 
रक्त है” एसा जिनदेवका शुद्ध वचन बुषपुरुषोको कहते है । इस शुवनविदितको (-इस 
जगतप्रसिदध सत्यको), हे भव्य ! तू सदा जान {७०1 


गाथा ४७ 
न्वयाथेः-- [ याद्शाः ] जसे [ सिद्धामानः 1 सिद्ध आत्मा है [ ताद्शाः ] वैसे 

[ मवम्‌ लीनाः जीवाः ] मवलीन ( ससारी ) जीव [ वन्ति] है, [ येन ] जिससे 
( वे संसारी जीव सिद्धात्मायोकी भाति ) ( जतमरणजनप्युक्ताः ] जन्म-जरा-मरणसे 
रदित मौर [ अष्टगुणाढंशताः } माठ गुणोसे जलक्ृत है । 

अ 

हे सिद्ध जेसे जीवः रतयो मीन संसारी बही । 

गुण आङे नो है अकृत जन्म-मरण-जरा नहीं ॥४७। 


१०० नियमसार 


शद्धद्रव्या्थिकनयामिप्रायेण पंसारिजीवानां शक्तजीवानां विरेषामावोपन्यासोयम्‌ । 
ये केचिद्‌ अस्यासस्नमव्यजीवाः ते पूर्व॑ संसारावस्थायां स॑सारक्लेलायासचितताः 
सन्तः सहजवेराग्यपरायणाः द्रन्यमावरङ्िगघराः परमगुस्मसादासादितपरमागमाम्पासेन सिद्धेन 
परिप्राप्य निर्व्यावाषसकलविमलकेवलद्नानकेवलदश्ेनकरेबठघुखकेवलश्चक्तियुक्ताः सिद्धात्मानः 
कायंसमयसाररूपाः काय॑श्द्वाः । ते याद्दास्तादश्चा एव भविनः शद्निश्वयनयेन । येन कारणेन 
तादशास्तेन जरामरणलजन्मश्क्ताः सम्यक्त्वायष्टगुणपुष्टितष्टाश्चेति । 
( भ्नुष्टुम्‌ ) 
प्रागेव शछद्धता येषां सुधियां $षियामयपि । 
नयेन केनचितेषां भिदां फामपि षद्‌ म्यहम्‌ ॥७१॥ 


रीकाः--शुद्ध द्रव्याथिक नयके अभिप्रायसे ससारी जीवोमे भौर मुक्त जीवोमें 
अन्तर न होनेका यह्‌ कथन दहै । 

जो कोई अति-भासन्न-भव्य जीव हुए, वे पहले संसारावस्थामे संसार-क्लेशसे 
यके चित्तवाले होते हए सहजवेराग्यपरायण होनेसे द्रव्यभाव लिगको धारण करके परम- 
गुरुके प्रसादसे प्राप्न किये हुए परमागमके अभ्यास दारा सिद्धक्षे्रको प्राप्त करके अन्याबाष 
( बाघा रदित ) सकल-विमल (सर्वंथा निमंल) केवलज्ञान-केवलदशंन-कैवलसुख- 
केवलवीयययुक्त सिद्धात्मा होगये--किं जो सिद्धात्मा कायंसमयसाररूप है, श्र॑कायंशुद्ध है । 
जैसे वे सिद्धात्मा है वसे ही शुद्धनिश्चयनयसे भववाले (संसारी) जीव है । जिसकारण 
वे संसारी जीव सिख्ात्मा समान है, उस कारण वे ससारी जीव जन्मजरामरणसे रहित 
ओौर सम्यक्त्वादि माठ गुणोकी पुष्टिसे तुष्ट है (-सम्यक्सव, अनन्त ज्ञान, अनन्त दशंन, 
अनन्त वीय, सूक्ष्मत्व, अवगाहन, अगुरुलघु तथा अव्याबाष एन आठ गुणोकी समृद्धिसे 
आनन्दमय है ) 1 

[ अब ४७ वीं गायाकी टीका पूर्णं करते हुए टीकाकार सुनिराज श्लोक 
कते है : | 

[ श्लोका्थंः-- ] जिन सुबुद्धिर्मोको तथा कुबरुद्धिमोको पहलेसे ही शुद्धता ह 
उनमें कुद मी भेद मँ किस नयसे जानूं ? ( वास्तचमे उनमे कु मी † 
नदी दहै 1 ) ।७१। 


 कार्यशुद्धम्=कायं -श्रपेक्षासे शुद्ध 1 





शुद्धभाव भ्रधिकार ६०4 


्मसरीरा अविणासा अरिदिया णिम्मला विखुद्धप्पा । 
जह लोयग्गे सिद्धा तद्‌ जीवा संसिदीे णेया ॥४८॥ 


अदारीरा अविनाश अतीन्द्रिया निर्मखा विशद्धामानः । 
यथा लोकप्रे सिद्धास्तथा जीवाः संपुतौ कया; ॥४८॥ 


अयं च फा्यंकारणसमयसारयोर्धिरोषामाोपन्यासः । 


निश्चयेन पंचशरीरप्रपंचामाबादशरीराः, निश्चयेन नरनारकादिषयौययरित्यागसवी- 
युगपत्यरमतस्वस्थितसददशेनादि कारणशद्रस्वरुपपरिच्चित्तिसमथसदहन 
फारामावाद विना्ाः) - 
हवानन्यो पिरपहस्तितसमस्तसंशयस्वरूपत्वादतीन्दरियाः, मलजनकक्नायोपञ्चमिकादि विमावस्वमावा- 
रे, टोका 
नाममाबाभिमंाः, द्रन्यमावकमौमावाएु विद्यद्वातमानः यथेव रोकाग्रं भगवन्तः सिद्धपरमेष्ठिन- 


गाधा ४८ 


उन्वयार्थः-[ यथा ] जिसप्रकार [ लोकगे ] लोकाग्रमे [ सिद्धाः ] सिद्ध- 
भगवन्त [ अशरीराः ] अशरीरी, [ अविनाशः ] अविनाशी, [ अतीन्धियाः ] अतीन्द्रिय, 
[ निमखाः 1 निर्मल ओर [ बिषद्धामानः ] विशुद्धात्मा ( विशुदधस्वरूपी ) है, [ तथा ] 
उसीप्रकार [ संसृतौ ] संसारे [ जीवाः ] (सवं) जीव [ क्षेयाः ] जानना । 


रीकाः--जौर यद्‌, का्येसमयसार तथा कारणसमयसार्मे अन्तर न होनेका 
कथन्‌ है! 


जिसप्रकार लोकाग्र्मे सिद्धपरमेष्ठी भगवन्त निश्चयसे पोच शरीरके प्रपचके 
अभावके कारण “अशरीर है, निश्चयसे नर-नारकादि पर्यायोके त्याग-ग्रहणके 
अमाककरे कारण “अचिनाशी" ह परम तत्त्वम स्थित सहजदशेनादिरूप कारणशुद्- 
स्वरूपको युगपत्‌ जानने समथं एेसी सहजज्ानज्योति द्वारा जिससे समस्त संशय दूर 
कर दिये गये है एसे स्वरूपवाले होनेके कारण “अतीन्द्रिय” है, मलजनक क्षायोपशमि- 
कादि विमावस्वमावोकि अमावके कारण “निर्मल ईह ओर द्रव्यकर्मो तथा मावकमकि 


विन देह अविनाशी, अतीन्द्रिय, छद नि्मङ सिदध व्या । 
रोकाम्रमे जैसे बिराजे, जीव है मबटीन त्यो ।४८।। 


१०० नियमसार 


छद्धद्रन्याथिकनयाभिप्रामेण संसारिजीवानां शक्तजीवानां विरेषामाबोपन्यासोयम्‌ । 


ये केचिद्‌ अत्थासम्ममव्यजीवाः ते पूर्वं संसारादस्थायां संसारक्लेशायासविचाः 
सन्तः सहजवराग्यपरायणाः द्रल्यमावङ्गिषराः परमगुरुपमरसादासादितपरमागमाम्यासेन सिद्धक्षेत्रं 
परिमराप्य नि्न्याबाधसकरुविमरकेबब्नानकेवरुद्नकररुखकेवरुशक्तिपुक्ताः सिद्धातानः 
कायंसमयसारख्याः काय॑श्द्धाः । ते यादृशास्तादृश्चा एव भविनः शुद्धनिश्वयनयेन । येन फारयेन 
तादशचास्तेन जरामरणजन्मश्रक्ताः सम्यक्त्वायष्टगुणपुष्ितुष्टाश्चेति । 
( अनुष्ट्म्‌ ) 
प्रागेव शुद्धता येषां सुधियां षधियामपि । 
नयेन केनचितेषां भिदां कामपि वेद्‌ म्यम्‌ ॥७१॥ 


टीकाः--शुदध द्रव्यार्थिकं नयके मभिप्रायसे संसारी जीवोमे गौर मक्त जीवोमे 
अन्तर न होनेका यह्‌ कथन है । 

जो कोई अति-भासन्न-मव्य जीव हए, वे पहले संसारावस्थामे संसार-क्लेशसे 
थके चित्तवाले होते हए सहजवैराग्यपरायण होनेसे द्रव्यमाव लिगको धारण करके परम- 
गुरूके प्रसादसे प्राप्न किये हए परमागमके अभ्यास दवारा सिद्धक्षेघको प्राप्न करके अव्याबाध 
( बाधा रहित ) सकल-विमल (सर्वथा निर्मल) केवलज्ञान-केवलदशंन-केवलसुख- 
केवलवीर्ययुक्त सिद्धात्मा होगये--करि जो सिद्धात्मा कार्यसमयसाररूप दै, ऋरकार्यशुद्ध है । 
जैसे वे सिद्धात्मा है वैसे ही शुद्धनिश्चयनयसे भववाले (संसारी) जीव है । जिसकारण 
वे संसारी जीन सिद्धात्मा समान है, उस कारण वे ससारी जीव जन्मजरामरणसे रदित 
आौर सम्यक्त्वादि आठ गुणोकी पुष्टिसे तुष्ट है (-सम्यक्टव, जनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शनः 
अनन्त वीर्य, सुकष्मत्व, अवगाहन, अगुरखुलघु तथा अव्याबाष हन आठ गुणोकी समृद्धिसे 
आनन्दमय ह ) । 

[ अब ४७ नीं गायाकी टीका पूर्णं करते हए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है : ] 

[ श्लोकार्थं-- ] जिन सुबुदधिओंको तथा चबुद्धिगोको पहलेसे दही शुदढता है, 
उनम कुच भी भेद मँ किस नयसे जानूं ? ( वास्तवमे उनमें कुछ भी भेद अर्थाव्‌ अंतर 
नही है । ) ।७१। 

& कार्यशुदढध कार्यं -भ्रपेक्लासे शुद्ध । 





शुद्धभाव श्रधिकार १० 


्रसरीरा अविणासा अणिदिया शिम्मला विखुद्धप्पा । 
जह लोयगगे सिद्धा तदह जीवा संसिदी णेया ॥४८॥ 


अश्रीरा अविनाशा मतीन्दरिया निमंला विुद्धात्मानः । 
यथा लोकाग्र सिद्धास्तथा जीवाः संसुतौ शेयाः ॥४८॥ 


अयं च फार्यकारणसमयसारयोर्धिंदेषामापोपन्यासः । 


निशयेन पंचशयीरमपंचामावादश्षरीराः, निश्चयेन नश्नारकादिपर्थायपरित्यागस्ी- 
छारामावादविनाशचाः, युगपत्परमतप्वस्थितसहनद शीनादिकारणशदवस्वरूपपरिच्चिचिसमथंसहज- 
हवानज्योपिरपहस्तितयमस्तसंशयस्वरूपत्वादतीन्दरियाः, मलज्ञनकक्षायोपशमिकादि विमावस्वमावा- 
नामभावानि्मराः, द्रन्यभावकरमामावाव्‌ विश्द्धात्मानः यथेव रोकाम्रे भगवन्तः सिद्धपरमेष्िन- 


गाथा ४८ 


अन्वयार्थः [ यथा ] जिसप्रकार [ लोफप्रं ] लोकाग्रमे [ सिद्धाः ] सिद्ध- 
भगवन्त { अश्षरीराः ] अशरीरी, [ अविनाशाः ] अविनाशी, [ अतीद्धियाः ] अतीन्द्रिय, 
[ निर्मलाः ] निमेल गौर [ विछ्दधात्मानः ] विशुद्धात्मा ( विशुदधस्वरूपी } दै, [ तथा ] 
उसीप्रकार [ संसृतौ ] संसारम { जीवाः ] (सवै) जीव [ हेयाः ] जानना । 


टीकाः---मौर यह्‌, का्यसमयसार तथा कारणसमयसारमे अन्तर न होनेका 
कथन है 1 


जिसप्रकार लोकाग्रमे सिद्धपरमेष्टी भगवन्त निश्चयसे पोच शरीरके प्रपंचके 


अभावकै कारण “अशरीरी” ह, निश्चयसे नर-नारकादि पर्यायोके त्याग-ग्रहूणके 
अमाककरे कारण “अविनाशी है, परम तत्त्वम स्थित सहजदशंनादिरूप कारणणशुद- 
स्वरूपको युगपत्‌ जानने्मे समर्थं एेसी सहजज्ञानज्योति दवारा जिससे समस्त सशय दुर 
कर दिये गये है एसे स्वरूपवाले होनेके कारण ““अतीन्दरयः' दै, मलजनक 


नक क्षायोपशमि- 
कादि विभावस्वभावोके अभावके कारण “निर्मल है गौर द्रव्यकर्मो तथा सावकमेकि 


विन दे अबिनाशषी, अतीन्द्रिय, शुद्ध नमर सिद ज्यो । 
रोफापर्मे जेस विराजे, जीव है मवटीन त्यां ।।४८।) 





१०२ नियमसार 


स्तष्ठन्ति, तथेव संसुावपि अमी केनचिन्नयवलेन संसारिजीवाः श्रुद्धा इति । 
( शाईूलविक्रीडित् ) 
शुद्धाश्चद्ध विकल्पना मवति सा भिथ्यादि प्रत्यहं 
द्धं कारणकार्यततत्वथुगलं सम्यग्दशि प्रत्यहम्‌ । 
इत्थं यः परमागमार्थमतुरं जानाति सदृक्‌ स्वयं 
सारासारविचारचारुथिषणा दन्दामहे तं वयम्‌ ।७२॥ 
एदे सव्वे भावा ववहारणयं पड भणिदा हू । 
सब्वे सिद्धसहावा सुद्धणया संसिदी जीवा ॥४६॥ 


एते सर्वे मावा व्यवहारनयं प्रतीत्य भणिताः खलु । 
स्वे सिद्धस्वमवाः श्॒द्धनयात्‌ संसृतौ जीवाः ॥।४९॥। 


अमाव के कारण “विशुद्धात्मा है, उसीप्रकार ससारमे भी यह ससारी जीव किसी नयके 
बलसे ( किसी नयसे ) शुद्ध है । 

[ अब ४्टवी गाथाको टीका पूर्णं करते हए टीकाकार मूनिराज श्लोक 
कहते है : | 

[ श्लोका्थः-- ] शुद्ध-अशुदढधकी जो विकल्पना वह॒ भिथ्याहष्टिको सदैव 
होती है, सम्यग्हष्टिको तो सदा {( एेसी मान्यता होती है कि ) कारणतत्त्व जौर कायं- 
तत्त्व दोनों शुद्ध है ! इसप्रकार परमागमके अतुल अंको सारासारके विचारवाली सुन्दर 
बुद्धि द्वारा जो सम्यग्हष्टि स्वयं जानता है, उसे हम वन्दन करते है ।७२। 

गाथा ४९ 

अन्वयार्थः- [ एते ] यह (पूर्वोक्त) [ सर्वे भावाः ] सब भाव [ खलु ] वास्तवमे 
[ ज्यवदारनयं प्रतीत्य ] व्यवहारनयका आश्य करके [ भणिवाः ] ( ससारी जीवोमें 
विद्यमान ) कदे गये है; [ श्ुद्धनयात्‌ ] शुदधनयसे [ सुतौ ] ससारमे रहनेवाले [ सर्वे 
जीवाः ] सवे जीव [ सिद्धस्वभावाः ] सिद्ध स्वमावी है । 
% विकरपना~धिपरील कल्पना, मिथ्या मान्यता ; भरनिश्चय; शका, भेद करना। 


ज्यवदारनयसे ई करे सच जीवफे ष्टी माव ये । 
है श्चद्धनयसे जीव सव भवटीन सिद्ध स्वभावसे ॥४९॥ 


शुद्धभावे भ्रधिकार ११२ 


निशयन्यवहारनययोरुपादेयसग्रयोतनमेतत्‌ । 


्े पूं न विदन्ते इति प्रतिपादितास्ते सवै विमाचपयायाः खलु वयवहारनयादेदोन 
विथन्ते । संसुतावपि ये दिमावमावेधतुर्भिः परिणताः सन्तस्तिष्टन्ति अपिच तै प्रवं भगवतां 
सिद्धानां शद्धयणपर्यायैः सद्शाः शुद्धनयदिशादिति । 


तथा वोक्तं ्ीमदमृतचन्द्रहरिमिः-- 
( मालिनी ) 
(“व्यवहरणनयः स्यापि प्राक्पदव्या- 
मिह निरितपदानां टत ्स्तावलम्बः । 


टीष्छाः-- यह्‌, निश्चवयनय ओौर व्यवहारनयकी उपादेयताका प्रकाणन 
( -कथन ) दै । 


पहले जो विभावपय्यिं “विद्यमान नदीं दै" एेसी प्रतिपादित की गर्ईहैवे सव 
विभावपययि वास्तवमे व्यवहारनयके कथनसे विद्यमान है । ओर जो ( व्यवहारनयके 
कथनसे) चार विभावभावरूप परिणत होनेसे ससारमे भी विद्यमान हँ वे सब शुदधनयके 
कथनसे शुद्धगुणपर्यायो द्वारा सिद्धमगवन्त समान है ( अथर्‌ जो जीव व्यवहारनयके 
कथनसे मौदयिकादि विमावभावोवाले होनेसे संसारी है वे सब शुद्धनयके कथनसे णुद 
गुण तथा शुद्ध पर्या्योवाले दोनेसे सिद्ध सहश है ) । 


इसीप्रकार ( जाचायदेव ) श्रीमद्‌ जमृतचन्द्रसूरिने ( श्री समयसारकी आत्म- 
ख्याति नामक ठीकार्च पँचवं एलोक द्वारा ) कहा है कि--- 


% प्रमाणभूत ज्ानर्भे शुवाप्मद्रव्यका तथा उसकी पययोका-दौर्नोका क्षम्यक्ज्ञान होना चाहिये । 
“स्वमको कथचित्‌ विभावपर्या्ं विद्यमान है" एेसा स्वीकार ही जिसके ज्ञानमे न हो उक्ति श्युदधालम- 
रम्यका भी स॒श्चा शरान नही हो सकता 1 इसनिये ““व्यवद्ारनयके विषर्योका भी ज्ञान तो ग्रहण करने 
योग्य है" एेसौ विवक्षसे ही यष व्यवहारनयको उपदिय कषा है, ““उनका भ्राश्नय अहण करने योग्य 
दे" एेखौ विवक्षसे नही 1 ष्यवहारनमके विषयोका भ्राश्वय (म्नालम्बन, मुकाव, सन्मुखता, भावना) 


तो दछोड्नेयोग्य है ही पेखा समस्षनेके लिये ५० वी गाधामे व्यवष्ठारनयको स्पष्टरूपसे हेय कहा जायेगा ! - 


जिस जीवके प्रिप्राथमे शुद्धातमद्रव्यके भ्रा्यका प्रहर भ्रौर पर्यायोके भ्राश्नयका त्याग दहो, उसी 
जोवको द्रग्यका तथा पर्यायोका श्वान सम्यक्‌ दै देखा समना, भ्रन्यको नही । 


१०४ नियमसार 


तदपि परममर्थं चियमत्कारमात्र 
परविरदितमन्तः पश्यतां मेष किंचित्‌ ॥"' 


( स्वागता } 
श्ुद्निश्यनयेन विग्रक्तौ 
संसुतावपि च नास्ति विरेषः। 
एवमेव खज त्व विचारे 
श्ुद्तसरसिकाः प्रवदन्ति ।।७३॥ 


पुव्युत्तसयलभावा परदव्वं परसहावभमिदि हेयं । 

सगद्व्वमुवादेयं मंतरतच्चं हवे अप्पा ॥५०॥ 
पूर्वोक्तसयकरमावाः परद्रव्यं परस्वमावा हति हेयाः । 
स्वकद्रव्यष्पदेयं अन्तस्तस्वे भवेदात्मा ॥५०॥ 


“[ श्लोका्थं:-- ] यद्यपि व्यवहारनय इस प्रथम भरूभिकामें जिन्होने पैर रखा 
है एेसे जीवोको, अरे रे ! हस्तावलम्बनरूप भले हो, तथापि जो जीव चैतन्यचमत्कार- 
मात्र, परसे रदित एसे परम पदा्थंको अन्तर ङ्खमें देखते है उन्हे यह व्यवहारनय कु 


नहीं है 1 

गौर ( इस ४& वी गाथाकी टीका पूर्णं करते हए टीकाकार मूनिराज शलोक 
कहते है ) :-- 
[ श्लोकार्थः-- ] “शुद्धनिश्चयनयसे मूक्तिमे तथा संसारम अन्तर नदी है; ” 
एेसा ही वास्तवर्मे, तत्त्व विचारने पर (-परमार्थं वस्तुस्वरूपका विचार अथवा निरूपण 
करने पर्‌), शुद्ध तत्त्वके रसिक पुरुष कते दै ।७३। 

गाथा ५० 

अन्वयार्थः-- | पूर्वोक्तसकलमावाः 1] पूर्वोक्त सर्वं भाव [परस्वमावाः] पर स्वमाव 
दै, [ परद्रन्यम्‌ ] परद्रव्य है, [ इति ] इसलिये [ हैयाः ] हेय दै, [ अन्तस्तव | अन्तः तत्त्व 
[ स्वकद्रव्यम्‌ ] एेसा स्वद्रव्य--[ मामा ] मात्मा--[ उपादेयम्‌ ] उपादेय [ मवेद्‌ | है । 


परद्रव्य ह परमाव दै पूर्वोक्त सारे माव दी । 
अतएव द ये त्याज्य, मन्तस्तत््र है मदेय ही ।1५०॥ 


तथा हि- 


शुद्धभाव भ्रधिकार १०५ 
हेयोपदेयत्यागोपादानरुक्षणकथनमिदम्‌ । 


ये केचिद्‌ विभावगुणपर्यायास्ते पू व्यवहारनयादेशादुपादे पत्वेनोक्ताः श॒द्धनिधय- 
नययत्तेन हेया भवन्ति । तः ९ परस्वमावत्वात्‌, अत एव परद्रव्यं मवति । सकरबिभावगुण- 
पर्यायनिरधकतं शद्धान्तरतच्स्वसूपं स्वदरव्यश्चपदेयम्‌ । थस्य खलु सदजञ्गानसदजदशनसदनचाखि- 


स्टजपरमवीतरागसुखात्मकस्य शद्धान्तस्तत््रस्वरूपस्याधारः सहजपरमपारिणामिकभावलक्षण- 
कारणसमयसार इति । 


तथा चोक्तं श्रीमदमृतचनद्रषरिभिः- 
( शादूलविक्रीडित ) 


(1 सिद्धान्तोऽयद्रुदात्तचिचचरितेमेक्ष्थिमिः सेव्यतां 
शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योतिः सदेवासम्यदम्‌ । 
एते ये तु सथ्रुघ्नसंति विविधा भापराः एथग्रक्षणा- 
स्तेऽ्टं नासि यतोऽत्र ते ममर परद्रव्यं खपग्रा अपि।' 


टीकाः- यह, हेय-उपादेय मथवा त्याग-ग्रहणके स्वरूपका कथन है । 


जो कोई विमावगुणपययिं है वे पहले (४६ वी गाथामे ) व्यवहारनयके कथन 
दारा उपादेयरूपसे कही गई थी किन्तु शुद्धनिश्वयनयके बलसे ( शुदधनिश्चयनयसे ) वे 
हेय है । किस कारणस ? क्योकि वे परस्वमाव दहै, भौर इसीलिये परद्रव्य है। सर्वं 
विभावगुणपर्यायोसे रहित णुद्ध-अन्तःतत्त्वस्वरूप स्वद्रव्य उपादेय द । वास्तवे सहज- 
जल्लान-सहजदशंन-सहजचारिव-सहजपरमवीतरागसुखात्मक शुद्ध-अन्त.तत्त्वस्वश्प इस 


स्वद्रव्यका जाधार्‌ सहजपरमपारिणामिकमावलक्षण ( -सहज परम पारिणामिक भाव 
जिसका लक्षण है एेसा ) कारणसमयसार ह । 


इसप्रकार ( आचायेदेव ) श्रीमद्‌अमृतचनद्रसूरिते ८ श्री समयसारकी आत्म्‌- 
ख्याति नामक टीकामे १८१५ वे श्लोक द्वारा ) कटा है कि 


“[ श्लोकाथं--- | जिनके चित्तका चरित्र उदात्त { -उदार, उश्च, उज्ज्वल ) 
रै एसे मोक्षार्थी इस सिद्धान्तका सेवन करो कि यै तो शुद्ध च॑तन्यमय एकं परम ज्योति 
ही सदैव हं; ओौर यदह जो भिन्न लक्षणवाले विविध प्रकारके भाव प्रगट होते है वह्‌ रँ 
नही ह, क्योकि वे सन्‌ मुर परद्रव्य है \” । 


१०६ नियमसार 


तथादहि- 
( शालिनो ) 

न॒ दस्माकं श्ुद्धजीवास्तिकाया- 

दन्ये स्वे पुद्लद्रव्यभावाः । 

इत्थं व्यक्तं पक्ति यस्तस्ववेदी 

सिरि सोऽयं याति तामत्यपूर्वाम्‌ ।।७४॥ 
विवरीयाभिणिषेसविवजियसदह णमेव सम्मत्त । 
संसयविमोह विज्ममविवजियं होदि सरणाणं ॥५ १॥ 
'ववलमलिणमगाढत्तविवजियसद ह णमेव सम्मत्तं । 
अधिगमभावो शाणं हेयोबादेयतचचाणं ॥५२॥ 
सम्मत्तस्स णिमित्तं जिणसुत्तं तस्स जाया पुरिसा। 
अंतरदेऊ भणिद्‌ा दंसणमोषस्स खयपह्द ॥५३॥ 


ह गौर ( दस ५० वी गाथाकी टीका पूणं करते हृए टीकाकार मुनिराज शोक 
कहते हैँ ) --- 
[ लोकां -- ] “शुद्ध जीवास्तिकायसे अन्य एेसे जो सब पुदूगलद्रव्यके भाव 


वे वास्तवमे हमारे नही है"--ेसा जो तत्त्यवेदी स्पष्टरूपसे कहते है वे अति पूर्वं 
सिद्धिको प्रप्र दते है ।७४। 


मिथ्याभिप्राय विष्टीन जो भद्धान बह सम्यक्त्व है | 
संशय, विमोह, विभ्रान्ति विरद्ित श्ञान स्षानत्व है ॥५१॥ 
वल, मल, यगाद़पने रदित श्रद्धान वह सम्यक्त्व है । 
आदेय, हेय पदार्था अववोध सुञ्ञानत्व है ॥५२॥ 


जिनघ्रन्न समक्रितदेतु है, अरु घत्रक्ञाता धुरुष जो । 
वष्ट जान अतर्देतु जिसके दद्च-मोदक्नयादि दो ॥५३२॥ 


शुदधभाव भ्रधिकार 


सम्मत्तं सण्णाणं विजदि मोक्खस्स दोदि घुण चरणं । 
बवहारणिच्छष्छण दु तम्द्‌ा चरणं पवक्खामि ॥५४॥ 
षवदारणयचरित्ते ववहारणयस्य होदि तवचरणं । 
शिष्छयणयचारित्ते तवचरणं होदि रिष्छयद ॥५५॥ 
विपरीतामिनिवेशविवनितन्द्धानभेव सम्यक्त्वम्‌ । 
संशयधिमोहविभ्रमधिवजितं भवति संङ्नानम्‌ ।५९१।। 


वलम लिनमगादत्वविदजजितद्धानमेव सम्यक्त्म्‌ । 
अभिगममावो शानं देयोपादेयतस्वानाम्‌ ।।५२॥ 
सम्यक्त्वस्य निमितं निनं तस्य द्वायका; पुरुषाः । 
अन्तर्ेवबो मणिवाः द चैनमोदस्य क्षयप्रसृतेः ॥५३। 
सम्यक्त्वं संक्ानं विद्यते मोक्षस्य मवति शरृएटुवरणम्‌ । 
ष्यवहारनिश्चयेन ठ तस्माखरणे प्रवक्ष्यामि *५।। 


श्यवहारनयचसित्र व्यवहारनयस्य मवति तपश्चरणम्‌ । 
निर्वयनयवारित्रे तपश्चरणं मवति निखचयतः ।४५५। 





साथा ५१-५१५ 
अन्वयाथः- [ विपरीतामिनिवेशसिवजजितभद्धानम्‌ एव 1 विपरीत अभिनिवेश 
रदित धद्धान ही [ सम्यक्त्वम्‌ } सम्यक्त्व है; [ संशचयविमोदनिम्रमविवर्भितम्‌ ] सशय, 
चिमोह्‌ जोर विभ्रम रदित ( ज्ञान ) वह्‌ [ संकञानम्‌ मघति 


] सम्यग्ज्ञान दहै । 
8 श्रभिनियेश् =श्रभिध्राय; भ्ाग्रह्‌ 1 


सम्यक्त्व) सम्यम्हानं अरु चारित्र मोक्ष उपाय है ! 
व्यवहार निश्चयसे अतः चारित्र मम प्रतिपाय है ।।५४॥ 


न्यवदहारनयचारितरमं स्यबहारनय तय जानिये । 
चारित्र निश्चयम तपर्वयौ नियत-नय मानिये ॥५१ ॥} 


1, 


१०६ नियमसार 


तथा हि-- 
( शालिना } 


न स्माकं श्ुद्धजीवास्तिकाया- 

दन्ये सर्वे पुद्धखद्रव्यमावाः। 

इत्थं व्यक्तं॑वक्ति यस्तस्ववेद 

सिरि सोऽयं याति तामत्यसूर्वाम्‌ ।(७४॥ 
विवरीयाभिखिवेसविवजियसदहणमेव सम्मत्त । 
संसयविमोह विञ्भमविवलियं ष्ोदि सरणाणं ॥५१॥ 
चजलमलिणमगाढत्तविवजियसद्‌ हणमेव सम्मत्त । 
धिगमभावो शाणं हेयोवादेयतच्चाशं ॥५२॥ 
सम्मत्तस्स णिमित्तं जिणसुत्तं तस्स जाया पुरिसा । 
भंतरदेऊ भणिदा दं सणमो्स्स खयपहदगे ॥५३॥ 





जौर ( इस ५० वी गाथाकी टीका पर्णे करते हए टीकाकार मूनिराज शोक 
कहते है ) -- 


[ श्लोकाथं :-- | “शुद्ध जीवास्तिकायसे अन्य एेसे जो सब पुद्गलद्रव्यके भाव 
वे वास्तवमें हमारे नही है'"-एेसा जो तच््ववेदी स्पष्टरूपसे कहते हँ वे भति रूवं 
सिद्धिको प्राप्न होते है ।७४। 





भिथ्याभिप्राय विष्टीन जो भद्धान वह सम्यक्त्व है | 
संशय, षिमोह, विभ्रान्ति विरदित श्ञान सुक्षानत्व है ।५१॥ 
चल, मठ, अगाद़पने रहित धद्धान वह सम्यक्त्व ह । 
मादेय, हेय पदार्थका अवबोध सुद्ठानत्व है ॥५२॥ 


जिनघघ्र समश्षितदेत॒ है, यरु ध्रक्नाता पुरुष जो । 
वष्ट जान अंतर्देतु जिसके दशचं-मोहक्रयादि हो ॥५३॥ 


शुद्धभावं भ्रधिकार 


सम्मत्त सरणाणं विजदि मोक्खस्स हौदि सुण चरणं । 
ववदारणिच्छष्पण दु तम्हा चरणं पवकलामि ॥५४॥ 


ववहारणयचरित्ते ववहारणयस्य होदि तवचरणे । 

णिष्छ्यणयचारित्ते तवचरणं होदि णिच्छयदो ॥५५॥ 
विपरीतामिनिवेशमिव्जितभद्धानमेव सम्यक्त्वम्‌ । 
संशयपिमोहविभ्रमनिवर्जितं मवति संत्नानम्‌ ५१ 
वलम लिनमगाटस्वविवक्ञितभद्धानमेव सम्पक्वम्‌ । 
अधिगममाबो षान हेयोपादेयतत्वानाम्‌ ।\५२॥ 
सम्यक्तवस्य निमिचं जिनघत्रं तस्य श्वायफाः पूरुषाः । 
अन्तर्हेतबो मणिताः द ्नमोहस्य क्षयप्रगृतेः ॥५२॥ 
सम्यक््वं संहवानं विद्यते मोक्षस्य भवति शृयचरणम्‌ । 
व्यदहारनिर्वयेन तु तस्माचरणं प्रवक्ष्यामि 11*४।। 


व्यवहारनयचरित्र व्यददारनयस्य भवति तपश्चरणम्‌ । 
निश्वयनयचारित्रे तपश्चरणं भवति निश्चयतः ॥५१५।। 


१५५७ 





माथा ५१-४१ 


| अन्वयाथः- [ विपरीरामिनिवेशयिवशजितभद्धानष्‌ एष ] विपरीत शअभिनिवेण 
रहित श्रद्धान ही | सम्पक्तमम्‌ ] सम्यक्त्व दै; [ संश्चयविमोहविन्नमनिषितम्‌ ] सशय, 
विमो जौर विभ्रम रहित ( ज्ञान ) चह [ संदानम्‌ मति ] सम्यग्ञान है 1 


8 प्रभिनिवेक्ष =भरभिप्राय, भ्राग्रह्‌ । 





सम्यक्त्व, सम्यण्ानं अरु चारित्र मोक्ष उपाय है । 
व्यवहार निश्चयसे अतः चारित्र मम प्रतिपाध है ॥*५४।। 


स्यवहारनयचारिन्रमे ष्यवदारनय तप॒ जानिये | 
चारित्र निस्वयरमे तपर्वयौ नियत-नय मानिये \*१। 


१०६ नियमसार 


तथा्ि- 
( शालिने) ) 
न श्रां श्द्धजीवास्तिकाया- 
दन्ये स्पे पद्लद्रव्यमावाः । 
हत्थं व्यक्तं वक्ति यस्तस्ववेदी 
सिद्धिं सोऽयं याति तामत्यपूर्वाम्‌ ।|७४।। 


विवरीयाभिखणिबेसविवजियसदष् णमेव सम्मत्तं । 
संसयविमोहविन्भमविवजियं होदि सरणाणं ॥५१॥ 
चलमलिणमगाढत्तविवजियसद ह णएमेव सम्मत्तं । 
अधिगमभावो शाणं हेयोवदेयतखाणं ॥५२॥ 
सम्मत्तस्स णिमित्तं जिणसुत्तं वस्स जाणया पुरिसा। 
शअेतरदेऊः भणिद्‌ा दंसणमोहस्स खयपद्द ॥५३॥ 


ओर ( इस ५० वीं गाथाकी टीका पूर्णं करते हुए टीकाकार मूनिराज शोक 
कते है ) -- 
[ श्लोकार्थः--] ““शुद्ध जीवास्तिकायसे अन्य एसे जो सब पुदुगलद्रग्यके भाव 


वे वास्तवमे हमारे नही है"--एेसा जो तत्त्यवेदी स्पष्टरूपसे कहते हँ वे अति अपूर्वं 
सिदधिको प्राप्त होते है 1७४। 


मिथ्याभिप्राय विद्दीन जो भद्धान वह सम्यक्त्व हे । 
संदाय, विमोह, विभ्रान्ति विरद्ित श्ञान सुङ्ञानत्व ह ।५१॥ 
चल, मर, अगादुपने रदित भद्धान वष्ट सम्यक्त्र द । 
आदेय, हेय पदार्थका अवबोध सुद्वानत्व दै ॥५२॥ 


जिनद्त्र समकितदेत है, अर घत्रश्चाता पुरुष ओ । 
बह आन अंतर्ेत॒ जिसके दकष-मोदम्रयादि दहो ॥५३॥ 


शुद्धभाव अधिकार 


सम्मत्त सरशाणं विजदि मोर्लस्स होदि घुण चरणं । 
ववहारणिच्छष्पण दु ॒तम्दा चरणं पवक्लामि ॥५४॥ 


ववष्टारणएयचरित्ते ववहारणयस्य होदि तवचरणं । 

खिष्डियरएयवचारित्ते तवचरणं होदि णिच्छयदो ।५५॥ 
विपरीतामिमिवेशविवज्ितघद्धानमेव सम्यक्त्वम्‌ । 
संशयदिमोहविश्रमविवर्जितं भवति संज्ञानम्‌ ॥*५१॥ 
चलमलिनमगादत्वविव्जितश्रद्धानमेव सम्यक््वम्‌ । 
अधिगममाबो शानं हेयोपदेयतच्ानाम्‌ ।५२॥। 
सम्यक्त्वस्य निमितं निनघरत्नं तस्य श्नायकाः पुरुषाः । 
अन्तर्हेतबो मणिताः दरदनमोदस्य क्षयप्र्ृतेः ॥५२।। 
सम्यक्त्वं संश्ानं विद्यते मोक्षस्य मवति शृणचरणम्‌ । 
व्यवदारनिश्चयेन ठ तस्माच्रणं प्रवक्ष्यामि ।1५४।॥। 


घ्यवहारनयचरिजे व्यवहारनयस्यं भवति तपश्चरणम्‌ । 
निश्चयनयचारितरि वपश्चरणं मवति निश्चयतः ॥५१।॥ 





गाथा ४१-५१ 


अन्वयाथेः- [ विपरीताभिनिषेश्षमिद्जिवभद्धानम्‌ एव ] विपरीत #अभिनिवेश 


` रदित श्द्धान दी [ सम्यक्त्वम्‌ ] सम्यक्त्व है; [ संशचयविमोहविभ्रमविवर्भितम्‌ ] संशय, 
विमोह जौर विश्नम रदित ( शान ) वहं [ संहषानम्‌ मनति ] सम्यगज्ञान है । 


% भ्रभिनिवेशन्न्म्रभिप्राय; अग्रह । 


सम्यक्त्व, खम्यग्हवान्‌ अरे चारित्र मोक उपाय है । 
व्यवहार निश्रयसे अतः श्रारित्र मम प्रपिपाध है ।५४। 


व्यवष्ारनयचारित्रमे स्यवहारनय तप॒ जानिये । 
चारित्र निश्चयममे तपश्वया नियत-नय मानिये ॥५१५।। 


+ 


१०८ नियमसार 


रतनत्रयस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 

मेदोपचाररत्नत्रयमपि तावव्‌ पिपरीतामिनिषेरविवजितश्रद्धानरूपं मगबरतां सिदधि- 
प्रपराेतुमूतानां प॑चपरमेष्टिनां चरुमटिनागाढ विव्र्मितसथ्ुपजनितनिश्वलमक्तियुक्तत्वमेव । 
विपरीते हरिदिरण्यगर्मादिम्रणीते पदा्थसा्थे ब्यमिनिवेश्ामाव इत्यर्थः । सं्नानमपि च संशय- 
विमोहविभ्रमविवर्जितमेव । तत्र संशयः तावत्‌ जिनो बा शिषो वा देव हति । विमोहः शक्या- 


[ चलमलिनिमगादत्वविवर्नितश्रद्धानम्‌ एव ] चलता, मलिनता ओर अगाढता 
रहित श्वद्धान ही [ सम्यक्त्वम्‌ ] सम्यक्त्व है; [ हैथोपदेयवक्वानाम्‌ ] हेय गौर उपादेय 
तत्त्वोको [ अधिगपमात्रः | जाननेरूप माव वह [ ज्ञानम्‌ ] ( सम्यक्‌ ) ज्ञान है । 

[ सम्यक्त्वस्य निमिचं ] सम्यक्त्वका निमित्त [ जिनष्त्रं ] जिन सूत्र है; [ तस्य 
ह्वायकाः पूरुषाः ] जिनसूत्रके जाननेवाले पुरुषोको [ अन्तर्हेतवः ] ( सम्यक्त्वके ) अन्तरग 
हेत [ भणिताः ] कहे हैः [ दर्शनमोहस्य क्षयप्रधृतेः ] क्योकि उनको दर्शनमोहके 
क्षयादिक है । 

[ श्रृणु ] सून, [ मोक्षस्य ] मोक्षके लिये [ सम्यक्त्वं ] सम्यक्त्व होता है, 
[ संज्ञानं ¡ सम्यग्ल्ञान [ वियते ] होता है, [ चरणम्‌ ] चारित्र ( भी ) [ मवति ] होता 
दै, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ व्यवहारनिश्वयेन त॒ ] मै व्यवहार मौर निश्चयसे [ चरणं 
प्रवक्ष्यामि ] चारित्र कटहुगा । 

[व्यवहारनयचरत्रि] व्यवहारनयके चारित्रमे [ व्यवहारनयस्य ] व्यवहारनयका 
[ तपश्चरण ] तपश्चरण [ भवति ] होता है; [ निश्वयनयचारितर ] निश्चवयनयके चारित्रमे 
[ निश्वयतः ] निश्चये [ तपश्चरणम्‌ ] तपश्चरण [ मवति ] होत्ता है 1 

रीकाः- यह्‌, रत्नत्रयके स्वरूपका कथन है । 

प्रथम, भेदोपचार-रत्नत्रय इसप्रकार हैः--चिपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धानरूप 
एसा जो सिद्धिके परम्पराहेतुभरूत भगवन्त ॒पंचपरमेष्ठीके प्रति उत्पन्न हा चलता- 
मलिनता-अगाढता रदित निश्चल मक्तियुक्तपना वही सम्यक्त्व है । विप्युब्रह्मादिकथित 
विपरीत पदाथंसमूहके भरति अभिनिवेशका अभाव ही सम्यक्त्व है--एेसा अर्थं है । सशय, 
विमोह ओर विश्रम रदित (ज्ञान) ही सम्यग्ञान है 1 वहां, जिन देव होगे या शिवदेव 
होगे ( -एेस्रा शकारूपमाव ) वह्‌ संशय है; शाक्यादिकयित वस्तु निश्चय ( गथति 
बुद्धादि कथित पदाथंका निर्णय ) वह्‌ विमोह है; अज्ञानपना ( अर्थाद्‌ वस्तु क्या है 


ञुद्धभाव श्रविक।र १०६ 


दिोक्ते पस्ठ॒नि नियः । विभ्रमो हङ्ानत्वमेव । पापक्रियानिव्रतिपरिणामथाग्विम्‌ । इति 
मेदोपचाररलत्रयपरिणतिः । तत्र जिनप्रणीतद्ेयोपादयतत््वपरिच्छिचतिरेव मम्पम्ानम्‌ । अन्य 
सम्यक्त्वपरिणामस्य वाद्यसहकारिकारणं वीतरागसर्मपुखकपटयिनिगंतसमस्तवस्तुप्रतिपादन- 
समर्थद्रव्यश्चतमेव तत्वज्षानमिति । ये अक्षवः तेऽप्युपचारतः पदार्थनिणेयहेतु्वात्‌ अंतरंगहेनव 
इतयक्ताः दरनमोहनीयकर्मक्षयपतेः सकाशादिति । मभेदाहुपचाररतनत्रथपरिणतेजीवस्प एंफो- 
तवीर्णजञायदकस्वमाबनिजपरमतक््रभरद्वानेन, तत्परिच्वित्तिमात्रात्ेलपरमणेधेन) तदरूपाविचर- 
स्थितिरूपसदजचारितरेण अभूतपूर्वः सिद्धपर्यायो मति । यः परमजिनयोगीश्वरः प्रथमं पाप- 
क्रियानिष्रतिरूप्यवहारनयवारित्र तिष्ठति; तस्य खलु व्यवदहारनयगोचरतपश्चरणं भवति । 
सदजनिश्वयनयाटमकपरभस््रमाबाहमकपरमाटमनि प्रतपनं तपः । स्वस्वरूपाविचलस्थितिर्पं 
सदजनिश्चयचारिघ्रम्‌ अनेन तपसा भवतीति । 
तथा चोक्तमेकत्वसप्ततौ-- 


तत्सम्बन्धी अजानपना ) ही विश्रम है । पापक्रियासे निबृत्तिरूप परिणाम वह्‌ चारित्र 
है । एेसी भेदोपचार~रत्नत्रयपरिणति है । उसमे, जिनप्रणीत हेय-उपादेय तत्त्वोका ज्ञान 
ही सम्यग्ञान है! इस सम्यक्त्वपरिणामका बाह्य सहकारी कारण वीतरागसवेश्नके 
मुखकमलसे निकला हुआ समस्त वस्तुके प्रतिपादनमे समर्थं एेसा द्रव्यश्रुतरूप तत्त्वज्ञान 
हीदहै। जो मुमुष्यु है उन्दे भी उपचारसे पदाथंनि्णयके हेतुपनेके कारण ( सम्यवत्व- 
परिणामके ) अन्तर ङ्खदेतु कदे है, क्योकि उन्हे दरशनमोहनीयकर्मके क्षयादिक है । - 
अभ्नेद-अनुपचार--रत्नत्रयपरिणतिवाले जीवको, टकोत्कीर्णे ज्ञायकं जिसका एक 
स्वभाव है एेसे निज परम तत्त्वकी शद्धा द्वारा, तदुज्ञानमात्र ( -उस निज परम तत्त्वके 
ज्ञानमात्रस्वरूप ) पसे जन्तमुख परमबोघ द्वारा गौर उसरूपसे ( अर्थात्‌ निज परम 
तत्त्वरूपसे ) मविचलरूपसे स्थित होनेरूप सहजचारित्र द्वारा करअभूतपूरवं सिद्धपर्याय होती 
है । जो परमजिनयोगीश्वर पहले पापक्रियासे निवृत्तिरूप व्यवहारनयके चारित्रमे होते 
है, उन्हे वास्तवमे व्यवहारनयगोचर तपश्चरण होता है । सहजनिश्चयनयात्मक परम- 
स्वभावस्वरूप परमात्मामे प्रतपन सो तप है; निज स्वरूपमे अविचल स्थितिरूप सहज- 
निश्चयचारित्र इस तपसे होता है । 


इसीप्रकार एकत्वसप्ततिमें (श्री पश्मनन्दि-माचा्येदेवङृत पद्मनन्दिपिचविशतिका 
नामक शाच्रमे एकत्वसप्तति नामके अधिकारमे १४ ब शलाक द्वारा) कदा है क.- 
% भ्रभूतपूव =पले कभी न हृभ्रा हो एेसा, ्रपूवं । 


११० नियमसार 


( भनुष्टुम्‌ ) 
८'दश्वनं निश्चयः पुंसि बोधस्तदरोध ष्यते । 
स्थितिरेव चारिप्रमिति योगः ्षिवाश्रयः !।”' 
तथा च- 

( मालिनी } 

लयति सदजबोधस्ताटस्षी दृष्टिरेषा 

च्रणमपि विशुद्धं तदिधं चैव नित्यम्‌ । 

अषडुलमरपंकानीकनिषंकतमूरधिः 

सष्टजपरमतस्वे संस्थिता वेतनाः च ।७१५॥ 

इति हुकविजनपयोजमित्रपचेन्धियप्रसरपर्मितगात्रमात्रपरि्रहश्रीपगरप्रममठधारिदेव- 
विरचितायां नियमसारव्याख्यायां तातय्यश्चौ शद्धभावाधिकारः ठतीयः भुतस्कन्धः ॥ 


^“ [ श्लोका्थः-- | आत्माका निश्चय वह्‌ दशंन है, अत्माका बोघ वहं ज्ञान 
है, आत्मामं ही स्थिति वह चारित्र है;-एेसा योग ( अर्थात्‌ इन तीनोकी एकता ) 
शिवपदका कारण है 1" 

ओर ( इस शुद्धभाव अधिकारकी अन्तिम पाच गाथाओकी टीका पूर्णं करते 
हए टीकाकार मूनिराज श्री पद्मप्रभमलघारिदेव श्लोक कहते है ) :- 


[ श्लोकार्थः-- ]` सहजज्ञान सदा जयवन्त है, वैसी (-सहन ) यह हष्टि सदा 
जयवन्त है, वेसा ही (-सहज) विशुद्ध चारित्र मी सदा जयवन्त है; पापसमूटरूपी मलकी 
अथवा कौचडको पंक्तिसे रहित जिसका स्वरूप टै ेसी सहजपरमतत्त्वभे सस्थिस चेतना 
भी सदा जयवन्त है ।७५। 


सप्रकार, सुकविजमरूपी कमलोके लिये जो सूर्यं समान हँ मौर पच हन्द्रियोके 
विस्तार रहित देहमात्र जिह परिग्रह था रसे श्री पद्मप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्पर्यवृत्ति नामक टीका ( अर्थात श्रीमदद्धगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत 
श्री नियमसतार परमागमकी निग्रन्थ मुनिराज श्री पद्मप्रममलघारिदेवविरचित्त तात्पर्य 
बरत्ति नामक टीकामे }) शद्धमाव मधिकार नामका तीसरा श्रुतस्कन्व समाप्त हया । 
~ बकन 
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ययेदानीं ग्यवदहारचारित्राधिकरार उच्यते । 
कुलजोणिजीवमगगणएठाणाइसु जाणिरए जी षणं । 
तस्सारं भियत्तणएपरिणामो होइ पठडमवदं ।॥५६॥ 


रयोनिजीवमार्मणास्थानादिएु ततात्वा जीवानाम्‌ । 
तस्यारम्भनिषर चिरिणामो मवति प्रथमव्रतम्‌ ॥*५६॥ 


अर्हदिसाचतस्वरूयार्यानमेतत्‌ । 
कृरचिकल्पो योनिनिकल्पभ्‌ जीवमार्ग॑णास्थानविकन्पाख प्रागेव प्रतिपादिताः । गत्र 
पुनशक्तिदोषमयान्‌ प्रतिपादिताः । तश्रैच तेषां मेदान्‌ षुदृध्वा तद्रक्नापरिणतिरेव मवत्यर्दिषा । 


अब व्यवहारचारित्र अधिकार कहा जाता हि । 
गाथा ५६ 


अन्वयाथः--[ जीवानाम्‌ ] जीनोके [ इर्योनिजीवमारगेणास्थानादिषु ] कुल, 
योनि, जीवस्थान, मागेणास्थान आदि [ ज्ञात्वा ] जानकर [ तस्य ] उनके [ मारम्म- 
निषृचिपरिणप्ः ] आरम्भसे निव्रत्तिरूप परिणाम वह [ प्रथमव्तम्‌ ] पहला त्रत 
( भवति ] है । 

रीकाः- यह, गहिसाव्रतके स्वरूपका कथन है । 

कुलभेद, योनिभेद, जीवस्थानके भेद मौर मागेणास्थानके भेद पहले ही 


रे जानकर इल्योनि, जीवस्थान भार्मण जीवक । 
आरम्म नके से विरत हो प्रथमवत कहते उसे ॥५६॥ 
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तेषां श्तिर्भवतु वा न वा, प्रयत्नपरिणाममन्तरेण सावधयरिदहारो न सवि । अत शव प्रयत्नयरे 
ईिसापरिणतेरमावाद्हिसाव्रतं भवतीति । 
तथा चोक्तं भीसमन्तमद्रस्वामिभिः- 
( शिखरिणी ) 
("अर्हा भृतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं 
न सा तत्रारम्मोऽस्त्यश॒रपि च यत्राश्रभवरिधौ | 
ततस्वत्सिद्धचर्थं परमकरूणो अन्थय्ुमयं 
मवानेवात्याक्षीन्न च विङृतवेषोपधिरतः ॥' 
तथादि- 


( ४२ वी गाथाकी टीकामे ही }) प्रतिपादित किये गये है, य्ह पुनरुक्तिदोषके भयसे 
प्रतिपादित नही किये है । वर्ह कहे हुए उनके भेदोको जानकर उनकी रक्षारूप परिणति 
ही अहिसा है । उनका मरणहोयान दहो, शरश्रयत्नरूप परिणाम बिना सावद्यपरिहार 
( दोषका त्याग }) नही होता 1 इसीलिये, प्रयत्नपरायणको हिसापरिणत्तिका जमाव 
होनेसे अहिसात्रत होता हे । 
इसीप्रकार ( आचार्यवर †} श्री समन्तमद्रस्वामीने ( बृहत्स्वयभूस्तोत्रमे श्री ` 
नमिनाथ मगवानकी स्तुति करते हुए ११६ वे श्लोक द्वारा ) कहा है कि--- 
^“[ शलोका्थं.-- ] जगतमे विदित है कि जीवोकी हिसा परम ब्रह्य है । 
जिस आश्रमी विधिमें लेश मी आरम्भ है वहां ( -उस आश्रममे अर्थातु सम्रथपनेमे ) 
वह्‌ महसा नही होती । इसलिये उसकी सिदधिके हेतु, ८ दे नमिनाथ प्रु | ) परम 
करुणावन्त एसे आपश्रीने दोनो ग्रन्थको चोड दिया ( -द्रव्य तथा माव दोनो प्रकारके 
परिग्रहुको छोडकर निग्नन्थपना अमीकार किया ), विकृत वेश तथा परिग्रहमे रत न 
हए 1 
ओर ( ५६ वी गाथाकी टीका पूर्णं करते हए टीकाकार मुनिराज श्री 
पद्मघ्रभमलघारिदेव श्लोक कहते है ) --- 
& मूनिको ( मुनित्वोचित ) शुद्धपरिणएतिके साय र्त॑ता हश्रा जौ ( हठ रहित ) देहचेष्टादिकमम्वन्घी- 
दुभोपयोग वह्‌ व्यवहार प्रयत्न है । [ शयुद्धपरिणति न हौ वहाँ शुभोपयौोग हठ सहित दौता है, वह 
शुभोपयोग तो व्यवहार-प्रयत्नं भो नदी कहलाता । 1 


व्यवहारचारित्राचिकार 


( मालिनी } 
ध्रसहतिपरिणामष्वांतविच्वं सहेतुः 
स॒कटधुबनजीवग्रामसोख्यप्रदो यः । 
स जयति जिनधर्मः; स्थावरेकेन्दरिपाणां 
विविधदघविद्रश्ारुशर्मान्धिपूरः ।७६।। 
रागेण व दोसेण व सोहेणस घ मोसभास्परिणामं । 
जो पजहदि साह सया विदियवद्‌ होई तस्तव ।५७॥ 
रणिण वा देषेण दा मोेन बा मृपामाषापरिणामं । 
यः प्रजहाति साधुः दा दितीययतं भवति तस्यैष ॥५७॥ 
सत्यव्रतस्वरूपार्यानमेतत्‌ । 
अत्र मृषापरिणामः स्यप्रतिपक्षः, स च रागेण वा देषेण षा मोदेन षा जायते | 
सदा यः साधुः भसम्ममन्यजीष्‌ः तं परिणामं परित्यजति तस्य द्वितीयनतं मवति इति । 


११३ 


[ श्लोकाथंः-- ] न्रसघातके परिणामरूप अंधकार नाशका जो हेतु है, सकल 
लोकेके जीवसमूदको जो सुखप्रद दै, स्थावर एकेन्द्रिय जीवोकि विविष वघसे जो बहुत 
दूर है ओर सृन्दर सुखसागरका जो पर है, वह जिनध्मं जययन्त वतेता है ।७६। 

माया ५७ 

अन्वयाथंः--{ रागेण घा ] रागे, [ देषेण घा ] दरेषसे [ मोदेन षा ] अथवा 
मोहसे होनेवाले [ सृषामाषायरिणामं ] मृषा भाषाके परिणामको यः साधुः ] जो साधु 
{ प्रजहाति ] खोता दै, [ तस्य एव ] उसीको [ सद्‌ 1 सदा [ दह्ितीयत्तं ] दूसरा व्रत 
{दि} टै! 

टीकाः--यह्‌, सस्यम्रतके स्वरूपका कथन है । 

यहां (एसा कहा है कि), सत्यका प्रतिपक्ष ( र्यतु सत्यसे विशद परिणामं ) 
व्‌ मृषापरिणाम है; वे ( असत्य बोक्लनेके परिणाम ) रागसे, दहेषसे मथवा मोहसे 
दोते है; णो साधु--मासक्नमग्य जीव--उन परिणामोका परित्याग करता है (-समस्त 
चो राग, देष रु मोहसे परिणाम ठो सूष-मापषा । 
बोडे उसे नो साधु, होता है उसे बव दूरा ॥५७॥ 
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( शालिनी } 
वक्ति व्यक्तं सत्यद्ुच्चैजनो यः 
स्वर्गस्वीणां भूरिमोगैकमाक्‌ स्यात्‌ । 
अस्मिन्‌ पूज्यः सर्वदा स्वसद्धिः 
सत्यात्सत्यं चान्यद स्ति वतं किम्‌ ।।*७७।॥ 
मासे बा णयरे बाऽर्णे वा पेच्छिङण परमत्थं । 


जो सुयदि गहणभावं तिदियवदं होदि तस्सेव ॥५८॥ 
ग्रमे पा नगरे षाऽरण्ये वा प्रेक्षयित्वा परमर्थम्‌ । 
यो ध्ंचति प्रहणमावं ठदतीयवतं मधति तस्यैष ॥५८॥ 


ठतीयत्रतस्वरूपाख्यानमेतत्‌ 1 
बृत्याधृत्तो ग्रामः तरिमन्‌ घा चतुर्भि्गोपुरमासुरं नगरं तस्मिन्‌ वा मुष्यसंचारशतल्यं _ 


प्रकारसे छोडता है ), उसे दूसरा ब्रत होता है । 

[ अब ५७ वी गाथाकी टीका पूर्णं करते हए टीकाकार मुनिराज श्लोकं 
कहते है : | 

[ श्लोकाथं:-- ] जो पुरुष अति स्पष्टरूपसे सत्य बोलता दै वह्‌ स्व्गंकी 
च्ियोके अनेक मोगोका एक मागी होता है ( अर्थात्‌ वह परलोक्मे अनन्यरूपसे देवा- 
गनाओके बहूत-से मोग प्राप्त करता है ) मौर इस लोकमे सर्वदा सवं सत्पुरुषोका पूज्य 
बनता है । वास्तवमे क्या सत्यसे अन्य कोह ( बढ्कर ) ब्रत है ? ।७७। 

गाथा ५८ 

अन््या्थः--[ ग्रामे वा ] श्रासमे [ नगरे बा ] नगरमे [अरण्ये षा ] या वनमें 
[ परम्‌ अर्थम्‌ ] परायी वस्तुको [ रक्षयित्वा ] देखकर [ यः ] जो (साघु) [ अ्रहणमावं ] 
उसे श्रहण करनेके भावको [ रुचि ] चछोडता है [ तस्य एव ] उसीको [ दतीयवतं ] 
तीसरा ब्रत [ मवति] है। 

रीकाः- यह्‌, तीसरे ब्रतके स्वरूपका कथन है । 

जिसके चौतरफ बाड हो वहु भ्राम (गाव ) है; जो चार द्वारोसे सुशोभित 


कानन, नगर या आमे जो देख पर षस्त उसे- 
-बोढे अहणके माव, होता तीषरां क्त ह उसे ॥५८॥ 


व्यवहारचारित्राधिकार ११५ 


दनस्यतिनातब्नीगुन्ममृतिभिः परिप्णमरण्यं तस्मिन वा परेण निसृष्टं निद्धितं पतितं वा 
विस्शतं बा परद्रव्यं श््ट्वा स्वीकारपरिणामं यः परित्यजति, रस्य दि ठतीयत्रतं भवति इति । 
( भर्या ) 
आकर्मनि रत्नानां संचय्च्चैरचौ्यमेतदिह । 
स्वर्मञ्जीयुखमूं क्रमेण शक्त्यंगनायाच ।।७८॥ 
द्टटृणए इत्थिरूवं वांछानावं शियत्तदे तासु । 
मेहुणएसर्एविवनियपरिणामो अहव तुरीयवदं ॥५६॥ 
ष्ट्वा स्ञीरूमं बांच्छामावं निवतेते तासु । 
सैुनसंक्षविवक्जितपरिणामोऽथवा तुरीयत्रतम्‌ ।।५९।। 


हो वह्‌ नगर है; जो मचुष्यके संचार रदित, वनस्पतिसमूह्‌, बेलो ओर बक्लोके भंड 
आदिसे खचाखच भरा हो बह अरण्य है! एसे ग्राम, नगर या अरण्यम अन्यसे छोड़ी 
हई, रखी हुई, गिरी हृद मथवा भूली हुई परवस्तुको देखकर उसके स्वीकारपरिणामका 


( अर्थात्‌ उसे अपनी बनाने-ग्रहण करनेके परिणामका }) जो परित्याग करता है, उसे 
चास्तवमे तीसरा ब्रत होता है । 


[ जबभ्ठवी गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मूनिराज श्लोकं 
कहते ह : । 


[ श्लोकार्थः-- ] यह उग्र अचौयं इस लोकम रत्नोके संचयको आकर्षित 


करता है गौर ( परलोके } स्वर्गेको च्रियोके सुखका कारण है तथा क्रमानुसार मुक्ति- 
रूपी स्रीके सूुखका कारण है 1७८। 


माधा ५९ 


सन्बयार्थः-[ सीसं दृ्टूबा ] शिका रूप देखकर [ तासु ] उनके प्रति 
[ वाच्यामावं निबवंते ] वाखामावकी निवृत्ति वह॒ [ अथवा ] गयवा [| मेयुनसंज्ञाविवकित- 
परिणामः ] मशूुनसंज्ञारदित जो परिणाम वह [ तुरीयवतम्‌ ] चौयाव्रत है । 


जो देख रमणी स्प बांछामाव उसमें डता । 
परिणाम मेथुन-संहञ षित वत चतुय यदी कहा ।५९॥ 


११४ नियमसार 


( शालिनी ) 
वक्ति व्यक्तं सत्यषटच्चैरजनो यः 
स्वरगस्त्रीणां भूरिमोगीकमाक्‌ स्याद्‌ । 
अस्मिन्‌ पूज्यः सर्वदा सवसद्धिः 
संहयार्त्यं चान्यद्स्ति वतं किम्‌ ॥७५७।। 
गामे बा णयरे वाऽरण्णे वा पेच्छिडण परमत्थं । 


जो मुयदि गह णभावं तिदियवद्‌ होदि तस्सेव ॥५८॥ 
गरामे वा नगरे बाऽरण्ये वा प्रक्षयित्वा परमर्थम्‌ । 
यो धंचति प्रहणमावं ठतीयवतं मवति तस्यैष ॥५८॥ 


ठतीयत्रतस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 
षृत्याधृत्तो प्रामः तस्मिन्‌ बा चतर्भि्गोपुरेभायुरं नगरं तस्मिन्‌ वा मनुभ्यसंचारशल्यं _ 


प्रकारसे छोडता है }), उसे दूसरा ब्रत होता है । 

[ अब ५७ वी गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज षलोक 
कहते है : | 

[ श्लोका -- ] जो पुरुष अति स्पष्टरूपसे सत्य बोलता है वह स्वगेकी ' 
्ियोके अनेक भोगोका एक भागी होता है ( अर्थात वह परलोकर्मे अनन्यरूपसे देवां- 
गनागोके बहुत-से मोग प्राप्त करता है ) गौर इस लोकर्मे सवंदा सवं सत्पुरुषोका पुज्य 
बनता है । वास्तवमें क्या सत्यसे अन्य कोई ( बढकर ) प्रत है ? ।७७। 

माथा ५८ । 

अन्त्रयाथः--[ ग्रामे षा ] म्राममे [ नगरे वा ] नगरमे [अरण्ये बा ] या वनमें 
[ परम्‌ अथम्‌ ] परायी वस्तुको ( प्रेक्षयित्वा ] देखकर [ यः ] जो (साधु) [ गरहणमादं ] 
उसे ग्रहण करनेके भावको | श्रुचति | चछोडता है, [ तस्य एव ] उसीको [ ठृतीयवतं ] 
तीसरा ब्रत [ भवति ] दै । 

रीष्ाः- यह्‌, तीसरे त्रतके स्वरूपका कथन है । 

जिसके चौतरफ बाड हो वह राम (रगंव ) है; जो चार द्वारोसे सुगोभित 


कानन, नगर या ग्रामर्मे जो देख पर षस्तु उसे- 
-छोडे ग्रहणक माव, होता तीसरा बत है उसे ॥५८॥ 


--- 


व्यवहारचारिषाधिकार ११५ 


घनस्थतिलातवघ्वीयुन्मप्रमृतिभिः परिपू्णमरण्यं तस्मिन बा परेण विसृष्टं निदितं पतितं वा 
रिस्मरतं बा परद्रव्यं श्ष्टवा स्वीकारपरिणामं यः परित्यजति, तस्य हि वृतीयत्रतं सति इति । 
( भर्या } 
आकर्पनि रत्नानां संचयधुच्चैरचौ्यमेतदिह ! 
स्वर्भीमुखमूखं क्रमेण शक्त्यंगनायाशच ।।७८॥। 
दट दृण इत्थिरूवं वांखामावं णियत्तदे तासु । 
मेहुएसणणएविवन्नियपरिणामो अहव तुरीयधद्‌ ॥५६॥ 


दष्ट्वा करूपं बांच्ाभावं निवर्तते तासु । 
मैयुनसंक्ञानिविितपरिणामोऽथन्रा तुरीयनतम्‌ ५९ 


हो वह नगर है; जो मनुष्यके संचार रहित, चनस्पत्तिसमृह, बेल भौर बृक्लोके भुंड 
सादिसे खचासख्रच भरा ष्टो वह अरण्यहै। एसे ग्राम, नगर या मरण्यमें भन्यसे छोडी 
हई, रखी हई, गिरी हई अथवा भूली हुई परवस्तुको देखकर उसके स्वीकारपरिणामका 


( अर्थात्‌ उसे अपनी बनाने-ग्रहण करनेके परिणामका }) जो परित्याग करता है, उसे 
वास्तवमे तीसरा ब्रत होता है 1 


{ जब्र वी गायाकी टीका पूरणं करते हृए टीकाकार भुनिराज श्लोक 
कते ई : | 


{ एलोकार्थः-- ] यद्‌ 'उग्र अचौयं दस लोकम रत्नोके संचयको आर्काषित 


करता है गौर ( परलोकर्भे } स्वगेकी चियोके सुखका कारण है तथा क्रमानुसार मृक्ति- 
रूपी च्रीके सुखका कारण है 1७८} 


गाधा ५९ 


अन्वयाथः-| सीस्पं इष्ट्वा ] धियोका रूप देखकर [ ताह ] उनके भरति 
{ ंच्यामाचं निबतंते ] वांछाभावकी निवृत्ति वह्‌ [ अथवा ] जयया [ मेयुनसंश्नाविवकित- 
परिणामः ] मेयुनसंज्ञारहित जो परिणाम वह [ वरीयत्तम्‌ ] चौयाव्रत है 


जो देख रमणी स्म बांधामाष उसमे द्योता । 
परिणाम मेथुन-संशृ बिस घत चतुर्थं यदी फा ।।१९।। 


११६ नियमसार 


चतुरथवतस्वरूपकथनमिदम्‌ । 
फमनीयकामिनीनां तन्मनोदराङ्गनियक्षणद्वारेण सद्पजनितद्धौत्हठचिचवांबापरि- 
त्यागेन, अथवा पुवेदोदयामिधाननोकषायतीवोदयेन सजातमेथुनसंकषपरित्यागलक्षणश्यमपरिणमेन 
च ब्रह्मचर्यव्रतं भवति शति । 
( मालिनी } 
भवति वञुविभूतिः कामिनीनां विभूतिं 
स्मरसि मनसि कार्मिस्तवं तदा मदचः किम्‌ । 
सहजपरमतच्वं स्वस्वरूपं विहाय 
व्रजसि विपुरमोहं तना केन चित्रम्‌ ॥७९॥ 
सव्तरेसि गंथाशं चागो शिखेक्छभावणापुवं । 
पंचमवद्मिदि भणिदं चारित्तभरं बहंतस्स ॥६०॥ 
सर्वेषां ग्रन्थानां त्यागो निरपे्षमावनापूर्व्वम्‌ । 
पंचमव्रतमिति मणितं चारिभरमरं षतः ॥६०॥ 


रीफाः-- यह, चौये ब्रतके स्वरूपका कथन है । 

सुन्दर कामिनियोके मनोहर बमद्खके निरीक्षण दारा उत्पन्न होनेवाली कुतू 
हलताके--चित्तवांछाके--परित्यागसे, अथवा पुरुषवेदोदय नामका जो नोकषायका तीव्र 
उदय उसके कारण उत्पन्न होनेवाली मंथुनसंज्ञाके परित्यागस्वरूप शुम परिणामसे ब्रहा- 
चर्यंव्रत होता है । 

[ अन ५९ वी गाधाकी टीका पूणे करते हृए टीकाकार मुनिराजं लोक 
कहते है : | 

[ श्लोकार्थः--] कामिनि्योकी जो शरीरविभूत्ति उस विभरुतिका, है कामी 
पुरुष ! यदि तू मनम स्मरण करता है, तौ मेरे वचनसे तु क्या लाभ होगा ? बहो ! 
आश्चयं होता दै कि सहज परमतत्त्वको--निज स्वरूपक्मे--षछोड़कर त्‌ फिस कारण 
विपुल मोहको प्राप्ठ हो रहा है { ।७६। 

गाथा &° 


निरपेक्ष-भाष संयुक्त सब ही प्रन्थके परित्यागफा । 
परिणाम है घव प॑चवां घारित्रमर षहनारष्म ॥६०॥ 


व्यवहारचारिधराधिकार ११७ 
हह हि पेचमव्रतस्थरूपषठक्तम्‌ । 


स॒करूपरिग्रहपरित्यागलक्षणनिजकारणपरमात्मस्वरूपावस्थितानां परमसंयमिनां परम- 


नजिनयोमीश्वतणां सदेव नि्यन्यवदारासकवारुवारित्रमरं वहतां, बाद्याभ्यन्तरचतु्िशतिपरि- 
ग्रहपरित्याग्‌ एव परंपरया पंचमगतिरेतुभूतं पंचमव्रतमिति । 


अन्वयार्थः [ निरषे्माबनापू्वेम्‌ ] ` निरपेक्ष भावनापूर्वक ( अर्थात जिस 
आवनामें परकी अपेक्षा नहीं है एसी शुद्ध निरालम्बन मावना सहित ) [ सवषां ग्रन्थानां 
त्यागः ] सवं परिग्रहोका त्याग ( सरवंपरिग्रहत्यागसम्बन्धी शुमभाव ) उस, [ चारित्रभरं 
षतः ] भ्चारित्रभर वहन करनेवालेको [ पंचमव्रतम्‌ इति मणितम्‌ ] पाँचवाँ त्रत कहा है 1 


टीफाः-- यदौ ( इस गाथार्मे ) पांचवे त्रतका स्वरूप कहा गया है । 


सकल परिग्रहे षरितव्यागस्वरूप निज कारणपरमात्माके स्वरूपम अवस्थितं 
( स्थिर हुए ) परमसंयमियोको-परम जिनयोगीश्वरोको- सदेव निश्चयव्यवहारात्मक 
सुन्दर चारित्रमर वहन करनेवालोको, बाह्य-अभ्यंतर चौवीसर प्रकारके परिग्रहका 
परित्याग ही *परम्परासे पंचमगतिके देतुभूत एेसा पाँचवांँ ब्रत है । 


१-मूनिको मुनित्वौचित निरपेक्ष शुद्ध परिणतिके साथ वतंता हुभ्रा जो (हृठ-रहित) सर्व॑परिग्रहत्याग- 
सम्बन्धो शुभोपयोग वह्‌ व्यवहार भपर्रहव्रत कदलाता है । शुद्ध परिणति न हो वहां शुभोपयोग 


हठ सदत होसा दै, बह शुभोपयोग तो ग्यवहार-त्रत भो नही कलता । [ इस पाँचवे ब्रतको 
भाति प्रन्य ब्र्तोका भी समक्‌ लेना 1 | 


२-जारिजिभर~वासितरिका भार, घवारव्रसमूह्‌, बारित्रकी भरतिदीयता 1 


३-शुभोपयोगरूप स्यवरारज्रत शुद्धोपयोगका हेतु है भौर शयुदधोपयोग मोक्षका हेतु है एेखा मानकर यहाँ 
उपषारसे व्यवहारब्रतको मोक्षका परम्पराहेतु कहा दै । वास्तवमे तो शुभोपयोमी सूनिंको मुनियोग्य 
षुद्धपरिणति टौ (शुद्धास्मद्रम्थका भ्रवलम्बन करती है हसलिये) विशेष शुद्धिरूप खुद्पैपयोगका हेतु 
होती है भौर वह शुद्धोपयोग मोक्षकफा हेतु होता है । सप्रकार स दुद्धपरिणतिरभे रहे इए मोक्षके 
परम्पराहेतुपनेका भ्रारोप-उसके साथ रहनेवाले-शुभोपयोगमे करके ग्यवहारब्रतको मोक्षका 
परम्परष्ितु कहा भाता है । महाँ शुद्धपरिणएति ही न हो वहं वतेते हए शुभोपयोगमे मोक्षकर पर- 
म्परादेतुपनेका भारोप भी नही फिया या सकता, कर्थोकिं जषा मोका यथार्थ. परम्पराेतु प्रगट 
दो नही हमा है--विष्यमान ही नही है वहाँ शुभोपयोगसे भ्रारोष किसका किया जाये ? 


११८ नियमसाय 


तेथा चोक्तं समयसारे- 
““मज्छं परिग्गो जदि तदो अहमजीवदं तु गच्छ । 


णादेव यहं जम्हा तम्हाण परिग्गदो मज ।।* 


( हरिणी ) 
त्यजतु मवमीरुत्वाद्धव्यः परिग्रदविग्रहं 
निरुपमसुखावासप्राप्त्यं करोतु निजात्मनि । 
स्थितिमविचलां शर्माकारां जगलनदुर्कमां 
न च मवति महशचित्रं चित्रं सतामसताभिदम्‌ ।८०।। 
पादुगमग्गेण दिवा अवलोगगंतो जगप्पमाणं हि । 
गच्छ पुरदो समणो इर्यिसमिदी हवे तस्स ॥६१९॥ 
प्राज्कमार्गेण दिवा अवलोकयन्‌ युगप्रमाणं खलु । 
गच्छति पुरतः रमणः धर्यासमितिरभवेचस्य ।।६१॥ 
दसी प्रकार (श्रीमद्धगवत्कुन्दकुन्दाचायदेवप्रणीत) श्री समयसारमें (२०८ वीं 
गाथा द्वारा ) कहाटै कि: 
“[ माथा्थं -- | यदि परद्रव्य-परिग्रह मेरादहो तो र्म मजीवत्वको प्राप्त 
होऊं 1 मतो श्नाता दही हं इसलिये (परद्रव्यरूप) परिग्रह मेरा नही है 1” 
ओर ( ६० वी गाथाकी टीका पूर्णे करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 


तथा हि- 


कहते है ) :-- स 
[ ---] सव्य जीव भवभीरुताके कारण परिग्रह॒विस्तारको छोखो 


शीर निरुपम सृुखके #आवासकी प्रापि हेतु निज अ7त्मामें अविचल, सुखाकार (सुखमयी ) 
तथा जगतजनोको दुलंम ठेस स्थिति (स्थिरता) करो । गौर यह (निजात्मामे अचल 
सुखात्मक स्थिति करनेका कार्य) सतुपुरर्षोको कोई महा आश्चर्यकी बात नही हैः 
असतुपुरुषोको आश्चर्यकी बात है ।८०। 
गाथा &१ 
उन्वयार्थः-] श्रमणः ] जो श्रमण [ प्रासुकमार्गेण ] प्रासुक मागं पर [दिवा] 
8 श्रावासन्निवासस्थान , घर, भ्रायतन । 
छनिराज चलते मागं दिनमेः देख जागेकी मही । 
्रासुक धुरा जितनी, उन्दं टी समिति र्या है कदी 118९1 
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अत्रेयासमितिख्वरूपषटक्तम्‌ । 


यः प्रमसंयमी गुरुदेवयात्रादिरशस्तप्रयोजनमरदिश्यैकयुगप्रमाणं माम्‌ अवलोकयन्‌ 
प्याबरजंगमप्राणिपरिरभार्थं दिवैव गच्छति, तस्य खलु परमश्रमणस्यर्यासमितिर्भवति । ज्यवहार- 
समितिखवरूपष्ठक्तम्‌ । दानीं निथयसमितिस्वरूपठच्यते ! अभेदानुपचाररत्नत्रयमार्गेण परम- 
घर्मिणमाहमानं सम्यग शता परिणतिः समितिः । अथवा निजपरमतक्व निरतसनपरमयोधादि- 
परमघर्भाणां संहतिः समितिः । इति निश्चयन्यवहारसमितिमेदं षुद्ध्वा तत्र परमनिथयसमिति- 
एपयातु मम्य हति । 


दिनम [ युगप्रमाणं ] धुरा प्रमाण [ पुरतः ] मागे [ खलु अव्ररोकयन्‌ ] देखकर [ गच्छति 1 
` चलता है, [ तस्य } उसे [ श्यषमितिः 1 शर्यासमिति [ मवेत्‌ ] होती दै । 
टीकाः-- यौ (इस गाथाम) ईयसिमितिका स्वरूप कहा है । 
जो शषपरमसंयमी गुश्यत्रा {गुरके पास जाना), देवयात्रा (देवके पास जाना ) 
आदि प्रशस्त प्रयोजनका उट्‌ ष्य रखकर एक धुरा (चार हाथ ) जितना मागे देखते- 
देते स्थावर तथा जगम प्राणियोकी परिरक्षा ( समस्त भरकारसे रक्षा )के हेतु दिनमें 


ही चलता है, उस परमश्रमणको शर्यासमिति होती है । (इसप्रकार) व्यवहारसमितिका 
स्वरूप का गया । 


अच निश्चयसमितिका स्वरूप कहा जाता है : जभेद-अनुपचार-रल्नत्रयशूपी 
मागे परः परमधर्मी एेसे ( जपने ) मात्माके प्रति, सम्यक्‌ “इति” ( -गति } अर्थात्‌ 
परिणति बह समिति है; मथवा, निज परमतत्त्वमे लीन सहज परमज्ञानादिकं परम- 
घरमोकी संहति (-मिलन, खगठन ) वह्‌ समिति हे। 


इसभकार्‌ निश्चय सौर व्यवहाररूप समित्तिभेद जानकर उनमे (-उनदोर्मे 
से) परमनिश्चयसमितिको मव्य! जीव प्राप करो । 


[ अब ६१ वी गाथाकी दीका पूर्णे करते हुए टीकाकार मुनिराज चार श्यो 
कहते है : | 





त 

ॐ परमसयमी मुनिको (पर्थात्‌ मुनियोग्य शुद्धपरिणतिवले-मुनिको) शुदधपरिणतिफे साय वत्तता हुभा 
जो ( दठरद्ित ) ईर्यासम्बन्धी ( -गमनसम्बन्धी ; चलनेसम्बन्धौ } दुभोपयोग यह व्यवहार ईूर्था- 
समिति है 1 शुदपरिणएति न हो वहाँ श्ुभोपयोग हठ सहित होता है, वह शुभोपमोभ तौ-ग्यवहारं ` 

समिति भौ नदी कहलाता [ शस शयासमितिकी भाति प्रन्य समिततियोका भी समः लेना 1 ^ 
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( मदाक्रांता } 
हत्थं बुदष्वा परमसमितिं धुक्तिकान्तासखीं यो । 
क्त्वा संगं मवभयफरं देमरामात्मकं च । 
स्थित्वाऽपूवं सदजविलसथिन्मत्कारमघ्र 
मेदामवे समयति च यः सर्वदा दरक्त ए ॥८१॥ 
( मालिनी ) 
लयति समितिरेषा क्षीरमूटं श्॒नीनां 
प्रसहतिपरिद्रा स्थावराणां हेवा । 
सवदवपरितापक्लेशजीमूतमाला 


सकर्युकृतसीत्थानीफषन्तोषदायी ।।८२॥ 
{ मालिनी ) 


नियतमिहट अनानां अन्म लन्माणवेऽस्मिन्‌ 
समितिविरष्टितानां फामरोगाठराणाम्‌ । 
निय छर ततस्त्वं त्वन्मनोगेहमध्ये 
पव्रकमघ्ुष्याश्वारुयो षित्ुष्टक्तः ।॥८३॥ 

[ श्लोकाथं-- ] इसप्रकार सुक्तिकान्ताकी ( मुक्तिसुल्दरीकी ) सखी परम- 
समितिको जानकर जौ जीव भवसमयके करनेवाले कंचनकामिनीके संगको छोडकर, 
अपूव, सहज-विलसते (स्वभावसे प्रकाशते), अभेद चैतन्यचमत्कारमात्रम स्थित रह- 
कर (उसमे) सम्यक्‌ ““हति"” (-गति) करते है भर्थात्‌ सम्यक्रूपसे परिणमित हते 
दै वे सर्वदा मृक्त ही है ।८१। 

[ एलोकाध्र-- ] जो (समिति) मूनिर्योको णीलका (-चारित्रका) मूल है, 
जो ¶्रस जीवोकि घातसे तथा स्थावर जीवोके घातस्े समस्त भ्रकारसे दूर है, जो भव- 
दावानलके परितापरूपी क्लेशको शान्त करनेवाली तथा समस्त सृकृतरूपी धान्यकी 
राशिको ( पोषण देकर ) सन्तोष देनेवाली मेघमाला है, ेसी यह्‌ समिति जयवन्त 
दै ।८२। 

[ श्लोकाथं -- ] यहा (विश्वमे) यह निश्चित है कि इस जन्मार्णवमें (मव- 
सागरम) समितिरदित कामरोगातुर (-च्छारूपी रोगसे पीडित ) जर्नोका जन्म होता 
है। इसलिये हे मुनि ! ठु अपने मनरूपी घरमे इस सुमृक्तिरूपी सुन्दर ब्वीके लिये 
निवासगृह रख ( अर्थाव्‌ तु मूक्तिका चितवन कर ) ।८३। 
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( प्रार्य ) 
निखयस्पां समितिं पते यदि शुक्तिभाग्मवेन्मीक्षः । 
चत न च रमतेऽपायात्‌ संसारमदारणवे भ्रमति ।८४॥ 
पेषुरणदासकक्षसपररिदप्पप्पसंसियं चयं । 
परिचत्ता सपरहिदं भासासमिदी वद्‌ तस्स ॥६२॥ 
पैशत्यदास्यकरकशपरनिन्दातमग्रशंसितं वचनम्‌ 1 
परित्यक्त्वा स्वप्र्ितं माषासमिति्वदतः ॥६२॥ 
छत्र साषायमि तिस्वरूपशुक्तम्‌ । 
कर्णेजपयुखविनिर्गतं सृपतिकर्णास्यणगतं चैकपुरुपस्य एकङटुम्बस्य एकग्रामस्य बा 
मषदविपल्छारणं वचः वैश्यम्‌ । क्वचित्‌ कदाचिद्‌ ्िचिद्‌ परजनविकाररूपमवरोकय त्वाकण्यं 
च हास्यामिधाननोकषायसष्पननितम्‌ शईषच्छममिभितमप्यश्चमकर्मकारणं पुरुपयुखविकारगतं 


[ श्लोकार्थं-- ] यदि जोव निश्चयरूप समितिको उत्पन्न करे, तो वह्‌ मुक्तिको 
प्राप्त करता है-मोक्षरूप होता है । परन्तु समिततिके नाशसे ( -अभावसे ), अरेरे ! 
वह्‌ मोक्ष प्राप्ठ नदी कर पाता, किन्तु ससारणूपी महासागरमें भटकता है । ८४। 

गाथा ६२ 

अन्वयाथः-- पेशत्यहास्यककंरपरनिन्दाह्मप्रशेसितं वचनम्‌ } पेशून्य (चुगली), 
हास्य, ककंश भाषा, परनिन्दा गौर मत्मप्रशसारूप वचन [ परिष्यक्स्वा ] परित्यागीको 
{. स्वपरहितं बद्तः }] जो स्वपरदितरूप वचन बोलता है, उसे [ भाषासमितिः ] 
भाषासमिति होती है । 

टीकाः- यहाँ माषासमितिका स्वश््पर कटा है । 


चुगलखोर मनचुष्यके महसे निकले हुए ओौर राजाके कान तक पचे हुए 
किसी एक पुरुष, किसी एक कुटुम्ब अथवा किसी एक ग्रामको महा विपत्तिके कारणभूत 
एसे वचन वह्‌ पैशुन्य है ! कटी कमी किन्ही परजनोके विक्ृत्त रूपको देखकर अथवा 
सुनकर हास्य नामक नोकषाय उत्पन्न होनेवाला, किचितु शुके साथ मिश्रित होने 


वश्य, ककं, हास्य, परनिन्दा प्रशंसा आत्मकी । 
छोड" कहे हितकर षचन, उसके समिति दै घचनवध ।६२।। 
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हास्यकरमं ¦ कणशष्कुलीविवराम्यर्णगोचरमात्रेण परेषामप्रीतिजननं हि कर्कशवचः परेषां मूताभूत- 
दूषणपुरस्सरवाक्यं परनिन्दा 1 स्वस्य भूताभूतगुणस्त॒तिरात्मप्रशंसा । एतततर्वमप्रश्स्तवचः 
परित्यज्य स्वस्य च प्रस्य च शछमशद्धपरिणतिकारणं वचो भाषासमितिरिति । 


तथा चोक्तं श्रीगुणमद्रस्वामिभिः- 
( मालिनी ) 
{ क 6 वयद्‌: 
समधिगतसमस्ताः सवेसावददृशः 
ड © 
स्वरितनिदितचिच्ताः श्वांतसवप्रचाराः । 
स्वपरसफल्जन्पाः स्वसंकन्पषुक्ताः 
कथमिह न विुक्तर्माजनं ते विघ्रुक्ताः ॥ 
तथा च- 


पर भी अशुम क्मका कारण, पुरुषके मुहुके विकारके साथ सम्बन्धवाला, वह्‌ हास्यकमं 
है 1 कमं छिद्रके निकट पटहुचनेमात्रसे जो दूसरोको अप्रीति उत्पश्न करते है वे ककंश 
वचन है । द्रूसरेके विद्यमान-अविद्मान दूषणपूर्वकके वचन ( अर्थात्‌ परके सच्चे तथा 
मूढे दोष कहनेवाले वचन ) वह परनिन्दा है । अपने विद्यमान-अविद्यमान गुणोकी 
स्तुति वह्‌ आत्मप्रशसा है ।--यदह्‌ सब अप्रशस्त वचनोके परित्याग पूर्वक स्व तथा परको 
शुस मौर शुद्ध परिणतिके कारणभूत वचन वह्‌ माषासमिति है । 

इसीप्रकार ( ाचार्यवर ) श्रीगुणमद्रस्वामीने ( आत्माचुशासनमें २२६ वे 
परलोक हारा ) कहा है किः- 

*[ लोकार्थं -- ] जिन्टोने सब ॒( वस्तुस्वरूप ) जान लिया है, जो सवं 
सावद्यसे दूर है, जिन्ोने स्वहितमें चित्तको स्थापित किया है, जिन्होने सवं क््रचार 
शान्त हुमा है, जिनकी भाषा स्वपरको सफल (हितखूप) है, जो सवं सकल्प रहित है, 
वे विमूक्त पुरुष इस लोकमे विमुक्तिका भाजन क्यो नही होगे ? (अर्थात एेसे मुनिजन 
अवश्य मोक्षके पात्र है 1) 

जौर ( ६२ वी गाथाकी टीका पूर्णं करते हए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते दै) --- 

छ अचार^व्यवस्था, कायं सिर पर लेना, भ्रारम्भ, बाह्य भवृति । 
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( भनुष्टुम्‌ ) 
प्रबह्मण्यनुष्ठाननिरतानां मनीषिणाम्‌ । 
अन्तरीरप्यलं जन्पैः वदिज्जंलये च ई पुन; ।८५॥ 

कदकारिदाणुमोदणरदिदं तह पाशुगं पसत्थं च । 
दिग्णं परेण भक्तं समथुत्ती एसणासमभिदी ॥६३॥ 

कृतफारितालुमोदनरदितं तथा प्राक भ्रशस्तं च । 

दतं प्रेण मक्त संधुक्तिः एपणासमितिः ।६३॥ 

अप्रैषणासभितिस्वरूपषटक्तम्‌ । व्यथा- 


मनोवाकायानां प्रर्येषं कृतकारितालुमोदनेः छृत्वा नव ॒विकंन्पा भवन्ति त तैः 
संयुक्तमन्ने नवफोटिविशद्मित्युक्तम्‌; यतिप्रशस्तं मनोहरं, दरितकायात्मकद्ठस्तप्राणिपेचारा- 


[ श्लोकाथंः--] पर्रह्मके अनुष्टरानमें निरत (अर्थाबु परमात्माके आचरणे 


लीन ) रसे बुदिमान पुरुषोको--मुनिजनोको अन्त्जल्पसे ( -विकल्परूप अन्तरग 
उत्थानसे) भी बस होगो, बहि्जल्पकी (-माषा बोलनेकी) तो वातत ही क्या ? ।८१५। 


गाथा ६२ 
अन्वयार्थः-- परेण दर ] पर द्वारा दिया गया, [ कृतकारितानुमोदनरष्ितं ] 


कृत-कारित-अनुमोदन रहित, [ तथा प्रासुकं ] प्रासुक {प्रशस्तं च ] गौर श्रश्रशस्त 


[ मकं ] मोजन करनेरूप [ संद्क्तिः ] जो सम्यक्‌ आहारग्रहण { एषणासभितिः ] वह्‌ 
एषणासमिति दै 1 


टीकाः--यहां एषणासमितिका स्वरूप कहा है ! वह्‌ इसप्रकार-- 
सन, वचन लौर कायमेसे प्रत्येकको कृत, कारित मौर अनुमोदना सहित मान- 


कर उनके नौ भेद होते है; उनसे सयुक्त अन्न नव कोटिरूपसे विष्ुद्ध नही है एेसा 
( शाचखमें } कहा है; अत्िप्रणस्त अर्थात्‌ मनोहर ( सन्न } ; हरितकायमय सूक्ष्म 


ॐ प्रस्त = भरच्छा; शासे प्रशसित; जो व्यवहारसे प्रमादादिका या रोगादिका निमित्त न हो एेसा । 


आहार भ्रा शद्ध ठ पर-दत कृत कारित भिना ! 
फरते नहिं अनुमोदना शनि समिति भिनके एषणा ।(६२॥ 





१२४ नियमसार 


गोचरं प्रायुकमित्यमिदहितम्‌; प्रतिग्रहोबस्थानपादक्षाठनाचनप्रणामयोगद्यद्धिमिघताशचद्धिनामघे- 
यं नवविधपुण्यैः प्रतिपत्ति कृत्वा श्रद्धाशक्त्यलुन्धतामक्तिह्वानदयामाऽमिघानसप्तगुणसमाशितेन 
द्धन योम्याचारेणोपासकेन दत्तं भक्तं मंजानः तिष्ठति यः परमतपोधनः तस्मै षणासमितिर्भवति । 
इति व्यवह्ारसमितिक्रमः । यथ निश्चयो जीवस्याश्चनं नास्ति परमार्थतः, षटुप्रकारमशनं 
व्यवहारतः संसारिणामेव मवति । 


तथा चोक्त- 


“(णोकम्मकम्महारो जेष्याष्टारो थ कषरमाहारो । 
उञ्ञ मणो बि य कमसो आहारो डच्िहो णेयो || 


प्राणियोके सचारको अगोचर वह प्रासुक (अन्न)-एेसा (शाच्रमे ) कहा है । श्रप्रतिग्रह, 
उच्च स्थान, पादपक्षालन, अचेन, प्रणाम, योगणशुद्धि (मन-वचन-कायाकी शुद्धि) मौर 
भिक्षाशुद्धि-- इस नवविध पुण्यसे ( नवधा भक्तिसे ) आदर करके, श्रद्धा, शक्ति, 
अलुन्धता, भक्ति, ज्ञान, दया गौर क्षमा--इन (दाताके) सात गुणो सहित शुद्ध योग्य- 
आचारवाले उपासक द्वारा दिया गया ( नव कोटिरूपसे शुद्ध, प्रशस्त भौर प्रासुक ) 
भोजन जो परम तपोधन लेते है, उनन्ँ एषणासमिति होती है । एेसा व्यवहारसमितिका 
क्रम है । 


अब निश्वयसे एेसा है कि--जीवको परमार्थसे अशन नही है; छह्‌ प्रकारका 
अशन व्यव्हारसे ससारियोको ही होता है) 


दसीप्रकार कहा है किः-- 


“ [ गाथाथं -- ] नोकमम-आहार, कर्म-आहार, लेप-आहार, कवल-भाहार्‌, 
ओज-आदहार ओर मन-ञाहार-एेसा करमशः छ्‌ प्रकारका आहार जानना ।" 





छ प्रतिग्रह्‌ ~ “्राहारजल शुद्ध है; तिष्ठ, तिष्ठ, त्विष्ठ, ( ठ्रिये, ब्हस्ियि, ब्हरिये }” रसा कहकर 
पराहारग्रहणको प्रार्थना करना, छपा करनेकं लिये भ्रार्थना; भ्रादरसन्भान । [ इसप्रकार प्रतिग्रह 
किया आने पर, यदि मुनि कृपा करकं ठहर आर्ये तो दाताके सात शुणोसे युक्त शावक उन्हे भरने 
घरमे ले जाकर, उच्-भ्रासन पर विराजमान करके, पाव घोकर, पुजन करता है प्रौर प्रणाम करता 
दै । फिर मन-वचन-कायाकीं शुद्धिपूर्वक शुद्ध भिक्षा वेता टै । | 


ग्यवहारचारित्राधिकार १२५ 


अथृदधजीषानां विभावधर् पररि व्यवहारनयस्योदादरणमिदम्‌ । इदानीं निश्चयस्योदा- 
हृतिरूच्यते । तद्यथा- 
“जस्स अणेखणरप्या तं पि तवो तष्परिच्छगा.समणा 1 
अण्णं मिक्खमणेसणमध ते समणा मणाहारा ॥*> 
तथा चोक्तं श्रीगुणमद्रस्वामिभिः- 
( मालिनी ) 

“यमनियमनितान्तः श्वांवबाद्यान्तरात्मा 
परिणमितसमाधिः सर्वसत्वायुकंपी । 
विदितदितमिता्ची क्लेशजारं समूलं 
देष्टति निहतनिद्रो निधिताष्यत्मसारः 1 


--अणुद्ध जीवोके विभावघमं सम्बन्घमें व्यवहारनयका यह्‌ (वतरणकी हई 
गाथार्मे ) उदाहरण है । 





जवे ( श्री प्रवचनसारकी २२७ वी गाथा द्वारा ) निश्चयका उदाहरण कहा 
जाता है । वह्‌ इसप्रकार :- 


“[ गाथा्थः-- ] जिसका आत्मा एषणारहित है (अर्थात्‌ जो अनशनस्वभावी 
मत्माको जाननेके कारण स्वभावसे आहारकी इच्छा रहित है) उसे वह्‌ भमीतप दहै; 
(मौर) उसे भाष करनेके लिये (-अनशनस्वभावी आत्माको परिपर्णरूपसे प्रा करनेके 
लिये) प्रयत्न करनेवाले एेसे जो श्रमण उन्हे अन्य ( -स्वरूपसे भिश्न एेसी ) भिक्षा 
एषणा चिना (-एषणादोष रदित ) होती है; इसलिये ये श्रमण अनाहारी है 1" 

इसीप्रकार ( आचायंवर 


) श्री गुणसद्रस्वामीने ( आत्माचुशासनमे २२५ वे 
ष्लोक दारा ) कहा है किः-- 


“[ ए्लोकार्थः-- ] जिसने अध्यात्मके सारका निश्चय किया है, जो अत्यन्त 


यमनियम सदत है, जिसका आत्मा बाहरसे ओर भीतरसे शान्त हा है, जिसे समाधि 
परिणमित हई है, जिसे सवं जीवोके प्रति अनुकम्पा है, जो विदित (णाचराज्ञाके अन्चुसार) 
कहित-मित भोजन करनेवाला है, जिसने 


सने निद्राका नाश किया है, वह्‌ ( मुनि 
क्लेशजालको समूल जला देता द 
योया यय 
ॐ हित-मितूहितकर शौर उष्वित मातामे । 
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तथा ि- 
( शालिनी ) 
भुक्त्वा भक्तं मक्तदस्ताग्रद्ं 
ध्यात्वात्मानं पू्णवोघप्रकाशम्‌ । 
तप्त्वा चेवं सचपः सत्तपस्वी 
प्राप्नोतीद्धां शुक्तिचारांगनां सः ॥८६।॥ 
पोरथहइकमंडलाईं गहणविसम्भेु पयतपरिणामो । 
्ादावणणिक्लेवणसमिदौ होदि ति शिद्िद्भा ॥६४॥ 
पुस्तककमण्टलादिग्रदणविसर्गयोः प्रयत्नपरिणामः । 
आदाननिेपणसमितिर्मवतीति निर्दिष्टा ॥६४॥ 
उत्रादाननित्तिपणसमितिस्वरूपष्चक्तम्‌ । 
अपहृतसंयमिनां संयमक्ानायुपकरणगरहणव्िसर्गसमयसषठदधवसमितिप्रकारोक्तिरियम्‌ । 


ओर (६३ वी गाधाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार नुनिराज श्लोक 
कहते है ) -- 

[ श्लोकायं.-- ] भक्तके हस्ताग्रसे (-दहाथकी उङ्गलियोसे ) दिया गया भोजन 
लेकर, पूर्णं ज्नानप्रकाशवाले आत्माका ध्यान करके, इसप्रकार सतु तपको ( -सम्यक्‌ 
तपको ) तपकर, वह सत्‌ तपस्वी ( -सश्वा तपस्वी ) दैदीप्यमान सुक्तिवारांगनाको 
, ( -मृक्तिरूपी स्रीको ) प्राप्त करता है ।८६। 

गाथा &४ 

यन्वयार्थः- | पुस्सककमण्डलादिग्रहणविसर्गयोः ] पुस्तक, कमण्डल आदि लेने- 
रखने सम्बन्धी [ प्रयल्नपरिणामः ] प्रयत्नपरिणाम वह [यादाननिष्ठेपणसमिविः ] आदान- 
निक्ेपणसमिति [ भवति ] दै [ इति निर्दिष्टा ] एसा कहा है । 

रीकफाः-- यहां मादाननिक्षौपणसमितिका स्वरूप कटा है । 





पुस्वकू कमण्डल आदि निषेपणग्रहण रते यती । 
होवा प्रयत्त परिणाम बह आदाननिष्षेपण प्रमिति ॥६४॥ 


स्थवहारचारित्राधिकार १२५७ 


उपे्ासंयमिनां न पुस्तककमण्डलुप्रमृतयः, अतस्ते परमनजिनपनयः एकान्ततो मिस्प्हाः, अत 
एव बराद्योपकरणनिक्ताः । अम्यन्तरोपकरणं निजपरमतच्प्रकाशदक्षं निरूपाधिसर्पमहजन्नान- 
मन्तरेण न किमप्युपदेयमस्वि । गपहृतसंयमधराणां परमागमारथस्य पुनः पुनः प्रत्यभिन्नान- 
कारणे पुस्तकं श्षानोपकरणमिति यात्‌, श्ौचौपकरणं च काय विदयद्धिदेतुः कमण्डलुः, संयमो- 
पकरणदेतुः पिच्ः । एतेषां ग्रहणविसगंयोः समयसश्ठद्धवप्रयत्नपरिणामविदयद्धिरेव दि आदान- 
निचेपणसमिपिरिति निर्दिष्टेति । 


{ मालिनी ) 
समितिषु समितीयं राजते सोत्तमानां 
परमजिनष्ठनीनां संहतौ कांतिरभत्री । 
त्वमपि रु मनःपंकषटदे मन्य नित्यं 
वसि हि परमधरीकाभिनीकांतकांतः 11 ८७॥ 


यह्‌, `अपहूतसंयमियोको संयमज्ञानादिकके उपकरण लेते-रखते समय उत्पन्न 
होनेवाली समितिका प्रकार कहा दै । 'उपेक्षासयमिरयोको पुस्तक, कमण्डल आदि नही 
होते; वे परमजिनमुनि एकान्तम (-सर्वंथा ) निस्पृह्‌ होते हे इसीलिये वे बाह्य उपकरण 
रदित होते हँ । अभ्यंतर उपकरणभूत, निज परमतत्त्वको प्रकाशित करनेमे चतुर एेसा 
जो निरुपाधिस्वरूप सहज ज्ञान उसके अतिरिक्त अन्य कुछ उन्हे उपादेय नही है। 
जपदहृतसंयमघर्योको परमागमके अथंका पुनः पुन. प्रत्यभिज्ञान होने कारणभूत पेसी 
स्तक वहं ज्ञानका उपकरण हे; शौचका उपकरण कायविणुद्धिके देतुभूत कमण्डल है; 
संममका उपकरण-देतु पीखी है । इन उपकरणोको लेते-रखते समय उत्पन्न होनेवाली 
प्रयल्नपरिणामरूप विशुद्धि ही आादाननिन्नेपणसमिति है एेसा (शाघ्रमे 


मे) कहा है! 
अन ६४ ची गाथाकी टीका पूर्णं करते हए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हँ : | । 


[ श्लोकाय --] उत्तम परमजिनमुनिर्योकी यह्‌ समिति सभितियोमें शोती 
= ध 
९ -भरषहूतसयमो"्रपहूतसयमवाल्े मुनि । [ भपवाद, व्यवहारनय एकदेशपरित्याग 
। » + " भ्रपहृतसयम 
( हीन-न्यूनतावाला संयम ), सरागचारित्र प्रौर शुभोपयोग-- यह्‌ सम एकार्थं दै । ] न 
२-उपेक्षासंयमीनउपेखासयमवाल्ते मुनि 1 [ उत्सर्गं, निश्चयनय, स्व॑परित्याग 
चारित्र भरर शुद्धोपयोग-- यह सव एकार्य है! ] # ॥ 
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पाुगमूमिपदेसे गूहे रदिप परोपरोहेण । 
उशच्चारादिच्ागो पडद्रासमिद हवे तस्स ॥६५॥ 


्रा्धकभूमिप्रदेरो गूढे रदिते परोपरोषेन । 
उचारादित्यायः प्रतिष्ठासमितिमवेत्तस्य ॥६१५॥ 
नीनां कायमडादित्यागस्थानश्युद्धिकथनमिदम्‌ । 
श्युद्धनिच्रयतो जीवस्य देदामावान्न चानग्रहणपरिणतिः । व्यवदारतो देहः विग्रते; 
तस्येव हि देहे सति द्यादारग्रहणं मवति; आहारग्रहणान्मलमूत्रादयः संमवन्त्येव । अत एव 
संयमिनां मलमूत्रविसर्गस्थानं निज॑न्तुकं परेषाघ्वुपरोधेन बिरदितम्‌ । तत्र स्थाने शरीरधर्मं कृत्वा 
पथात्तस्मात्स्थानादुचरेण फतिचित्‌ पदानि गत्वा दयुदङ्घुखः स्थित्वा पोत्पुज्य कायकर्माणि 


है । उसके संगमे क्षांति गौर मैत्री होते है ( अर्थात्‌ इस समितियुक्त मुनिको धीरज- 
सहनशीलता-क्षमा ओौर मैत्रीमाव होते है ) । हे मव्य } तु मी मन-कमलमें सदा वह्‌ 
समिति धारण कर, कि जिससे त परमश्रीरूपी कामिनीका प्रिय कान्त होगा ( अर्थातु 
मुक्िलक्ष्मीका वरण करेगा ) ।*७। 

गाथा ६५ 


अन्वयार्थः-[ परोपरोषेन रदिते ] जिसे परके उपरोध रहित (-दरूसरेसे रोका 
न जाये से ), [ गूढे ] गूढ़ ओर [ प्रासुकमूभिग्रदेदो ] प्रासुक भूमिप्रदेशरमे [ उचारादि- 
त्यागः ] मलादिका त्याग हो, [ तस्य ] उसे [ प्रतिष्टासमितिः ] प्रतिष्ठपन समिति 
[ भवेत्‌ 1 दोती है । 

टीकाः- यह, मुनियोको कायमलादित्यागके स्थानकी शुद्धिका कथन है । 

शुद्धनिश्चयसे जीवको देहूका अभाव होनेसे अन्नग्रहणरूप परिणति नही है । 
व्यवहारसे (-जीवको ) देह है; इसलिये उसीको देह होनेसे आहारग्रहण है; बाहार- 
ग्रहणके कारण मलमूत्रादिक सम्मवित हही । दसीलिये सयभियोको मलमुत्रादिकके 
उत्सर्गका (-त्यागका ) स्थान जन्तुरहित तथा परके उपरोघ रदित होता है । उस 
स्थान पर शरीरधर्म करके फिर जो परसंयमी उस स्थानसे उत्तर दिशार्मे कु ङग 


जो गृढ़ प्रायुक ओर पर-उपरोघ बिन मू पर यती- 
मठ त्याग करते हैँ उरे खमिति प्रतिष्ठापन कटय ॥६५॥ 
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संघारदारणं परिणामं मन संसतेर्मिमित्ं, स्वासानमच्यग्रो भूत्वा ध्यायति यः परम्॑यमी 
रहः फरेबरस्याप्यश्चचितं वा प्रभावयति, तस्य खलु प्रतिष्ठापनसमितिरिति । नान्येषां 
स्वैरवसीनां यतिनामधारिणां काचित्‌ समितिरिति । 
( मालिनी ) 
समितिरिह यतीनां श्क्तिसाम्राज्यमूलं 
जिनमतङुशरनां स्वात्मचितापराणाम्‌ । 
मधुसखनिरितास्नवातसंभिन्चेतः- 
सहितद्चमिगणानां नेव सा गोचरा स्यात्‌ ॥८८॥ 
( हरिणी ) 
समितिसमितिं बुध्वा भुक्ट्यं गनाभिमतामिमां 
भवमवमयष्वातप्रध्वंसपूर्णशशिप्रभाम्‌ । 
भनिप तष ॒ सदीक्नाषटन्तासखीमधूना एदा 
जिनमततपःसिद्धं यायाः कठं किमपि धुवम्‌ ॥॥८९॥ 


जाकर उत्तरमुख खड़े रहकर, कायकर्मोका (-शरीरकी क्रियागोका }, ससारके कारण- 
सूत हो एसे परिणार्मोका तथा ससारके निमित्तभूत मनका उत्सगं करके, निज आत्माको 
अव्यग्र { -एकाग्र ) होकर ध्याता है अथवा पुनः पुनः कलेवरकी ( -शरीरकी ) भी 
अशुचिता सवं ओरसे भाता है, उसे वास्तवमे प्रतिष्ठापनसमिति होती है 1 दूसरे स्व- 
च्छन्दवृत्तिवाले यत्तिनामघारिर्योको कोई समिति नही होती 1 

[ मब ६५ वीं गाथाको टीका पूर्णं करते हए टीकाकार मुनिराज तीन शोक 
कहते है : | 

[ श्लोका -- | जिनमतमे कूशल गौर स्वात्मचितनमें परायण एसे यतिभको 
यह्‌ समिति मुक्तिसा्राज्यका मूल है । कामदेवके तीक्ष्ण अस्रसमूटसे भिदे हृए हदयवाले 
मुनिगणोको वह्‌ (समिति) गोचर होती ही नही 1८८ 

[ श्लोकार्थः-- ] हे सुनि 1 सभितियोमेकी इस समितिको- - 
रूपी स्रीको प्यारी है, जो मवमवके मयरूपी मेधकारको नष्ट करनेके 1 
रभा समान है तथा तेरी सतु-दीक्षाख्पी कान्ताकी ( -सन्वी दीक्षारूपी प्रिय चीकी ) 


ससी है उसे--गब प्रमोदसे जानकर, जिनमतकथित तपसे सिद 
(अनुपम) ध्रुव फलको तू प्राप्न करेगा 1८&। होनेवाले एसे किंसी 
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( द्रूतविलवित ) 
समिविसंहतितः फल््ुत्तमं 
सपदि याति धुनिः परमार्थतः । 

न च मनोवचसामपि गोचरं 
किमपि केत्ररसौख्यसुधामयम्‌ ।।९०॥ 


कालुस्समोह सख्णारागदोसाइअघुह भावाणं । 
परिहारो मणय॒त्ती ववहारणएयेण परिकदियं ।६६॥ 


कालुष्यमोदसंज्ञारागदेषायद्यममावानाम्‌ । 
परिहारे ममोगुक्षिः न्यवद्ारनयेन परिकथिता ।॥8६॥। 


व्यवहारमनोगुर्षिस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 
कोषमानमायारोमाभिषानैथतर्भिः कषायैः चुमितं चिचं फाटुष्यम्‌ । मोदो दशन- 


[ श्लोकाथं --] समित्िकी संगति द्वारा वास्तवमे सुनि मन-वाणीको मी 
अगोचर ( -मनसे अचित्य गौर वाणीसे मकथ्य ) ठेसा कोई केवलसुखाग्रृतमय उत्तम 
फल शीघ्र प्राप्र करता है ।६०। 

गाथा ६१ 

अन्वयार्थः-[ कालुप्यमोहसंज्ञारागदेषायश्चममावानाम्‌ ] कलुषता, मोहः संभा, 
राग, देष आदि अशुम भावके [ परिहारः ] परिहारको [ व्ववहारनयेन ] व्यवहारनयसे 
[ मनोगुिः ] मनोगुि [ परिकथिता ] कहा है । 

रीकाः-- यद्‌, व्यवहार ऋमनोगुिके स्वरूपका कथन है । 

क्रोध, मान, माया भौर लोभ नामक चार कषायोसे श्चुन्ध हुमा चित्त सो 


छ मुनिको मुनित्वोचित श्ुद्धपरिणतिके साय वतं ता हृश्रा जो ( ठठ रदित ) मन-श्राखित्त, वचन 
स्माभित श्रयवा काय-भ्राधित श्ुभोपयोग उत व्यवहार गपि कहा जाता दै, क्योकि शुभोपयोगमे 
मन, वचन या कायके साय श्रगुभोपयोगरूप युक्तता नद्वी है 1 शुद्धपरिणएति न दौ वर्ह श्युमोपयोग 
हठ सहित होता है । वह शुमोपयोग तो व्यवहारयति भो नही कहलाता 1 

कालुष्य, संदा, मोह, राग, दषके परिदारसे । 
हेती मनोगुति श्रमणो कथन नय व्यचहारसे ।*६९॥ 
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चारिपरमेदाद्‌ दषा । संज्ञ आदारमयमेथुनपरिग्रहाणां मेदाचतुर्घा । रागः प्रशस्ताप्रशस्तमभेदेन 
दविविषः । अस॒जनेषु शापि वासद्यपदार्थसार्थपु घा वैरस्य परिणामो देषः । हत्या्भपरि- 
णामप्रस्ययानां परिदार एव व्यवहारनयामिप्रायेण मनोगुर्निरिति । 
( वसन्ततिलका } 

गुशिर्मविष्यति सदा परमागमार्थ- 

चित्तापनाथमनसो विितेद्दरियस्य । 

वाक्चान्तरंगपरिषंगविवर्जितस्य 

श्रीमजजिनेन्द्रचरणस्मरणान्वितस्य ९९] 


थीराज चोरभत्तकदादिवयणस्स पावहेउस्स । 
परिहारो वयणुनत्ती अलियादिणियत्तिवियणं वा ॥६७॥ 


3 
कलुषता है । दशंनमोह ओौर चारित्रमोह्‌ एेसे (दो) भेदोके कारण मोह दो प्रकारका 
है । माहारसंा, भयसं्ञा, मैथुनसंज्ञा मौर परिग्रहसंश्ञा एेसे ( चार ) भेदोकि कारण 
संज्ञा चार प्रकारकी है । प्रशस्त राग ओौर प्रशस्त राग एेसे (दो) भेवोके कारण राग 
दो प्रकारका है । अस्य जनोके प्रति अथवा असह्य पदार्थ॑समुहोकते प्रति वैरका पररिणाम्‌ 
वह्‌ देष है !--दत्यादि क#अशुभपरिणामप्रस्ययोका परिद्ार ही (अर्थात्‌ अशुमपरिणाम- 
रूप भायपापाल्लवोका त्याग हौ ) व्यवहारनयके अमिप्रायसे मनोगत्चि है । 

[ मब ६६वी गाथाकी टीका पूणं करते दए 
कते है : | 

[ श्लोकाथेः-- ] जिसका मन परमागमके अथोकि चिन्तनयुक्त 

६ युक्त है, जो विजिते- 

न््रिय त ( र जिसने इरि विशेषरूपसे जीता है ), जो बाह्य तथा अभ्यन्तर 
संग रहित रजौ श्री जिनेन्द्रचरणकफे स्मरणसे सं 
1 सयुक्त है, उसे सदा युपि होती 


टौकाकार मुनिराज श्लोकं 


~ कअ 
8 भत्पय=प्रालवः; कारण । ( ससार कारणोसे भात्माकां गोपन-रक्षण करना सो गिह 
भचपापाल्व तया भावपुष्यान्नव संसारके कारण है 1 ) | 


जो पापकारण चोर, भोजन, राज दारा कथा] 
एवं मृषा-परि्ार यह छक्षण बचनदी गु्िफा ।।६७॥ 
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खीराजचौरमक्तकथादिवचनस्य पाेतोः । 
परिदारो वागणुपषिरटीकादि निष्चिवचनं वा ।।६७।] 


हह वागगु्चिसखसूपदक्तम्‌ । 
अतिमषृद्वकामेः काघकजनैः स्रीणां संयोगविप्रलंमजनितविविघवचनरचना कर्वन्या 
भोतन्या च सेव स्वीकथा । रां यद्धदेद्पन्यासो राजकथाप्रप॑चः । चौराणां चौरयोगकयनं 
चौरकथाविधानस्‌ । अतिप्रषद्धमोजन्रीत्या विषित्रमंडकावीखण्डद्‌धि खंडपिताक्षनपानमशंषा 
भक्तरूथा । आसामपि कथानां परिदारो बाग्णुपनिः । अटीकनिवृतिश्च वागुधिः । अन्येषां 
अप्रश्स्तवचसां निष्त्तिरेव वा षाग्णुप्धिः इति । 
तथा चोक्तं श्रीपूज्यपादस्वामिभिः- 


गाथा ६७ 

अन्वयाः पापहेतोः ] पापके देतुभूत देसे [ ्वीराजचौरमक्तकथादिवचनस्य ] 
स्रीकथा, राजकथा, चोरकथा, भक्तकथा इत्यादिरूप वचनोका [ परिषटारः ] परिहार 
[ बा ] अथवा [ अलीकादिनिद्ृततिवचनं ] मसत्यादिककी निवृ्तिवाले वचन [ वाग्णुपषिः ] 
वह्‌ वचनगुप्ति है । 

रीकाः--यहाँ वचनगुश्षिका स्वरूप कहा है । 

जिन्हे काम अति इद्धिको प्राप्त हृ हो पसे कामी जनों द्वारा की जानेवाली 
ओर सुनी जानेवाली एसी जो चन्ियोकी सयोगवियोगजनित्त विविघ वचनरचना 
(-च्ियोसम्बन्धी बात ) वही ्रीकथा है; राजागोका युद्धहेतुक कथन (अत्‌ राजामो 
हारा किये जानेवाल्े युद्धादिकका कथन) वह राजकथाप्रपच है; चोरोका चोरभरयोग- 
कथन वह चोरकथाविघान है ( अर्थात्‌ चोरो इारा किये जानेवाले चोरीके प्रयोगोकी 
बत वह्‌ चोर कथा है); जत्ति बद्धिको प्राप्न भोजनकी प्रीति द्वारा मैदाकी पूरी ओर 
शक्र, ददही-शक्षर, भिसरी इत्यादि अनेक प्रकारके अशनं-पानकी प्रशंसा वह भक्तकथा 
( भोजनकथा ) दै ।--इन समस्त कथाओका परिहार सो वचनगुक्षिं दै । असत्यकी 
निच्ृत्ति भी वचनगु्षि है ।! अथवा (असत्य उपरान्त) अन्य अप्रशस्त वचनोकी निवृत्ति 
वही वचनगुप्धि है । 

इसप्रकार { आचा्यवर ) श्री पज्यपादस्वामीने (समाधित्तंवमें १७ वें एलोक 


दासय) कहा दहै कि :- 
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( म्नुष्ट्म ) 

(एं त्यक्वा बहिर्वा चं त्यजेदन्तरशेपतः । 
एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः ॥* 
वथाहि- 

( मदाक्रंता ) 
त्यख्सवा वाचं भवमयकरीं मन्यजीवः समस्तां 
श्यावा शुद्धं सहजषिटसविचमत्कारमेकम्‌ । 
पश्चान्छुकि सदजमद्िमानंदसौसख्याकरीं तां 
प्रप्नोत्युच्चैः प्रहतदुरितध्वांवसंातरूषः ।९२।) 


बंधणछेद णमारणएमाक्‌चण तह पसारणादीया । 
कायकिरियाणियच्ची णिदि कायगुत्ति त्ति ५६८॥ 


ब्रघनछेद्नमारणाङ्श्नानि तथा प्रसारणादीनि । 
कायक्ियारिदृषिः निर्दिष्टा फप्यमुिरिति ।६८॥ 


“{ श्लोकाथेः-- ] सप्रकार बहिवंचर्वोको त्यागकर अन्तरवंचनोको जशेषतः 
( सम्पू्णेरूपसे ) त्यागना ।--यदह्‌, संक्षेपसे योग ( भर्थातु समाधि ) है-कि जो योग 
परमात्माका प्रदीप है (अर्थात परमात्माको प्रकाशित करनेवाला दीपक है ) 1" 

मौर (इस ६७ वी गाथाकी टीका पूर्णं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते ह :) :-- 

[ र्लोकाथं--- ] सव्यजीव मवमयकी करनेवाली समस्त वाणीको छोडकर 
-शुद्ध सदटज-विलसते चेतन्यचमत्कारका एकका ध्यान करके, फिर, पापरूपी तिभिरसमूहको 


नष्ट करके सहनमहिमावत आनन्दसौस्यकी खानरूप एेसी उस मूक्तिको अतिशयरूपसे 
प्रा करता है ।६२। 


गाधा 
अन्वयाथंः--[ बन्पनदेदनमारणाङ्ञनामि ] बन्धन, छेदन, मारन ( -मार 
स 


भारन, भ्रतारण, बन्ध छेदन ओर मङ्गन समी । 
करते सद्‌ परिहार निजन, गुप्ति पाठे कायदी । 1६८॥ 


१३४ नियमसाख 


त्र कायगु्चिखरूपश्रक्तम्‌ । 


कस्यापि नरस्य तस्यान्तरंगनिमिचं कर्म, भंधनस्य वटिरंगेतुः कस्यापि फाय- 
व्यापारः । भेदनस्याप्यन्तरंगकारणं कर्मोदयः, बदिरंगकारणं प्रमत्तस्य फायक्रिया । मारण- 
स्याप्यन्तरंगहेतुरांतय॑श्षयः, वदिरंगकारणं कस्यापि काय विकृतिः । आङ्चनप्रसारणादिदेतुः 
संहरणविसपंणादिदेतसषठदघातः । एतासां कायक्रियाणां निदत्तिः कायगुधिरिति । 
( भ्नुष्टुम्‌ ) । 
क्त्वा कायविकारं यः शद्धात्मानं हुहूः । 
संभावयति तस्यव सफलं जन्म संसुतौ ॥९३॥ 


जा रायादिणियत्ती मणस्स जाणीहि तं मशणोश॒त्ती । 
अलियादिणियत्ति वा मों वा दोह वडइगुत्ती ॥६६॥ 


डालना), मकुचन (-संकोचना) [तथा] तथा प्रसारणादीनि] प्रसारण (-विस्तारना) 
इत्यादि [ कायक्रियानिषृचिः ] कायक्रियाओकी निवृत्तिको [ फायगुिः इति निर्दिष्टा ] 
कायगुप्ति कहा है । 

टीकाः-- यहा कायगुश्धिका स्वरूप कहा है 1 

किसी पुरुषको बन्धनका अन्तरंग निमित्त कर्मं है, बन्धनका बहिरंग हेतु 
किसीका कायन्यापार है; छैदनका मो अन्तरग कारण कर्मोदय है, बहिरंग कारण 
प्रमत्त जीवको कायक्रिया है; मारनका भी मन्तरग हेतु आंतरिक (निकट) सम्बन्धका 
(आयुका) क्षय है, बहिरंग कारण किंसीकी कायविकरति है; आकुचन, प्रसारण मादिका 
हेतु सकोचविस्तारादिकके हेतुभूतं समुदुघातें है ।--इन कायक्रियाभोकी निवुत्ति वह 
कायगुप्धि है । 

[ मब द८वी गाधाकी टीका पूर्णं करते द्ृए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है : | 

[ श्लोकाथः-- ] कायविकारको छोडकर जो पुनः पुनः शुद्धात्माकी संभावना 
(सम्यक्‌ भावना) करता है, उसीका जन्म संसारम सफल है ।६३। 


हो रागकी निषुत्ति मनसे नियत मनगुक्भि षदी। 
होवे यसस्य-निष्चि मथवा मौन षच गुप्ति कटी ॥६९॥ 


व्यवहारचारिाधिकार 


या रागादिनिबरततिम्मनसो जानीहि तां मनोगुचिम्‌ । 
अ्टीकादि निषृचर्वा मौने वा भवति वाग्णु्तिः ।8& ९॥ 
निश्यनयेन मनोवागुिदचनेयम्‌ । 


सकरमोदरागद्रेषामाबादखंडाद्रेतपरमचिद्रुपे सम्यगवस्थितिरेव निश्चयमनोगुततिः । है 
शिष्य स्वं तावदचङितां मनोगुक्षिमिति जानीहि । निखिखानूतमापापरिहति्वां मनवतं च । 


मूरद्रव्स्य चेतनामावाद्‌ अमूर््रन्यसये द्वियज्ञानागोचरत्वादुमयत्र बाक्वचतिनं भवति । इति 
निषवयवाग्युधिस्स्यदुक्तम्‌ । 


( शादूलविक्रीडित ) 
शस्ताशस्तमनो्चर्सग्रुद यं त्यक्त्वात्मनिष्ापरः 
श्ुद्धाश्चद्धनयातिरिक्तमनधं चिन्मात्रचिन्तामणिम्‌ । 
्राप्यानंवचतषटयात्मकतया सार्धं॑स्थितां सर्वदा 
जीवन्पुक्तिषुपेति योगितिरुकः पापाटवीपावकः ॥९४] - 


गाथा ६९ 
अन्वयाथः--[ मनसः ] मनमेसे [ या ] जो [ रागादिनिषृचिः ] रागादिकी 
निवरचि [ ताम्‌ ] उसे [ मनोगु्तिम्‌ ] मनोगुपि { जानीहि ] जान । [ अरीकादिनिषृत्तिः 1 
असत्यादिकी निवृत्ति [बा] अथवा [ मौनंवा] मौन [ वाग्गुप्निः मवति] वह्‌ 
यचनगुप्षि है । 
रीकाः-- यदह, तिश्चयनयसे मनोगुश्षि ओर वचनगुपिको सूचना है 1 


सकल मोहरागद्रेषके अभावके कारण अखण्ड अद्वैत परमचिद्रूपमे सम्यक्रूपसे 


अवस्थित रहना ही निश्चयमनोगुक्ति है । हे शिष्य ! तु उसे वास्तवमे अचलित मनो- 
-गुप्नि जान । 


समस्त असत्य माषाका परिहार अथवा मौनब्रत सो वचनगु्ति है । मूतंद्रव्यको 
चेतनाका अमाव होनेके कारण जौर अमूतंद्रव्य इन्द्रियज्ञानसे अगोचर होनेके कारण 
दोनोके प्रति वचनप्रवृत्ति नरी होती 1 इसप्रकार निश्चयवचनगु्चिका स्वरूप कहा गया । 


[ अब ६& वी गाथाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार मूनिराज श्लोक 
कहते दै : ] | 


| श्लोकाथं.-- | पापरूपौ अटवीको जलानेमे अग्नि समान ठेस योगितिलक 


१३ नियमसार 


अत्र कायगु्िस्वरूपश्चक्तम्‌ । 
कस्यापि नरस्य तस्यान्तरंग निमित्तं कमम, धनस्य बहिरंगदेतुः कस्यापि काय- 
व्यापारः । दछेदनस्याप्यन्तरंगकारणं कर्मोदयः, बषिरेगकारणं प्रमचस्य फायक्रिया । मारण- 
स्याप्यन्तरंगहेतुरातर्ययः, बदहिरंगकारणं कस्यापि फायविषतिः । आङ्कुचनपरसारणादिदतुः 
संहरणनिसर्पणादिदेतसष्द्घातः । एतासां कायक्रियाणां निध्रचतिः कायगु्षिरिति । 
( अनुष्टुम्‌ ) ५ 
क्त्वा कायविकारं यः शद्धात्मानं हपु, । 
संभावयति तस्येव सफलं जन्म संततौ ॥९३॥ 


जा रायादिणियत्ती मणस्स जणीहि तं मणोय॒त्ती । 
पअलियादि शित्च बा मों वा होड वड्युत्ती ॥६६॥ 


डालना), आकुंचन (-संकोचना) [तथा] तथा [प्रसारणादीनि] प्रसारण (-विस्तारना) 
इत्यादि [ कायक्रियानिवृच्चिः ] कायक्रियाओंकी निवत्तिको [ फायगु्ठिः शति निर्दिष्टा ] 
कायगुप्ति कहा है । 

रीकाः- यहा कायगु्धिका स्वरूप कहा है । 

किसी पुरुषको बन्धनका अन्तरंग निमित्त कमं है, बन्धनका बहिरंग हेतु 
किसीका कायव्यापार है; चछेदनका भी अन्तरग कारण कर्मोदय है, बहिरग कारण 
प्रमत्त जीवकी कायक्रिया है; मारनका भी अन्तरंग हतु आंतरिक (निकट) सम्बन्धका 
(आयुका) क्षय है, बहििरग कारण किंसीकी कायविकृति द; आक्ुचन, प्रसारण आदिका 
हेतु सकोचविस्तारादिकके हेतुभूत समृद॒घात है 1-इन कायक्रियामोकी निव्ुत्ति वह 
कायगुप्नि है । 

[अब ईत्वी गाथाकी टीका पणणं करते हुए टीकाकार मूनिराज श्लोक 
कहते है : | 

{ श्लोकार्थः--] कायविकारको छोडकर जो पूनः पुनः शुद्धात्माकी संभावना 
(सम्यक्‌ भावना) करता है, उसीका जन्म संसार्मे सफल है 1 ६३। 


हो रागकी निष्त्ति मनसे नियत मनगुपि बही । 
होवे असव्य-निषति अथवा मौन षच गि कदी ।६९॥ 


व्यवहारचारित्राधिकार १३ 


या रागादिनिद्तिर्म्मनपो जानीहि तां भनोगुिम्‌ । 
अलीकादिनिवृचिवा मौनं बा मवति वागगु्तिः ।६९॥। 
निश्वयनयेन मनोबागगुरिषठचनेयम्‌ । 
सकलमोहरागदवेषामावाद खंडा्रैतपरमचिद्रपे सम्यगवस्थितिरेव निश्चयमनोगुपिः । हे 
शिष्य स्वं वाबदचरङितां मनेगुश्चिभिति जानीहि । निखिटायूतमाषापरिहति्वां मौनव्रतं च । 
द्रव्यस्य बेतनामावाद्‌ अमूतद्रवयस्येदवियज्ञानागोचरल्वादुमयत्र वाकप्रृचतिनं भवति । इति 
निश्रयवाग्गुधिस्वरूपश्क्तम्‌ । 
( शादूलविक्रीडित ) 
शस्ताशस्तमनोवरचस्सम्रदयं त्यक्त्वात्मनिष्टापरः 
शदधाशचुद्धनयातिरिक्तमनघं चिन्मात्रचिन्तामणिम्‌ 1 
पराप्यानेदचतुष्टयात्मकतया साधं स्थितां सत्रदा 
जीवन्दुक्तियुपंति योगिपिरकः पापाटवरीपाचकः ।९४।। 


गाथा ६९ 

अन्वयार्थः--[ मनसः ] मनमेसे [ या ] जो [ रागादिनिष्चिः ] रागादिकी 
निवरृचि [ ताम्‌ ] उसे [ मनोगुश्िम्‌ ] मनोगुपि [ जानीहि ] जन । [ अङीकादिनिषतिः ] 
असत्यादिकी निवृति [वा] अथवा [ मौनं वा] मौन [ बाग्ु्षिः मवति ] वह 
वचनगुप्ति हे 1 

टीकाः- यहः निश्चयनयसे मनोगुप्ति गौर वचनगुप्चिको सूचना है । 

सकल मोहरागदेषके अभावके कारण अखण्ड अद्रेत परमचिद्रूपमे सम्यकूरूपसे 
मवस्थित्त रहना ही निश्वयमनोगुक्षि है । हे शिष्य ! तू उसे वास्तवमे अचलित मनो- 
“गुप्ति जान । 

समस्तं जसत्य माषाका परिहार भथवा मौनव्रत सो वचनगुश्चि है । मूरद्रव्यको 
चेतनाका मभाव होनेके कारण मौर अमूतंद्रन्य इन्द्ियज्ञानसे अगोचर होनेके कारण 
दोनोके भति वेचनप्रबृल्ति नही होती 1 ईइसभ्रकार निश्चयवचनगुधिका स्वरूप कटा गया । 


[ अब ६६ चीं भाथाकौ टीका पूणं करते हृए॒टीकाकार मूनिराज श्लोक 
कहते दै : | 8 ॥ 


[ श्लोका्थः-- ] पापरूपौ अटवीको जलानेमे अग्नि समान एेसा योगितिलक 





१३९६ नियमसार 


कायकिरियाशणियत्ती काउस्तम्गो सरीरे युत्ती । 
्हिसाइ णियत्ती वा सरीरगुत्ति त्ति णिदिद्रुा ॥७०॥ 


फायक्रियानिषृसिः कायोत्पर्मः शरीरके गुप्तिः । 
हिसादिनिष््तिवा शरीरगुिरिति निर्दिष्टा ॥७०॥ 
निश्वयशरीरगुश्षिस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 
सर्वेषां जनानां कायेषु वद्यायः क्रिया विधन्ते, तातां निष्चिः कायोत्सर्गः, स एप 
गुधिर्भवति । पंचस्थावराणां प्रसानां च हिंसानिष्हिः फायगुरि्वा । प्रमसंयमधरः परमजिन- 
योगीश्वरः यः स्वकीयं वपुः स्वस्य वपुषा विवेश्च तस्यापरिस्यंदमूर्षिरेष निथयकायगुिरिति । 
तथा चोक्तं तत्वायुश्चासने- 


( मूनिशिरोमणि, ) प्रशस्त-अध्रशस्त मन-वाणीके समुदायको छोडकर आत्मनिष्ठामे 
परायण रहता हुमा, शुद्धनय भौर बशुद्धनयसे रदित रेसे अनघ (-निर्दोषि) चैतन्यमात्र 
चिन्तामणिको प्राप्त करके, अनन्तचतुष्टयात्मकपनेके साथ सवंदा स्थित एेसी जीवन- 
मुक्तिको प्राप्त करता है ।€४। 
गाथा ७० 

अन्वयार्थः [ कायक्रियानिद्ृचिः ] कायक्रियागोंकी निदृत्तिरूप [ फायोत्सर्गः ] 
कायोत्सगं [ शरीरके गुप्तिः ] शरीरसम्बन्धी गध्र दै; [ वा ] अथवा [ हिंवादिनिष्ततिः | 
दिसादिकी निव्रत्तिको [ श्ररीरणु्धिः इति ] शरीरगुधि [ निर्दिष्टा ] कहा है । 

रीकाः-यह्‌ निश्चयशरीरगुध्चिके स्वरूपका कथन दहै । 

सवंजनोको कायासम्बन्धी बहु क्रियां होती है; उनकी निवृत्ति सो कायौत्सरगे 
है; वही गुप्ति ( अर्थात कायगुत्ति ) है। अथवा पाँच स्थावरोकी ओौर च्रसोकी दिसा- 
निवृत्ति सो कायगुष्ठ है । जो परमसंयमधर परमजिनयोगीश्वर अपने ( चैतन्यरूप ) 
शरीरे अपने (चैतन्यरूप) शरीरसे प्रविष्ट होगये, उनकी अपरिस्पंदमूति ही (-अकप 
दशा ही) निश्चयकायगुर्धि है । 

` इसीप्रकार श्री तच्वानुशासनमे ( लोक द्वारा ) कडा है किः-- 


कायिक क्रिया निषृचि कायोत्सर्गं तनकी गुभि है । 
हिसादिसे निषृ्ति भी दती नियत तनगुपि है ।७०॥ 





व्यवहारण्वारित्राधिकार १३७ 
( अनुष्ट्म्‌ ) 
(“उत्सृज्य कायफर्माणि भावं च भवकारणम्‌ । 


स्वास्मावस्थानमव्यम्रं कायोत्सर्गः स॒ उच्यते ||" 
तथा हि- 


( श्रनुषटुम्‌ ) 
अपरिस्पन्दरूपस्य परिस्पन्दात्मिका तनुः । 
व्यवहाराद्धवेन्मेऽतस्त्यज्ञामि विकृतिं तनोः ॥९५॥ 
चणषघाईकस्मरदहिया केबलणाणाइपरमयुणएसहिया । 
सोत्तिसश्नदिसयजुत्ता रिदंता एरिसा दति ॥७९१ 
धनधातिषमरहिताः कषबलक्षानादिषरमगु णसदिताः । 
चतुक्षिशद तिश्ययुक्ता अन्त शशा भवन्ति ॥७१॥ 
भगवतोऽदैत्परमेश्वरस्य स्वरूपारूयानमेतत्‌ । 


^] श्लोका्येः-- ] कायक्रियागोको तथा मवके कारणभूत (विकारी) भावको 
छोडकर अव्यग्ररूपसे निज आत्मा स्थित रहना, वह्‌ कायोत्सर्गं कहलाता है 1" 


गौर (दरस ७० वी गाथाकी टीका पूरणे करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है ) - 


[ श्लोकाय --] जपरिस्पन्दात्मक पसे मुम परिस्पदात्मक शरीर व्यवहारसे 
है; इसलिये यै शरीरकी विकृतिको छोडता हूं ।६५। 


गाथा ७१ 


मन्वयाथंः-- [ घनघातिकर्मरदिताः ] घनषातिकर्म रहित, [ केवलक्षानादिषरम- 
गुणसद्धताः } केवलज्ञानादि परम गुणों सहित गौर [ चतुशधिशषद विञ्चययुक्ताः ] चौतीस 
अतिशय संयुक्त; -[ शाः ] रसे, [ अन्तः ] अहेन्त [ भवन्ति ] होते है । 


दीकाः-- यह, भगवान अहत्‌ परमेश्वरके स्वरूयका कथन है \ 


चोतीस अतिशचययुक्त, अरुं धनधाति कर्म विक्त है । 
अहत री ेवन्यष्चानादिक प्रमगुण युक्तं है !1७ १॥ 





१३ नियमसार 


आत्मगुणघातकानि घातिकर्माणि घनशूपाणि सान्द्रीभूतात्मकानि श्वानद्शनावरणान्त- 
रायमोदनीयानि नेर्बिरदितास्तथोक्ताः । प्रागुपषधातिचतुष्कमध्वंसनातादितत्रैरोक्यप्रकनोमहेतभूत- 
सकटविमटेवट ।नकेवखद शनकेवलशक्तिकेवटसुखसदिताश्च । निःसवेदनिर्मलादिवतस्षिशदति- 
शयगुणनिलयाः । ईदृशा भवन्ति भगवन्तोऽ्न्त इति । 
( मालिनी ) 
जयति विदितगात्रः स्रेरनोरेजनेत्रः 
सुकृतनिटखयगोत्रः पण्डिताम्मोजमित्रः । 
पुनिजनवनकेत्रः कमेवादित्यमित्रः 
सकटदिसचरितः श्रीसुीमायुपुत्रः ॥९६॥ 
{ मालिनी } 
स्मरकरिम्रगराजः पुण्यकजाद्विराजः 
सकलगुणसमाजः सर्वकन्पावनीजः । 
स जयति जिनराजः प्रास्तदुःकर्मवीजः 
पद नुतसुरराजस्त्यक्तसंष्ारभ्‌जः | ९७॥। 


[ भगवन्त अन्त कंसे होते है ? ] (१) जौ आत्मगुणोके घातक घातिकमं 
है ओर जो घन अर्थात्‌ गाढ है-एेसे जो ज्ञानावरण, दशंनावरण, अन्तराय गौर मोहनीय 
कमं उनसे रहित वर्णन कयि गये, (२) जो पूर्वमे बोये गये चार घातिक्मोकि नाशसे 
प्राप होते है एसे, तीन लोकको श्रश्रक्षोभके हितुभूत सकलविमल ( सर्वथा निमंल ) 
केवलज्ञान, केवलदशंन, केवलशक्ति (-वीयं, बल) ओर केवलसुख सहित; तथा (३) 
स्वेदरषित, मलरहित इत्यादि चौतीस अतिशय गुणोके निवासस्थानरूप ; --एेसे, मगवंत 
अहंन्त होते है । 

[ मब ७१ वी गाथाकी टीका पूर्णं करते हृए टीकाकार मुनिराज पाँच शोक 
कहते दै | 

[ श्लोकार्थ:--] प्रख्यात (अर्थात्‌ परमौदारिक) जिनका शरीर है, प्रफुच्चित 
कमल जैसे जिनके नेत्र है, पुण्यका निवासस्थान (अर्थात्‌ तीर्थकरपद ) जिनका गोत्र दै, 
पण्डितरूपी कमलोको (विकसित करनेके लिये) जो सूर्यं है, मुनिजनरूपी वनको जौ 


% प्रक्षोभका भ्र्थं ८१५ वे पृष्टुको टिपणीमे देखें । 


व्यवहारचारित्राधिकार १२३६ 


( मालिनी ) 
जितरतिपतिचापः सर्वविप्रदीपः 
परिणतस्ुखरूपः पापकीनाशरूपः । 
हतमवपरिवापः श्रीपदानघ्रपृषः 
स जयति जितरोपः प्रहविदत्कटापः ॥९८॥ 
( मालिनी ) 
जयति विदितमोक्षः पदमपतरायताकषः 
प्रजितदुरितकभ्षः प्रास्तकंदपपक्षः 
पद्युगनतयक्षः तच्वविन्नानदल्षः 
कृतबुघजनशिप्ः ग्रोक्तनिर्व्बाणदीक्षः ।९९॥ 





चैर है (अर्थात्‌ मुनिजनरूपी वनको खिलानेमे जो वसन्तचछतु समान है), कर्मकी सेनाके 


जो शत्रु है गौर स्वैको हितरूप जिनका चरित्र है, वे श्री सुसीमा माताके सुपुत्र (श्री 
पद्मप्रम तीर्थकर ) जयवन्त हैँ ।९६। 


[ श्लोकारथं--] जो कामदेवरूपी हाथीको ( मारनेके लिये ) सिहहै, जो 
पुण्यरूपी कमलको (विकसित करनेके लिये) मानु है, जो सवं गुणोके समाज (-समुदाय) 
है जो सवे कल्पित (-चितित) देनेवाले कल्पवृक्ष है, जिन्होने दुष्ट कर्मके नीजको नष्ट 
किया है, जिनके चरणमं सुरेन्द्र नमते है ओौर जिन्दोने ससाररूपी वृक्षका त्याग किया 
है, वे जिनराज ( श्री पद्मप्रम भगवान ) जयवन्त है 1 ६७। 


 श्लोकाथः-- ] कामदेवके बाणको जिन्होने जीत लिया है, सवं विद्याओके 
जो प्रदीप ( -प्रकाशक ) है, जिनका स्वरूप सुखरूपसे परिणमित हुमा है, पापको 
( मार-डालनेके लिये }) जो यमरूप है, मवके परितापका जिन्टोने नाश कियादहै, 
` भरूपति जिनके श्रीपदमे ( -महिमायुक्त पुनीत चरणोमे }) नमते है, क्रोघको जिन्होने 
जीता है मौर विद्ठानोंका समुदाय जिनके आगे नत हो जाता-- मूक जातादहै, वे (श्री 
पद्यप्रमनाय } जयचन्त है । ९८] 


[ श्लोकायंः-- ] प्रसिद्ध जिनका मोक्ष 
दीघं जिनके नेत्र है, क्षपापकक्षाको जिन्होने जीत्त 
नाश किया है, यक्ष जिनके चरणयुगलमे नमते इ, 
----- ~~ ~~ 


ॐ कक्षा मूमिका; श्रेणी, स्थिति 1 


दै, पद्मपत्र ( -कमलके पत्ते ) जैसे 
लिया है, कामदेवके पञ्षका जिन्होने 
तत्त्वविज्ञाने जो दक्ष ( चतुर ) है, 


१३ नियमसार 


आत्मगुणधातकानि घातिकर्माणि घनसूपाणि सान्द्रीभूतात्मकानि ज्ञानदशनावरणान्त- 
रायमोहनीयानि नेर्षिरदितास्तथोक्ताः । प्रागुभ्चोतिचतुष्कप्रध्वंसनातादिततरैलोक्पप्रक्नोमहेतुभत- 
सकरविमरपेव्रर च।नकेवरद्‌ शनक्रेगरुशक्तिकेवरसुखसदिताश्च । मिःस्वेदनिर्मलादिचतलिश्दति- 
श्चयगुणनिरयाः । ईटा मन्ति भगवन्तोऽहंन्त इति । 
( मालिनी ) 
जयति निदितगात्रः स्मेरनोरेजनेत्रः 
छुृतनियमोत्रः पण्डिताम्मोजमित्रः । 
युनिजनवनचैत्रः कर्मवादिन्यमित्रः 
सकरदितचरित्िः श्रीसुपीमासुपुत्रः ॥९६।। 
{ मालिनी ) 
समरकरिग्रगराजः पण्यकंजाद्धिराजः 
सकटगुणसमाजः सर्बकन्पावनीजः । 
स जयति जिनराजः प्रास्तदुःकमं धीजः 
पद्‌ नुतसुरराजस्त्यक्तसं्ारभूजः | ९७॥ 


[ मगवन्त अर्हंन्त कंसे होते है ? ] (१) जो आत्मगुणोके घातक घातिकमं 
है ओर जो घन अर्थात्‌ गाढ़ है-एेसे जो ज्ञानावरण, दर्णंनावरण, अन्तराय भौर मोहनीय 
कमं उनसे रहित वणन किये गये, (२) जो पूरवेमे बोये गये चार घातिकमेकि नाशते 
प्रप्र होते है एेसे, तीन लोकको श्रप्रक्लोमके हितुभूत सकलविमल ८ सर्वथा निमंल ) 
केवलज्ञान, केवलदशेन, केवलशक्ति (-वीयं, बल) ओर केवलसुख सहित, तथा (३) 
स्वेदरहित, मलरदित इत्यादि चौतीस अतिशय गरुणोके निवासस्थानरूप ; --एेसे, भगवंत 
अहन्त होते है । 

[ अब ७१ वी गाथाकी टीका पूणे करते हृए टीकाकार मुनिराज पांच शोक 
कहते है | 

[ इ्लोकार्थं --] प्रख्यात (अर्थात्‌ परमौदारिक } जिनका शरीर दहै, भरफुच्चित 
कमल जैसे जिनके नेत्र है, पण्यका निवासस्थान (अर्थात तीर्थकरपद ) जिनका गोधर है, 
पण्डितरूपी कमलोको (विकसित करनेके लिये) जो सूयं है, मुनिजनरूपी वनको जो 


ॐ प्रक्लोभका श्र्थं ८५ वे पृष्ठको टिप्पणीमे देखे । 


न्यवहार्चारिताधिकार १३६ 


( मालिनी } 
जितरतिपतिचापः सर्वविव्ाप्रदीपः 
परिणतमुखरूपः पापक्रीनाशरूपः । 
हतमवपरितापः श्रीपदानप्रभपः 
स जयति जितकोपः प्रह्विदत्कटापः ।।९८॥ 
( मालिनी ) 
जयति विदितमोक्षः पद्मपत्रायताक्ः 
प्रजितदुरितद्षः प्रास्तकंदर्पपकषः 
पदयुगनतयक्षः तच्छविक्षानदक्षः 
कृतुघजनचिक्षः प्रोक्तनिरव्बाणदीक्षः ॥९९॥। 


व 
चैव है (अर्थात्‌ मुनिजनरूपी वनको खिलानेमे जो वसन्तऋछतु समान है), कर्मकी सेनाके 


जो शत्रु है गौर सवेको हितरूप जिनका चरित्र है,वेश्री सुसीमा माताके सुपूत्र (श्री 
पद्मप्रम तीर्थकर ) जयवन्त है ।९६। 


[ श्लोकार्थः--] जो कामदेवरूपी हाथीको ( मारनेके लिये ) सिहहै, जो 
पुण्यरूपी कमलको (विकसित करनेके लिये) मानु ह, जो स्च गुणोके समाज (-समुदाय) 
है, जो स्वं कल्पित (-चितित) देनेवाले कल्पवृक्ष है, जिन्होने दुष्ट कर्मके बीजको नष्ट 
किया है, जिनके चरणमे सुरेन्द्र नमते है गौर जिन्दोने ससाररूपी द्ृक्षका त्याग किया 
है, वे जिनराज ( श्री पद्मप्रभम भगवान ) जयवन्त है ।६७। 


 श्लोकाथं--- ] कामदेवके बाणको जिन्होने जीत लिया है, सवं विद्याजोकि 
जो प्रदीप ( -प्रकाशक ) है, जिनका स्वरूप सुखरूपसे परिणमि हमा है, पापको 


( मार-डालनेके लिये ) जो यमरूप है, भवके परितापका जिन्होने नाश किया है, 
` भूपति जिनके श्रीपदमे ( -महिमाणुक्त पुनीत चरणोमे ) नमते है, क्रोघको 


जीता है ओर विद्ठानोका समुदाय जिनके आगे नतत हो जाता-- भरुक जाता दैवे (श्री 
पकप्रमनाय ) जयवन्त है ।€८। 


[ श्लोकाथंः--] प्रसिद्ध जिनका मोक्ष है, पद्मपत्र ( -कमलके पत्ते ) जसे 
दीघं जिनके नेत्र है, शपापकश्नाको जिन्होने जीत लिया है, कामदेवके पक्षको ०३ 
नाश किया है, यक्ल लिनके चरणयुगलं नमते ई तत्त्वविज्ञानमे जो दक्ष ( चतुर ) है 
~~~ ~ , 
ॐ कक्षा~ भूमिका; श्रोणी; स्थिति । 


१४० नियमसार 


( मालिनी ) 
मदननगसुरेशः कान्तकायप्रदेश्चः 
पदषिनतयमीश्चः प्रास्तकीनादपाश्चः 
दुरघवनदुताश्चः की्तिसंपूरितास्चः 
जयति जगदघीश्चः चारुपत्नप्रमेशः ॥१००।। 
खटूटूकम्मवंधा अटूमहायुण्समरिणया परमा । 
लोयग्गटिदा शिवा सिद्धा ते एरिसा होति ॥७२॥ 
नष्टाएटकमवन्था यटमहागुणसमन्विताः परमाः । 
लोकाग्रस्थिता नित्याः सिद्धास्ते ईटा मवन्ति ।७२॥ 


भगवतां पिद्धिपरंपराहेतभतानां धिद्धपरमेष्ठीनां स्वरूपमनरोक्तम्‌ । 


बुधजनोको जिन्ोने शिक्षा (सीख) दी है मौर निर्वाणदीक्षाका जिन्होने उणश्वारण किया 
है, वे ( श्री पद्मप्रम जिनेन्द्र ) जयवन्त है ।९६। 
[ षलोकाथेः-- ] कामदेवरूपी पवंतके लिये ( अर्थात्‌ उसे तोड देनेमें ) जौ 
( वज्रधर ) इन्द्र समान है, कान्त ( मनोहर ) जिनका कायप्रदेश है, मुनिवर जिनके 
चरणमें नमते है, यमके पाशका जिन्होने नाश किया है, दुष्ट पापरूपी वनको (जलानेके 
लिये) जो अग्नि है, सवं दिशाओमे जिनकी कीति व्याप्तो गईदै मौर जगतके जो 
अधीश { नाथ ) है, वे सुन्दर पद्यप्रभेश जयवन्त है ।१००। 
गाथा ७२ 
अन्वयार्थः--[ नष्टाटकमं बन्धाः ] जठ केकि बन्धको जिन्होने नष्ट किया है 
एसे, { अष्टमहागुभसमन्विताः ] आट महागुणो सहित, [ परमाः ] परम, [रोकाग्रस्थिताः] 
लोकके अग्रम स्थित गौर [ नित्याः ] नित्य; -[ ईदश्षाः ] एसे, [ ते विद्धाः ] वे सिदध 
[ मबन्ति ] होते है । 
टीकाः-सिद्धिके परम्पराहेतुभूत एसे भगवन्त सिद्धपरमेष्टियोका स्वरूप यहां 
कटा ठै । 
ह अष्ट॒ गुण संपृक्त, आस कर्म-चन्ध विनष्ट ह । 
लोकाग्रमे जो ई प्रमि्ठित परम स्राश्वत सिद्ध दै ।७२॥ 


ज्यवहारचारिप्राधिकार १४१ 


निरदशपेणान्त्ुखाकारष्यानव्येयविकल्पविगहितनिथयपरमक्टच्यानवलेन नष्ट्ट- 
कर्पवंधाः । क्षायिकखम्यक्त्बाय्टगुणपुषिवु्टाश्च । तरितत्वस्वस्पेष विशिष्टपुणाधारत्वात्‌ परमाः । 
तरि्ुवनशिखरात्परतो गतिदेतोरमाबाद्‌ रोकाग्रस्थिताः । न्यवहारतोऽभृतपूरचपर्यायप्रव्यवना- 
सवान्नित्याः । दैदशास्ते मगन्तः सिद्धपरमेष्ठिन इति । 
{ माचिनी ) 

स्यवहरणनयेन जानपुंजः म ॒मिद्धः 

त्रिवनगिखराग्रग्रावचृडामणिः स्याच्‌ । 

सदजपरमचिचिन्तामणौ नित्यश्द्धे 

निवसति निजरूपे निश्वयेनेव दवः ।|१०१॥ 


[ भगवन्त सिद्ध कंसे होते है ] (१) ?निरवशेषरूपसे अन्तर्मुलाकार, ध्यान- 
ध्येयके विकल्प रदित निश्वय-परमणशुक्लघ्यानके वलसे जिन्टोने ठं कर्मके वन्वको न्ट 
किया है एसे; (२) क्षायिक सम्यक्त्वादि मष्ट गुणोकी पुप्टिसे तुष्ट ; (३) विशिष्ट गुणोके 
आघार हौनेसे *तत्त्वके तीन स्वरूपोमे परम; (४) तीन लोकके शिखरसे आगे गतिटेत्तुका 
अमाव होनेसे लोकके मग्रमे स्थित; (५) व्यवहारसे अभूतपूवं पर्यायमेसे ( -पहले कभी 
नही इई एेसी सिद्धपर्यायमेसे ) च्युत्त होनैका अभाव होनेके कारण नित्य ;- रसे, वे 
भगवन्त सिद्धपरमेष्ठी होते है । 

। अव ७२ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज तीन श्लोकं 
कहते है : |] 

[ श्लोकार्थः-- ] व्यवहारनयसे जानपुंज एसे वे सिद्ध मगवान त्रि्चैवनशिखरकी 
शिखाके (चैतन्यघनरूप) ठोस चूडामणि है; निश्चयसे बे चेव सहजपरमनेतन्यचिन्ता- 
मणिस्वरूप नित्यशुद्ध निज रूपमे हौ वास करते है ।१०९। 


१-निरवशेयरूपसे = म्रभेषतः; कु दोष रखे चिना , सम्मूर्णरूपसे ; सर्वथा | [परमद्युक्लव्यानका भकार 
भ्र्यात्‌ स्वरूप सम्पूरातया अन्तमृख होता दै! |] 





२-सिद्धभगवन्त क्षायिक सम्यक्त्व, श्रनन्त शान, भ्रनन्त दर्जन, भ्ननन्त धौर्यं सढ्मत्व, भ्रवगाहन, श्रगु ख- 
लघु भ्रौर श्रव्यावाघ इन रार गुरणोकी पुष्टिसे सन्तुष्ट--भ्रानन्दमय हौते है । 


३-सिद्धभगवन्त विशि गुणोके भ्राषार हौनेसे वदि तत्त्व भ्रौर परमतत््य एसे तीन तत्वस्मरूपोमेसे 
परमतत्त्वस्वरूप द 1 


४ देडामणि ~दिखामसखि; कलगोका रत; गिखरका रत्न ! 


१४२ नियमसार 


( सगरा ) 
नीत्वास्तान सर्वदोषान्‌ त्रिश्चबनशिखरे ये स्थिता देदष्टक्ताः 
तान्‌ सर्वान्‌ सिद्धिसिद्धथं निरूपमविश्दष्वानदक्‌शक्तियुक्तान्‌ 1 
सिद्धान्‌ नष्टा्टकमप्रकृतिषम्ुदयान्‌ नित्यश्ुद्धाननन्तान्‌ 
अन्याबाधान्नमामि त्रिश्ुवनतिलकान्‌ सिद्धिसीमन्तिनीचान्‌ ।॥१०२॥ 
( भनुप्टुम्‌ ) 
स्वस्वरूपस्थितान्‌ शद्धान्‌ प्राप्ता्टगुणसंपदः 1 
नष्टा्टकर्मसंदोहान्‌ सिद्धान्‌ वंदे पुनः पुनः ॥१०३॥ 
पचाचारसमग्गा पं्चिदियदतिदप्पणिदलणा । 
धीरा गुणगं भीरा भयरिया परिसा होति ॥७३॥ 
पंचाचारसमग्राः पचेन्द्ियदंतिदर्प्पनिर्दलनाः । 
धीरा गुणगंमीरा आचार्य्य ट्शचा मवन्ति ।।७३। 


[ श्लोकाथेः-- ] जो सवं दोषोको नष्ट करके देवमूक्त होकर त्रिुवनशिखर 
पर स्थित है, जो निरूपम विशद (-निर्मल) ज्ञानदशंनशक्तिसे युक्त है, जिन्होने आठ 
कर्मक प्रकृतिके समुदायको नष्ट किया दहै, जो नित्यशुद्ध है, जो अनन्त है, अन्याबाघ 
है, तीन लोकमें प्रधान है ओौर मुक्तिमुन्दरीके स्वामी है, उन सवं सिद्धोको सिद्धिकी 
भ्रा्तिके हेतु मै नमन करता हँ ।१०२। 

[ श्लोका्थ--- ] जो निज स्वरूपमे स्थित है, जो शुद्ध है; जिन्होने आठ 
गुणरूपी सम्पदा प्राप्ठकी है ओर जिन्होने माठ कर्मकिा समूह नष्ट किया है, उन सिद्धोको 
भे पुनः पुनः वन्दन करता हूं ।१०३। 





गाथा ७३ 
अन्वयाथः--[ पञ्चाचारसमग्राः ] पंचाचारोसे परिपूणं, [ पचेन्दरियदंतिदप्य- 
निदलनाः ] पंचेन्ियरूपी हाथीके मदका दलन करनेवाले, [ धीराः ] घीर मौर [ गुण- 
गंमीराः ] गुणगमीर, --[ शश्याः ] एेसे, [ आचार्याः ] चायं [ भवन्ति | होते है । 


है धीर गुण गंभीर अरु परिपूर्णं पंचाचार ह । 
पवेन्दि-गजके दपं-उन्मूरुक निपुण याचायं है ।॥७३॥ 


व्यवहारचारित्राधिकार १८३ 


अत्राचार्यस्वरूपटुक्तम्‌ । 
्ानददयनचार्तरितपोदीयीमिधानैः पेचमिः आवारः समग्राः | स्पदौनग्मनधाणचचुः- 
भरप्राभिधानपचेन्दरियमदान्धिधुरदरषनिर्दरनदक्षाः । निखिटधोरोपसगेप्रिजयोपाजजितधीरगुण- 
गीर: ! ण्यंलक्षणक्षितास्ते भगवन्तो श्चाचार्या इति । 
तथा पोक्त श्रीवादिराज्देवेः- 
( ह्ादूलविक्रीटित } 
‹पेचाचारपरानर्फिचनपतीन्नएकषायाश्रमान्‌ 
चंचञ्द्वानबरप्रपं चितमहापंचास्तिकयस्थितीन 
स्फाराचचरयोगचंदुरधियः चछरीनुदचद्गुणान्‌ 
अंचामो भवदुःखसंचपमिरे मक्तिक्रिया्चंचवः 11" 
तथा दि-- 


टीष्ाः-- यहा आचा्यका स्वरूप कहा है । 


[ भगवन्त आचाय कंसे होते है? ] (१) ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप मौर 
वीये नामक पाच मचारोसे परिपूर्ण; (२) स्पशंन, रसन, घ्राण, चु ओर श्रोत्र 
नामकी पाच इन्द्रिोरूपी मदांध हाथीके देका दलन करनेमे दस्त (-पचेन्द्रियरूपी 
मदमत्त हायथीके मदको रद्र करनेमे निपृण ); (३-४) समस्त घोर उपसर्गो पर 
विजय प्राप्त करते है इसलिये धीर ओर गुणगम्भीर ,-एेसे लक्षणोसे लक्षित, वे भगवंत 
आचार्यं होते ह 1 


इसीप्रकारं ( साचार्यवर ) श्री वादिराजदेवने कहा है कि -- 


[ शलोकं -- ] जो पचाचारपरायण है, जो अकिचनताके स्वामी है, लिन्होने 
कषायस्थानोको नष्ट किया है, परिणमित श्ञानके बल द्वारां जो महा पंचास्तिकायकी 
स्थितिको समते है, विपुल अचंचल योगमे ( -विकसित स्थिर समाधिमे ) जिनकी 
बुद्धि निपण है ओर जिनको गुण उच्छलते है, उन आचार्योको भक्तिक्रियामें कुशल एेसे 
हम भवदुःखराशिको भेदनेके लिये पुजते है 1" 


न ( इस ७३ वी गाथाकी टीका पूर्णं करते दए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
क :--- 


१४४ निथमसार 


( हरिणी ) 
सफठकरणग्रामारुबादियुक्तमनाङुटं 
स्वदितनिरतं शद्धं निर्वाणफारणकारणम्‌ । 
शमदमयमाबासं मंश्रीदयादममंदिरं 
निरुपममिदं वचं श्रीचन्द्रकीर्तिष्ुनेमनः ।॥ १०४॥ 
रयणत्तयसंजुचा जिणएकष्टियपयत्थदेसया सूरा । 
रिष््कखभावसहिया उवज्फाया परिसा होति ॥७४॥ 
रतनत्रयसंयुक्ताः जिनफयिततपदार्थदेशकाः शूराः । 
निःकांक्षमावसष्टिताः उपाष्याया इटा सवन्ति ।1७४॥ 
अध्यापकाभिघानपरमगुरुस्वरूपाख्यानमेतद्‌ । 


अविचकिताखंडाद्र तपरमचिद्रुपश्चद्धानपरिब्नानायुषठान्चद्ध निश्वयस्वमावरत्नत्रयसंयुक्ताः 
जिनेद्रवदनारविंदषिनिर्मवजीवादिसमस्तपदा्थसार्थोपदेशशराः । निखिलपरिग्रहपरित्यागलक्षण- 


[ श्लोकाथेः-- ] सकल दन्द्रियसमूहके आलम्बन रहित, अनाकुल, स्वहितमें 
लीन, शुद्ध, निर्वाणके कारणका कारण ( -सुक्तिके कारणभूत शुक्लध्यानका कारण ), 
कैशम-दम-यमका निवासस्थान, मेत्री-दया-दमका मन्दिर (घर )-एेसा यह श्रीचन््- 
कीतिमुनिका निरुपम मन ( चैतन्यपरिणमन ) वद्य है 1 १०४ 

गाथा ७४ 

अन्वयार्थः--][ रत्नत्रयसंुक्ताः ] रत्नव्रयसे सयुक्त, [ शूराः जिनकथितपदार्थ- 
दशकाः } जिनकयित पदाथकि शूरवीर उपदेशक भौर [ निःफाक्षिभावसदिताः ] नि .काक्ष- 
भाव सहित; -[ हच्शाः ] एेसे, [ उपाध्यायाः ] उपाध्याय [ भषन्ति ] होते है 1 

टीक्ाः-- यह्‌, अध्यापक ( अर्थात्‌ उपाध्याय ) नामके परमगुरुके स्वरूपका 
कथन है 1 

[ उपाध्याय कैसे होते है ? ] (१) अविचलित अखण्ड अद्वैत परम चिद्रूपके 
छ शमन्शाति, उपदाम 1 दम“ षन्द्रियादिका दमन , जितेन्द्रियता । यम"~सयम 1 

बो रत्नत्रयसे युक्त निकांभित्वसे भरपूर रै । 
उवस्ाय षे जिनषर-फथित वत्वोषदेष्टा शूर हँ ।।७४॥ 


व्यवहारवारत्राधिकार १८१ 


निरंनननिजपरमालमतमागनोत्पनपरमबीतरागसुखाम्तपानोन्छखास्तत एर निप्कांामात्रनाम- 
नाथाः ! श्वमूतसक्षणरुकषिवास्ते जेनाना्टपाध्याया इति । 
( भ्रमुष्टम्‌ ) 
रस्नत्रयसयान्‌ शुद्धान्‌ मन्यां मोजदिवाकरान्‌ । 
उपदेष्टसुपाष्यायान्‌ नित्यं वेदे पुनः पुनः ।\१०१५॥ 
वात्रारविप्पमुक्का चडव्विहाराहणासयारत्ता 1 
णिष्णंथा णिम्मोहा साह दे परिसा होति ॥७५॥ 


व्यापारविप्र्ुक्ताः चतुर्िषाराघनासदारक्ताः । 
निर््न्था निर्मोद्ः साधवः एताद्या भन्ति ।७५। 


श्रद्धा, रान मौर शरमनुष्ठानकूप शुद्ध निश्चय-स्वमावरत्नत्रयवाले; ( २) जिनेन्द्रके 
मुखारविदसे निकले हए जीवादि समस्त पदाथंसमूहका उपदेश देनेमे शूरवीर; ( ३ ) 
समस्त परिग्रहके परित्यागस्वरूप जो निरजने निज परमात्यतत्त्व उसकी भावनासे 


उत्पन्न होनेवाले परम वीतराग सुखामृतके पानम सन्मुख होनेसे ही निष्काक्षभावना 
सहित ; --एेसे लक्षणोसे लक्षित, वे जंनोके उपाध्याय होते है । 


[ अब ७४ बी गायाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है : ] 


[ श्लोका्थे-- | रत्नत्रयमय, शुद्ध, भव्यकमलके सू ` भौर ( जिनकथित 
पदार्थकि }) उपदेशक--एेसे उपाध्यायोको मँ नित्य पुन. पुनः वन्दन करता हूँ 1 १०५। 
गाथा ७५ 
अन्वयाथेः--[व्यापारगिपर्क्ताः] व्यापारसे विमुक्त (-समस्त व्यापार रहित), 
{ चतुर्विषाराघनासदारक्ताः ] चतुषिघ आराधनामे सदा रक्त, [ निर्जन्थाः ] निग्रन्थ गौर 
[निरमोष्टाः] निर्मोह ; --[एताद्शः] पेसे, [साधवः] साघु [न्ति] होते है 1 
ॐ भनुष्ठानन्=प्राचरण, चासति; विषान; कायंरूपमे परिणत करना । 
निग्रन्य ह निर्मोह ई व्यापारे प्रविद्क्त ड 1 
ह साधु, चडमाराघनामे जो सद्‌ा गनुरक्त ड ।७५। 
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निरन्तराखंडितपरमतपशरणनिरतसरवंसाधुस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 


ये महान्तः परमसंयमिनः त्रिकाङनिरावरणनिरंजनपरमपंचममावभावनापरिणताः अत 
एव समस्तबाद्यव्यापारविप्रुक्ताः । श्ञानदर्शनघारित्रिपरमतपथरणामिधानचतुर्धिधाराघनासद्‌ा- 
इरक्ाः । बाघ्याम्यन्तरसमस्तपरिग्रदाग्रहविनिष्क्तत्वािर््न्थाः । सद्‌ा निरंजननिजकारणसमय- 
सारस्वरूपसम्यक्‌शरद्धानपरिज्ञानाचरणप्रतिपक्षमिथ्याद श्न ङ्वानचारित्रामाबानिर्मोदाः च । इत्थं 
भूतपरमनिर्बाणमीषंतिनीचारुसीमंतसीमाश्लोमामसुणघुसुणरजः पंज पिंजरितवर्णारंकारावलोकनकीत्‌- 
हलबुद्धयोऽपि ते सर्वेपि साधवः इतिः । 
( भ्रार्या } 
भविनां मवसुखविग्ुखं त्यक्तं सर्वाभिषंगसंवंधात्‌ । 
मंद्ध विम्य निजात्मनि वेदं नस्तत्मनः कपाधोः ॥१०६॥ 


रीकाः--यह्‌, निरन्तर अखण्डित परम तपश्चरणमे निरत (-लीन) रेसे सवं 
साधके स्वरूपका कथन है । 

[साघु कंसे होते है ? ] (१) परमसयमी महापुरुष होनेसे ्रिकाल-निरावरण 
निरजन परम परचमभावकी भावनामे परिणमित होनेके कारण ही समस्त बाह्यव्यापारसे 
विमुक्त, (२) ज्ञान, दशन, चारित्र ओर परम तेप नामकी चतुविध आराधनां सदा 
अनुरक्त; (३) बाह्य-अम्यतर समस्त परिग्रहके ग्रहण रदित होनेके कारण निग्रंथ; तथा 
(४) सदा निरजन निज कारणस्मयसारके स्वरूपके सम्यक्‌, श्रद्धान, सम्यक्‌ परिज्ञान 
गौर सम्यक्‌ आचरणसे प्रतिपक्ष एेसे मिथ्या दषेन, मिथ्या ज्ञान गौर मिथ्या चारित्रका 
अभाव होनेके कारण निर्मोह; - एसे, परमनिर्वाणसुन्दरीकी सुन्दर रमागकी णोमारूप 
कोमल केशरके रज-पूंजके सुव्णंरगी अलद्कारको (-केशर-रजकी कनकरगी शोभाको) 
देखनेमे कौतुहलबुद्धिवाले वे समस्त साधु होते है ({ अर्थात्‌ पूर्वोक्तं लक्षणवाले, मुक्ति 
सुन्दरीकी अरुपमताका अवलोकन करनेमें आतुर बुद्धिवाले समस्त सा होते है ) । 

[ अब ७५ वौ गाथाकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार भुनिराजं श्लोक 
कहते है - | 

[ श्लोकार्थं--- ] मववाले जीवोके भवसुखसे जो विमुख है ओर सवं सगके 
सम्बन्घसे जो मूक्त है, एेसा बह साघ्रुका मन हमेष्दयदहै। हे साघु! उस मनको शीघ्र 
निजात्मामे मग्न करो 1 १०६। 
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परिसयमातरणप ववहारणयस्स होदि चारितं । 
रिच्छयणयस्स चरणं एत्तो उङ्क पवक्खामि ॥७६॥ 


दैटग्भावनायां व्यवहारनयस्य भवति चारित्रम्‌ । 
निश्चयनयस्य चरणं एतदृध्वं प्रवक्ष्यामि ।।७६॥ 


च्यवहारचारित्राधिकारन्याख्यानोपसंहारनिश्वयचारि्ष्टचनोपन्यासोऽयम्‌ । 


हत्थंमूवायां रगक्तपंचमहावरतपं समितिनिशयन्यवहारत्रिति्चपरमिष्यानमयू- 
तायाम्‌ अतिप्रश्स्तशुममाबनायां न्यवदहारनयाभिप्रायेण परमचासत्रं भवति, वक्ष्यमाणपंचमा- 
धिकारे परमंचममादनिप्तपंचमगतिरेतभूतशद्निश्वनपार्मपरमचाखं द्रव्यं मवतीति । 


तथा चोक्तं मा्गप्रकाशे-- 





माधा ७६ 


अन्वयार्थः--[ दईूमाबनायाम्‌ ] एेसी (पूर्वोक्त) भावनामे [ व्यवहारनयस्य ] 
व्यवहारनयके जभिप्रायसे [ चारित्रम्‌ 1 चारि [ भवति ] है; [ निश्रयनयस्य ] निश्चय- 


नयके अभिप्रायसे [ चरणम्‌ ] चारि [ एतदूर्षवम्‌ ] इसके पश्चातु [ प्रवक्ष्यामि ] 
करहुगा । 


टीकाः--यह, व्यवदारचारित्र-गधिकारका जो व्याख्यान उसके उपसहारका 
मौर निश्चयचारित्रकी सूचनाका कथन है । 


एेसी जो पूर्वोक्त पचमदाब्रत, पंचसमित्ति, निश्चय-व्यवहार त्रिगु्षि तथा 
पचपरमेष्ठीके ध्याने संयुक्त, अतिप्रशस्त 


शुम मावना उसमे व्यवहारनयके अभिगप्रायसे 
परम चारित्र है; अब कहे जानेवाले पांचवें 


वे अधिकारमे, परम पचमभावमे लीन, पचम- 
गतिक देतुभूत, शुढनिश्चयनयात्मक परम चारित्र द्रष्टव्य (-देखनेयोग्य ) है । 


इसीप्रकार मागं प्रकाशमे ( लोकं द्वारा ) कहा है कि.-- 


इस भावनामें जानिये चारित्र नय च्यवहारसे । 
निश्रय-चरण गव मँ कुं निश्चयनयातमक हारसे ।७६॥ 
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( वशस्य ) 
““ङुद्धलग्स्थितमीजसोदरं 
भवेद्िना येन सुरृष्टिबोधनम्‌ । 
तदेव देवासुरमानवस्ततं 
नमामि जैनं चरणं पुनः पुनः ॥”” 
तथादि- 
( भ्रार्या ) 
शीलमपवगयोपिदनंगसुखस्यापि मूरमाचार्याः । 
प्राह्व्यवहारात्मकषृतमपि तस्य परंपरा हेतुः ।।१०५७॥ 


हति सुकविजनपयोजमित्रपंबेन्दियप्रसरवितगात्रमात्रपरिग्रहशीपञप्रभमलषारिदेव- 
विरचितायां नियमसारव्यारूयायां तातपर्यशतौ व्यवहारचारित्राधिकारः चतुथः श्रुतस्कन्वः ॥ 
क 


““[ श्लोकार्थ.--] जिसके बिना (-जिस चारित्रके बिना) सम्यग्दशेन मौर 
सम्यग्जञान कोठारके मीतर पड़ हुए बीज (-अनाज ) समान है, उसी देव-असुर-मानवसे 
स्तवन किये गये जैन चरणको ( -एेसा जो सुर-असुर मनुष्योसे स्तवन किया गया 
जिनोक्त चारित्र उसे ) मै पुनः पुन. नमन करता हू ।"' 

ओौर ( इस व्यवहारचारित्र अधिकारकी बन्तिम गाथाकी टीका परणं करते 
हए टीकाकार मुनिराज श्री प्मप्रममलघारिदेव षलोक कहते है ) :-- 

[ श्लोका्थं-- ] माचायोनि शीलको (-निश्चयचारित्रको ) मुक्तिसुंदरीके अनग 
( -अशरीरी ) सुखका मूल कहा है, व्यवहारात्मक चारित्र मी उसका परम्परा 
कारण है । १०७1 

इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोके लिये जो सूर्यं समान है ओर पांच इन्दियोकि 
विस्तार रहित देहमात्र जिन्हे परिग्रह था रसे श्री पद्मप्रममलघारिदेव दारा रचित 
नियमसारकी तात्प्॑वृत्ति नामक टीकामे ( अथि श्रीमद्‌मगवत्कुन्दकुन्दाचायदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकी निर्य मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव विरचित तात्पयंश्त्ति 
नामक टीकामे ) व्यवहारचारित्र अधिकार नामका चौथा श्रुतस्कन्ध समाप्न हमा 1 
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{ वशस्य ) 


नमोऽस्तु ते संयमबोधमू्तये 
स्मरेभङुम्भस्थलमेदनाय वे । 


विनेयपकेजविकाश्यमानवे 
विराजते माधवसेनढरये ।।१०८।। 


यथ सकटन्याबहारिकवासितत्फरमरापषिप्रतिपक्षश्द्निश्चयनयात्मकयरमचारत्रपरति- 
पादनपरायणप्रमार्थप्रतिक्रमणाधिकारः कथ्यते 1 तत्रादौ ताबत्‌ प॑ंचरत्नस्वरूपषटच्यते । 
तयथा- 


अथ पंचरत्नाबतारः । 





[ अधिकारके प्रारम्मर्मे टीकाकार मुनिराज शी पद्मप्रममलधारिदेव श्री 
माघवसेन आचायेदेवको शलोकं हारा नमस्कार करते है . | 


{ श्लोकाथंः-- ] सयम भौर ज्ञनकी मूतति, कामरूपी हाथीके कुम्भस्थलको 
भेदनेवाले तथा शिष्यरूपी कमलको विकसित्त केरनेमे सूये समान-एेसे हे विराजमान 
( शोभायमान } माघवसेनसूरि ! आपको नमस्कार हो ।१०८। 


अव, खकल व्यावहारिक चारिवरसे भौर उसके फलकी प्राक्तिसे प्रतिपक्ष एेसा 
जो शुद्धनिश्वयनयात्मकं परम चारित्रे उसका प्रतिपादन करनेवाला परमार्थ-प्रतिक्रमण 


अधिकार कहा जाता है । वँ प्रारम्मरभे पचरत्नकां स्वरूप कहते है ! वह्‌ इसप्रकार 
उच पाचि रत्नोका उवेतरप्र क्रिया. जाता है -- 


नियमसार 


णाहं एारयभावो तिरियत्थो मण्णुवदेवपन्ारखो । 
कत्ता ण हि कारइदा अणुमंता शेव कन्तीणं ।७७॥। 
णाहं मग्गणएठाणो णाहं युखठाण जीवठाणो ए । 
कत्ता ण हि कारइदा अशुमंता शेष कन्तीणं ॥७८॥ 
रां बालो बुद्धो ण चेव तरुणो ण कारणं तेसि । 
कत्ताण हि कारङद्‌ा अणुमंता शेव कत्तीणं ॥७६॥ 
राह रागो दोसो ण चेव मोहो ण कारणं तेसि । 
कत्ताण हि कारहद7 अणुमंता णेव कत्तीणं ॥८०॥ 
णाहं कोयो माणो ख्चेव माया होमि लोहो हं। 
कत्ता णहि कारइद्‌ा अणुमंता शेव कन्तीणं ॥८१॥ 

नाहं नारकमावसतिर्यङ्मायुषदेवपर्यायः । 

कर्ता न हि कारयिता अचुमंता नैव कठेणाम्‌ ॥७७।। 


५ ५५ [1] 
नाहं मगणास्थानानि नाहं गुणस्थानानि जीवस्थानानि बा । 
कर्ता न हि कारयिता अनुमता मैव कठंणाम्‌ ॥७८। 


नारक नहीं, तिर्यव-मानव-देव पर्यय मै नदीं । 
कर्ता न, कारयिता नही, कर्तायुमंता मं नहीं ७७ 
मै मागेणाके स्थान नदि, गुणस्थान-जीषस्थान नहिं । 
कर्तां न, कारयिता नदीं, कर्तासुमंता मी नहीं ।॥७८॥ 
चारक नदीं म, शद्ध नषि, नरि यवक तिन कारण नीं । 
कर्ता न कारयिता नदी, कर्तातुम॑वा मी नहीं ।७९। 
मे राग नि, मे द्वेष नहि निं मोष्ट तिन कारण नहीं । 
कर्ता न कारयिता न्दी, कर्तादुमेता मेँ नदीं ।।८०॥ 
मै क्रोघ नर्हि, मै मान नर्हि, माया नहीं, मँ लोम नदिं। 
कर्ता न कारयिता नदीं, कर्वाचुमोदक भ नदीं ।८१।। 


परमार्थप्रतिक्रमणाधिकार १५१ 


नाहं वारो शद्धो न चेव तरुणो, न कारणं तेषाम्‌ । 
कत न हि कारयिता अचुमेता नव॒ कवृणाम्‌ ॥५७९॥ 


नाहं रागो देषो न चैव मोदो न कारणं तेषाम्‌ | 
= ष्र्‌] 
कता न दि कारयिता असुता नेव कठृणाम्‌ ॥८०॥ 


नाहं कोधो मानो न चेव मायान भवामि लोमोऽहम्‌ । 
1 =. 
कता न हि कारयिता अनुमता नेव कठेणाम्‌ ।८१॥ 


गाथा ७७-८ १ 


अन्वयार्थः--[ अहं ] मै [ नारकमावः ] नारकपर्याय, [ तिर्य॑ह्मायुषदेवपर्यायः ] 
तिर्यचपर्याय, मनुष्यपर्याय अथवा देवपर्याय, [ न ] नही हूँ; [कर्तान हि कारयिता ] 


उनका (म) कर्ता नही ह, कारयिता ( करनेवाला ) नदं हु, [ कर्ठ॑णाम्‌ अनुमता न 
एव ] कर्तीका अनुमोदक नही हू । 


[ अहं मार्मणास्थानानि न ] रै मागंणास्थान नहीं ह, [ अहं ] मै [ गुण- 
स्थानानि ] गुणस्थान [ बा ] अथवा [ जीवस्थानानि ] जीवस्यान [न ] नही हूं; [ कर्ता 


न हि कारयिता ] उनका मँ कर्ता नही है, कारयिता नीं ह, [ क्ठंणाम्‌ अुमंता न ए ] 
कर्ताका अनुमोदक नही हैं । 


[ न अहं बालः शद्धः | मँ बाल नीह, बरढधनहीहै, [न च एव तरुणः ] 
तथा तरुण नही ह; [ तेषां कारणं न ] उनका (मै) कारणन्हींहूं; [कर्तानदहि 
फारयिता ] उनका ( मै ) कर्ता नही है, कारयिता नही है, [ क्णाम्‌ अचुमंता न एव |] 
कर्तका अनुमोदक नही हूं । 


{ न महं रागः दवेषः ] मै राग नही हु, हेष नही है, [नच ण मोहः ] तथा 
मोह नही ह; [ तेषां कारणं न ] उनका (रमै) कारण नही हू, [ क्ता न हि कारयिता ] 
उनका ( म ) कर्ता नीं ह, कारयिता नही ह; [ छर्देणामू लुमता न एव ] कर्ताका 
अनुमोदक नही हं 1 ` 
[ न अहं कोषः मानः 1 मै क्रो नही ह, मान नहीह, [नच र 

तयार (1 च य [ लोमः न भवामि ] लोम नहीं हु; त) न ह व 
उनका कर्ता नही ह, कारयिता । कतेणाम्‌ | 

व ही ह कारयिता नही ह, [ कठृणाम्‌ अलुमंवा न एव ] कर्ताका 


नियमसार 


णाहं शारयभावो तिरियत्थो मणगणुवदेवपननायो । 
कत्ता ण हि कारइदा अश्णुमंता णेव कत्तीणं ।\७७।। 
राह मग्गणटठाणो णाहं युणठाण जीवराणो ण । 
कत्ता ण हि कारडइद्‌7 अणुमंता णेव कत्तीणं ॥७८॥ 
णाहं बालो बुङ्खो ण चेव तरुणो ण कारणं तेसि । 
कत्ताण हि कारइदा अगुमंता णेव कन्तीणं ॥७६॥ 
णाद रागो दोसो ख चेव मोहो ण कारणं तेसि । 
कत्ताण हि कारइदा अणुमंता णेव कत्तीणं ॥८०॥ 
णाहं कोहो माणो ण चेव माया ण होमि लोष्टो हूं । 
कत्ता दहि कारइदा अगुमंता रोर कन्तीणं ॥८१॥ 

ना नारकमावस्तिर्यङ्मादुषदेबपर्यायः । 

कर्ता न हि कारयिता अनुमता नैव कर्व॑णाम्‌ ॥७७]। 


[व मागणास्थानानि [१ 
नाहं मागणास्थानानि नादं गुणस्थानानि जीवस्थानानि बा । 
} ¢ 
क्ता न दहि कारयिता अनुमंता नेव कठंणाम्‌ ॥७८॥ 


नारू नदीं, तिर्यच-मानव-देव पर्यय मै न्दी । 
कता न, कारयिता नदीं, कर्तानुमंता म नदीं ।(७७॥ 
नँ मागणाके स्थान नदिं, गुणस्थान-जीवस्थान निं । 
कर्ता न, कारयिता नहीं, कर्तायुमंता मी नदीं 11 ७८॥ 
बाखक नदीं मे, शद्ध नहि, नहिं युवकः तिन कारण नहीं । 
कर्तान कारयिता नदीं, कर्ताजुमंता मी नदीं ।॥७९॥ 
म राग नर्हि, मै देष नहिं न्दं मोह तिन कारण नदीं । 
कर्तान कारयिता नदी, कर्तालुमंता म नहीं ।।८०॥ 
मँ क्रोघ नर्हि, मै मान नदि) माया नदीं, मँ लोम नरि। 
कर्ता न कारयिता नही, कर्ताचुमोदक रम नदीं ।(८१॥ 


परमार्थप्रतिक्रमशाधिकार 


नाहं बालो शद्धो नचैव तरुणो न कारणं तेषाम्‌ । 
कतौ न हि कारयिता अनुमता मेव कठणाम्‌ ।॥७९॥ 
नाहं रामो देषो न चैव मोहो न कारणं तेषाम्‌ । 
कतौ न हि कारयिवा अनुमता नैव क्वैणाम्‌ ॥८०॥ 
नाहं क्रोधो मानो न चैव माया न भवामि रोमोऽदम्‌ । 
कतौ न हि कारयिता अलुमंता मैव कठंणाम्‌ ।८१॥ 


१५१ 





गाथा ७७-८१ 

अन्वयार्थः] अह ] यै [ नारकमावः ] नारकपर्याय, [ तियंद्मानुपदेवपर्यायः ] 
तिर्यचपर्याय, मन्नुष्यपर्याय मथवा देवपर्याय, { न ] नही है; [कर्ता न हि कारयिता ] 
उनका ( श ) कर्ता नही ह, कारयिता ( -करानेवाला } नही है, [ कतंगाम्‌ अदुमेता न 
ए ] कर्ताका अनुमोदक नही हूं । 

[ अहं मार्गणास्थानानि न ] में मागंणास्थान नही ह, [ अहं ] मै [ गुण- 
स्थानानि 1 गुणस्थान { षा ] अथवा [ जीवस्थानानि ] जीवस्थान [ न ] नही हं; [कर्ता 


न हि कारयिता ] उनका मे कर्ता नही ह, कारयिता नदी हू, [ कणम्‌ असुमेता न ख ] 
कर्ताका अनुमोदकं नहीं हु । 


[ न अहे बाङः श्रद्धः ] म बाल नहींह, वृदनहीर्हुः [नच एव तरुणः] 
तथा तरुण नही हूं; [ तेषां कारणं न ] उनका (र्य) कारणनहीह, [क्तानदहि 


कारयिता ] उनका ( मँ ) कर्तां नीं ह, कारयिता नही ह, [ करठणाम्‌ अनुमता न एवं ] 
कर्ताका अनुमोदक नही हू । 


[न गहं रागः दवेषः ]र्मे रागनदी है, देष नीह, [नच ण्व मोदः ] तथा 
मोह नही है; [ तेषां कारणं न ] उनका (यै) कारण नदी है, [ कता न हि कारयिता 1 
उनका ( भ ) कर्ता नही हं, कारयिता नहीह; [ कतंणाम्‌ अनुमता न एवे ] कर्ताका 
अनुमोदक नही हं । ` 

[ न अहं कोधः मानः 1 मै क्रोध नही हू, मान नही ह, [नष र 
तथाम माया नहह, [ लोभः न भवामि ] लोभ नही ह; । 1 न हि व 


उनका (मै ) कर्ता नही है, कारयिता नही है, | 
1 है ता नही है, [ कठणाम्‌ अलुमेता न एव ] कर्ताका 


१५२ नियमसार 


उत्र शुद्धाल्मनःसकलवंत्वामाषं दरयति । 


वहारंभपरिग्रदामाबाददं तावन्नारकपर्यायो न मवामि । संसारिणो जीवस्य बहारंभ- 
परिग्रहत्वं व्यवहारतो भवति अत एव तस्य नारकायुष्कहेतुभृतनिखिरमोहरागदरेषा विचन्ते, न 
च मम छद्धनिश्वयवलेन शद्धजीवास्तिकायस्य । तिव॑स्पर्यायगप्रायोग्यमायामिश्रा्मकर्मामावात्पदा 
तिर्यक्पर्यायककठंत्वविदीनोऽदम्‌ । मदुध्यनामकर्मम्रायोग्यद्रन्यमावकर्मामावान् मे मरुष्यपर्यायः 
शुद्ध नियतो खमस्तीवि । निश्चयेन देवनामघेयाधारदेवपर्याययोग्यसुरससुगंघस्वमावात्मकपुद्रल- 
दरव्यसम्बन्धामावाम्‌ मे देवपर्यायः इति । 


चतु्वशमेदमिनानि मार्गणास्थानानि तथाविधमेद विभिन्नानि जीवस्थानानि गुण- 
स्थासानि या शुद्धनिशयनयतः परममाबस्वमावस्य न वियन्ते ! 


मनुष्य तिर्यक्यर्यायकायवयःकृतविकारसघुपजनितवालयौवनस्थविरषृद्ावस्थायनेकस्थु- 
लकृश्विविधमेदाः शद्धनिश्चयनयाभिप्रायेण न मे सन्ति। - 


रीकाः- यहां शुद्ध आत्माको सकल कतूत्वका अभाव दशति है । 


बहु आरम्भ तथा परिग्रहका अमाव होनेके कारण म नारकपर्याय नही हू । 
संसारी जीवको बहु मारम्भ-परिग्रह्‌ व्यवहारसे होता है भौर इसीलिये उसे नारक- 
आयुके हेतुभूत॒ समस्त मोहरागद्वेष होते है, परन्तु मुफे--शुदनिश्चयके बलसे शुद्ध- 
जीवास्तिकायको- वे नही है ! ति्॑चपर्यायके योग्य मायाभमिध्ित अणशुम कर्मका मभाव 
होनेके कारण मै सदा तिर्बचपर्यायके कतैत्वविहीन ह । मचुष्यनामक्मेके योग्य द्रव्यकमं 
तथा भावकर्मका अमाव होनेके कारण मै मनुष्यपर्याय शुद्धनिश्चवयसे नही है ।! दिव 
एेसे नामका आधार जो देवपर्याय उसके योग्य सुरस-सुगन्धस्वमावचाे पुद्रगलद्रन्यके 
सम्बन्धका अभाव होनेके कारण निश्चवयसे मुके देवपर्याय नही है । 


चौदह भेदवाले मागंणास्थान तथा उतने ( चौदह ) भेदचाले जीवस्थान या 
गुणस्थान शुदढनिश्चयनयसे परमभावस्वमाववालेको (-परमभाव जिसका स्वभाव है ठेसे 
मुर ) नही है । 

मरुष्य जौर तिर्यचपर्यायकी कायाके, यजत विकारसे (-परिवतंनसे ) उत्पन्न 
होनेवाल्े बाल-युवा-स्थविर-ुद्धावस्थादिरूप अनेक स्ष्ल-ङृश विविध भेद शुद्ध- 
निश्चवयनयके जभिप्रायसे मेरे नही रहै । 


परमार्थप्रतिक्रमणाधिकार १५३ 


सत्तावषोधपरमचेतन्यसुखाद्भूतिनिरतविशिशात्मत्ग्रादकशद्धदव्यार्थिकनथवलेन मे 
सफरमोहरागदेषा न विधन्ते । 
सदजनिशयनयतः सदा निवारणात्मकस्य शुद्धावयोधस्पस्य सहजचिच्यत्तिमयस्यं 
सदजच्करप्िपरिपूणमूतः स्वरूपाविचरस्थितिरूपसदजयथास्यातचारिवरस्य न मे नि द्िल- 
संसुतिक्तेशदेतवः क्रोधमानमायारोमाः स्थुः । 
मथामीषां विविधविकन्पाङ्खानां विमावपर्यायाणां निश्वयतो नाहं कर्ता, न कारयिता 
ना मनामि, न चादुमंता बा कव॑णां पुद्धलकमं गामिति । 
नाहं नारक्पर्यायं इवे, सहजचिद्धिखासात्मकमात्मानमेव संितये 1 नादं तिर्यक्पर्वायं 
छे, सदजचिद्विलासात्मकमात्मानमेव संचितये । नादं मनुप्यपर्यायं कुर्वे, सहजविदिटासारमक- 
मात्मानमेव संचितये । नादं देवपर्यायं छव, सदजविष्िलासात्मकमात्मानमेव संवितये । 
नादे चतुदंशमा्गणास्थानमेदं इवे, सहनयिष्ठिासात्मकमात्मानमेव संदितःे । 
नादं मिध्याद््टधादिगुणस्थानमेदं इं , सहजविद्िलासात्मकमात्मानमेव संचितवे । नादरक- 
न्द्रियादिजीवस्थानमेदं र्वे, सदजविद्विलासातमकमात्मानमेब संचितये । 





सत्ता, अवबोघ, परमवचैतन्य मौर सुखकी अनुभूतिमे लीन एेसे विशिष्ट आत्म- 
तत्त्वको ग्रहण करनेवाले शुदधद्रव्याथिकनयके बलसे मेरे सकल मोहरागदेष नही है । 
सहज निश्चयनयसे (१) सदा निरावरणस्वरूप, (२) शुदधज्ञानरूप, (३) सहज 
चित्शक्तिमय, (४) सहज दशेंनके स्फुरणसे परिपुणं मूरति (-जिसकी मूति अर्थात्‌ स्वरूप 
सहज दनक स्फुरणसे परिपूर्णं है एसे) ओौर (५) स्वरूपमें अविचल स्थितिरूपं सहज 
यथास्यात चारित्रवाले एसे मुभे समस्त संसारक्लेशके हेतु क्रोष-मान-माया-लोम नही है। 
अन, इन (उपरोक्त) विविध विकल्पोसि (भेदोसे ) भरी हई विभावपययोका 
निश्चयसे मै कर्ता नही हु, कारयिता नही ह मौर पुद्गलकर्मरूप कर्ताकां (-विषःव- 
प्यायोके कर्ता जो पुद्गलकमं उनका-) अनुमोदक नही हँ (एसा वर्णन किया जाता 


१ ता है) । 

म नारकपर्यायको नही करता, सज चतन्यके विलासस्वरूप आत्माको ही भाता 
ह । मै तिर्यचपर्यायको नही करता, सहज च॑तन्यके विलासस्वरूप आत्माको ही भाता 
हं 1 मै मनुष्यपर्यायको नही करता, सहज चैतन्यके विलासस्वरूप 


र र आत्माक्तो ही माता ह 
मै देवपर्वायको नही करता, सहज चैतन्यके विलासस्वरूप आत्माको ही माता हँ छ 
म चौदह मागेणास्थानके भेदोको नही करता, सहज चैतन्यके विलासस्वरूप 
अत्माको ही माता हं । मै मिथ्याहष्टि आदि गणस्थानभेदोको नही करता सहज 
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नाहं श्रीरगतबारायवस्थानमेदं कुर्वे, सदजवचिद्विरापात्मकमात्मानमेव संचितये । 
नादं रागादिमेदमावकर्ममेदं कर्वे, सदजचिद्विकासात्मकमात्मानमेव संचितये । 
नाष्टं मावकर्मात्मककपषायचतुष्कं वे, सहजविद्धिखासात्मकमातमानमेव संचितये । 


इति पेषचरत्नांचितोपन्यासप्रपचनसकरुविभानपयायसंन्यासविधानश्ुक्तं भवतीति । 
( वसततिलका ) 
भव्यः समस्तविषयाग्रहष्टकचिन्तः 
स्वद्रन्यपयं यगुणात्मनि दत्तचित्तः । 
शुक्लवा निभावमखिं निजमावमिन्नं 
प्राप्नोति एक्तिमचिरादिति पंचरत्नात्‌ ।१०९॥ 


चैतन्यके विलासस्वरूप आत्माको ही माता हं । मै एकेन्दियादि जीवस्थानभेदोको नही 
करता, सहज चंतन्यके विलासस्वरूप आत्मको ही माता हैं 1 


मै शरीरसम्बन्धी बालादि अवस्थाभनर्दोको नही करता, सहज च॑तन्यके विलास- 
स्वरूप आत्माको ही भाता हं । 
ग रागादिभेदरूप भावकर्मके भेदोको नही करता, सहज चंतन्यके विलासस्व- 
रूप बात्माको ही माताहै । 
मै मावकर्मात्मक चार कषायोको नही करता, सहज चंत््यके विलासस्वरूप 
आत्माको ही माता ह । 
(यहां टीकामें जिसप्रकार कतकि सम्बन्घमें वर्णेन किया, उसीप्रकार कारयिता 
ओौर अनुमता-अनुमोदकके-सम्बन्धर्मे भी समक लेना 1) 
इसप्रकार पाँच रत्नोके शोभित कथनविस्तार दारा सकल विभावपर्यायोके सन्यासका 
(-त्यागका) विधान कहा है । 
[ अब इन पाँच गाथार्गोकी टीका पुणं करते हए ॒टीकाकार मुनिराज श्री 
पद्मप्रममलघधारिदेव श्लोक कते है : | 
[ श्लोकाथंः-- ] इसप्रकार पंचरत्न द्वारा जिसने समस्त विषयोके ग्रहणक 
चिन्ताको छोडा है ओौर निज द्रव्यमुणपर्याविके स्वरूपर्मे चित्त एकाग्र किया है, वह्‌ मव्य 
जीवं निज भावसे भिन्न एेसे सकल विभावको शोडकर अल्प कालमे मुक्तिको प्राप्न 
करता है ।१०६। 


परमार्थप्रतिक्रमणाधचिकारे १५५ 


परिसमेदञ्मासे मउमर्थो होदि तेण चारितं । 
तं दिडकर्णएणिमित्तं पडिक्मणादी पवक्छामि ८२ 
$ख््मेदाप्यासे मध्यस्थो भवति तेन चारित्रम्‌ । 
तद्ट्दीकरणनिमितं प्रतिकमणारदि प्रवक्ष्यामि ॥८२॥ 
अत्र भेद विज्ञानात्‌ क्रमेण निशयचारित्रं भवतीन्युक्तम्‌ 1 
पूवोक्तपंचरत्नांचिताथपरिकषानेन पंवमगतिप्रापिदेतुभूते जीबकमेपुद्ल्योमदाभ्यासे 
सति, तस्मिन्नेव च ये शरद्ु्षवः सर्वदा संस्थितास्ते द्यत एव मध्यस्था; तैन कारणेन तेवां 
प्रमसंयभिनां बास्तवं चास्त्रं मबति 1 तस्य चाखिविचरस्थितिदेतोः प्रतिक्रमणादिनिधष- 


क्रिया निभव्ते । अतोतदोपपरिदारार्थं यसप्रायधिरं क्रियते तत्मपिक्रमणम्‌ । आदिशव्देन 
परत्याखूपानादीनां संमवश्रोच्यत इति । 





गया <? 


अन्वयार्थः- [ शट्मेदाम्यासे } एेसा भेद-अभ्यास होने पर [ मध्यस्थः ] 
जीव मध्यस्थ होता है, [तेन चारित्रम्‌ मति] इसलिये चारित्र होता दै ! [तदृ द्दीकरण- 


निमित्तं] उसे ( चारित्रको ) दक्‌ करनेके निमित्तसे [प्रतिक्रमणादिं प्रवक्ष्यामि] मै प्रति- 
कमणादि कटुगा 1 


टीकाः-- य्ह" भेदविज्ञान दारा रमसे निश्चय-चारित्र होता है एेसा कहा है । 

पूर्वोक्त पंचरत्नोसे शोभित अथंपरिज्लान (-पदाथेकि ज्ञान) हारा पंचमगतिकी 
प्र ्षिके हेतुभूत एेसा जीवका ओौर कमपृद्गलका भेद-भभ्यास होने पर, उसीमे जो 
मुमुष्ु स्वेदा सस्थित रहते है, वे उस (सतत भेदाम्यास) द्वारा मध्यस्थ होते है ओर 
उस कारणसे उन परम सयमियोको वास्तविक चारित्र होता है ! उस चारित्रकी अविचल 
स्थितिके हैतुसे प्रतिक्रमणादि निश्चयक्रिया की जाती है । अतीत (--भूत कालके ) 
दोपोके परिष्दार हेतु जो प्रायश्चित किया जाता है वह्‌ प्रतिक्रनण है। आदि" शब्दसे 


परस्याख्यानादिक्रा सभव कहा जाता है (अर्थात्‌ प्रतिक्रमणादिमे जो आदि" शब्द है वह 
प्रत्याख्यान आदिका भी समावेश करनेके लिये है }) 1 ४ 





इस भेदके अम्याससे माघ्यस्थ हो चारिति खे । 
चारित्र ढता दहु ह्म प्रतिक्रमण आदिक अब करे ।।८२॥ 
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तथा यों श्रीमदखदचन्दरघ्रिभिः- 
( भ्रनुष्टुम्‌ ) 
८ पेद विश्चानतः सिद्धाः सिद्धा ये किट केचन | 
अस्यैवाभायतो बद्धा बद्वा ये सिरं केचन 


( मालिनी } 
इति उति पनिनाःपस्योवकेे< मये 
स्वयमयथुदयोगाद्र दे दपर 
श्मजटनिधिष्रधालितांदःकठंकः 
स खल्ल सपरयरःरस्यास्य मेदः क एषः ११० 


मोत्तृख वयणररणं राभादौीभाषवारणं कि्ा । 
अष्पाणं जो फायदि तर्स दुष्टौदि त्ति पटिकशथणं ॥८३॥ 





इसीप्रकार (आाचार्यदेव ) श्रीमद्‌ अमृतचन्द्रसूरिने ८ श्री समयसारकी अत्म 
स्यःति नःमक टीकामे १३१ वे श्लोक द्वारा) कहा है किः-- 
““ [शलोकाथंः-- ] जो कोई सिद्ध हुए इ वे मेदविज्ञानसे सिद्ध हृए है, जो 
कोई बरे है वे उसीके (भेदविज्ञानके ही) अभावसे वेधे है ।“ 
ओौर ( इस ८२ वी गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मूनिराजश्री 
पद्मपघ्रभमलघारिदेव श्लोक कहते है ) --- 
[ श्लोका्थं -- ] इसभ्रकार जब मुनिनाथको अत्यन्त भेदभाव (-भेदतिजान- 
परिणाम) होता है, तव यह (समयसार ) स्वयं उपयोग होनेसे, मक्त मोह (मोह रदित ) 


होता ह्र, शमजलनिधिके पुरसे ( उपशमसमुद्रके ज्वारसे ) पापकलद्धको धोकर्‌, 
विराजता (-शोमता) है; --वह सचमुच, इस समयसारका कंसा भेद है { ।११०। 


रे वचन रचना दोढ रागदेषका परित्याग कर । 
च्याता निजाल्मा जीव नो होता उसीको प्रतिक्रमण | ८३।। 


परमाथैप्रतिक्रमराधिकार १५७ 


क्वा वचनर्चनां रागादिमाववारणं खा । 
आसमान यो ष्यायति तस्य तु मगतीति प्रतिक्रपयम्‌ ।८३॥ 
दैनं देने एसचचननसेस्त॒पमानवाङ्मयप्रतिक्रमणनामधेयरपस्तपःपक्नयदेतुभूतमूत्रनगु- 
दयनितसोयस्‌ । 
यो हि प्रमतपश्वरणकारणसदटजवैराग्यतुधासित्थुनायस्य राक्रानिकीथिनीनाथः अप्रन- 
स्तवचनरचनापरियु(5पि प्रतिक्र मण्त्रविपमवचनरचनां एकवा संक्र"टनामूरेदानां निखिल 
मोदागदेषभावानः निवारणं कृत्वाऽखण्डानंदमयं निजकारणयरमात्मानं ध्यःपनि, तस्व खलु 
परमतच्श्रद्रानापतोपानुषएटानामिप्रखस्य सकलवाजिपयन्यापारविरहितनिभयग्रतिक्रमणे भवतीनि। 
तथा नोर भ्रीबदगृनचन्द्रघरिभिः- 





गाथा ८२ 


अन्वया्थः--[ घचनरचनां ] वचनस्वनाको [ भुक्तवा ] छोडकर, [ रामादि- 
मावारणं ] रागादिभावोँका निवारण [ कृत्वा ] करके, [ यः ] जो [ आन्पानं ] 


मःत्माको [ ध्यायति ] ध्याता है, [ तस्य तु ] उसे [ प्रतिक्रमणै ] प्रतिक्रमण [ मवति 
इति 1 दोता है । 


टीकाः-- प्रतिदिन मुमु जनो दारा उच्चारण किया जानेवाला जो वचनमय 


प्रतिक्रमण नामक समस्त पापक्षयके हेतुभूत सुबरसमुदाय उसका यह्‌ निरास है ( अर्थात्‌ 
उसका इसमे निराकरण-खण्डन किया त्रै ) । 


परम तपश्चरणके कारणभूते सहजवैराग्यसुधासागरके लिये पुणिभाका चन्द्र 
एसा जो जीव (-परम तपका कारण एेसा जो सहज वैराग्यरूपी अमृतका सागर उसे 


उछालनेके लिये अर्थात्‌ उसमे ज्वार लानेके लिये जो पूर्णं चन्द्र समान है एसा जो जीव ) 


अप्रशस्त वचनरचनासे परिमुक्त { -सवे मोरसे मुक्त ) होने पर भी प्रतिक्रमणसूत्रकी 
विपम ( विविध } 


वचनरचनाको ( भी ) छोडकर ससारलताके मूर्ल-कन्दभूत समस्त 
मोह रागदेषभावोका निवारण करके मखण्ड-जानन्दमय निज कारणपरमात्माको ध्याता 
द उस जीवको--किः जो वास्तवमे परमतत्त्वके शरद्धान, जान मौर अनुष्ठानके सन्मुख है 
उसे--वचनसम्बन्धी सवं व्यापार रहित निश्चयप्रतिक्रमण ठोता है । ५ 


इसीप्रकार (आचायेदेव) श्रीमद्‌ भरृतचन्द्रसूरिने ( श्रौ समयसारकी त्म 
ख्याति नामक्र टीकामे २४४ वें लोक द्वारा ) कहा है कि. 


[ 
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(र्मा नी) 
(अलनटमतिजन्पेदुर्विकन्पैरनन्पै- 
रयमिह परमार्थश्चेत्यतां नित्यमेकः । 
स्वरसविसरपूज्ञानविस्फुर्मिमात्रा- 
न्न खलु समयसारादुचर फिचिदस्ति।।' 


( श्ार्या ) 
अतितीव्रमोहमभवपूर्वा चितं तत्प्तिक्रम्य । 
आत्मनि सद्रोधात्मनि नित्यं वर्तेऽहमारमना तस्मिन ॥१११।। 
अराहणाई वहइ मोत्तृए विराहणं विसेसेण । 
सो पडिकमणं उह पडिकमणम्ो हवे जम्हा ॥८४॥ 
आराधनायां वर्तते श्ुक्त्वा विराधनं विरोपेण । 
स प्रतिक्रमणगचु्वते प्रतिक्रमणमयो मवेयस्मात्‌ ।८४॥ 


“[ शलोका्थः-- | अधिक कहनेसे तथा अधिक दुविकल्पोसे बस होओ, बस 
होमो ; यहाँ इतना ही कहना है कि इस परम अथंका एकका ही निरन्तर अनुभवन करो; 
क्योकि निज रसके विस्तारते पूणं जो शरान उसके स्फुरायमान -होनेमात्र जो समयसार 
( -परमात्मा ) उससे ऊंचा वास्तवमें अन्य कुच भी नही है (-समयसारके अतिरिक्त 

अन्य कुच मी सारभूत नही दै ) 1" 


ओर (इस ८३ वी गाथाकी टीका पूणे करते हए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है) --- 
[ श्लोकं -- ] अति तीत्र मोहकी उत्पत्तिसे जो पूर्वमे उपाजित ( कमं ) 


उसका प्र्तिक्रमण करके, मै सदूबोधात्मक (सम्यग्ञानस्वरूप ) एेसे उस आत्मामे आत्मासे 
नित्य वतेता हुं 1 ११९। 


तथा हि- 





गाथा ८४ 
अत््रयार्थः--[ बिराधनं ] जो ( जीव ) विराधनको [ विशेषेण ] विशेषतः 


डे समस्त विराभना आराघनारत ज रहे । 
प्रतिक्रमणमयता तसे प्रतिक्रमण उसको दी कहं || ८४॥ 


परमार्थप्रतिक्रमणाधिकार 
अप्रात्माराधनायां बतंमानस्य जन्तोरेव प्रतिक्रमणस्वरूपुक्तम्‌ । 


यस्तु परमतच्ज्ञानी जीवः निरेतरामिषुखतया द्न्रुट्त्यरिणामसंतत्या साक्षात्‌ 
स्वमावस्थितावात्माराघनायां वतेते अयं निरपराधः । विगतात्माराधनः सापराधः, अत एव 
निरषेेषेण विराघनं शुक्त्या 1 विगतो राघो यस्य परिणामस्य स तरिराधनः । यस्मानिश्वय- 
्रतिक्रमणमयः स॒ जीवस्तत एव प्रतिक्रमणस्वरूपहत्युच्यते । 


तथा चोक्तं समयसारे- 


१५६ 


"संसिद्धिराघसिद्धं साधियमाराधियं च एयर । 
अबगयराधो जो खलु चेया सो होर यवराधो ।|* 


[ क्त्वा ] छोडकर [ माराघनायां ] जाराघनाम [ वर्तते ] वर्तता है, [ सः ] बह (जीव) 
{ प्रतिक्रमणम्‌ ] प्रतिक्रमण [ उच्यते ] कहलाता है, [ यस्मात्‌ ] कारण कि वह्‌ [ प्रति- 
क्रमणमयः मवेत्‌ ] प्रतिक्रमणमय है । 


टीकाः--यहाँ मात्माकी आराधना वतते हए जीवको ही प्रतिक्रमणस्वरूप 
कहा टै। 


जो परमतत्वज्ञानी जीव निरन्तर अभिमुखरूपसे ( -आत्मसंमूखरूपसे) अट्ट 
( -घारावाही } परिणामसंतति द्वारा साक्षात्‌ स्वभावस्थितिमे--आत्माकी आरा- 
घनाभमे--वततेता है वह्‌ निरपराष है । जो आत्माके आराघन रदित है वह सापराघ है; 
इसीलिये, निरवशेषरूपसे विराधन छोडकर-ठेसा कहा है । जो परिणाम “विगतराघ” 
अर्थात्‌ #राघ रहित है वह्‌ विराघन 


है । वह्‌ ( विराघन रहित-निरपराघ ) जीवं 
निश्वयप्रतिक्रमणमय है, इसीलिये उसे प्रतिक्रमणस्वरूप कहा जाता है । 


इसौमकार ( श्ीमद्धगव्न्दङुन्दाचायदेवपरणीत ) शरी समयसारम / 3. 
ची गाथा द्वारा ) कहा है कि.-- म्‌ ( ३०४ 


[ गाया्थेः--] ससिद्धि, राध, 


सिद्ध, साधित ओौर आराधितः 
एकार्थं है; जो आत्मा ““ 


च । --यह शब्द 
जपगतराष अर्भातु राघसे रहित है वह्‌ जात्मा अपराघ ह 
~~~ 

४ राष~भराराषना, सन्नता; कृपा; सिद्धि, पूरणन्ना; 


सिद्ध करना वह्‌, शणं करना वह्‌ । 


१६२ नियमसार 


( मालिनी ) 
अथ निजपरमानन्देकयीगूषसान्द्ं 
स्फुरितसहजबोघात्मानमात्मानमात्मा । 
निजशममयचाभिर्भिभरानेदभक्त्या ' | 
स्नपयतु बहुभिः किः रोकिकालापजारेः ॥११३॥। 
( खग्धरा) 
ुक्तवानाचार्च्चेर्जननमरतकरं सर्वदोषप्रसंगं 
स्थिवातमन्यारमनामा निरुपमसदजानंद दृगप्तिशक्तौ । 
वा्याचारप्र्क्तः शमजरनिधिवार्चिन्दुसंदोहपूतः 
सोऽयं पुण्यः पुराणः क्षपितमलकरिर्माति शोकोदूघसाक्षी ।११४॥ 


उम्मग्गं परिचत्ता जिणमग्गे जो दु कुणदि थिरमावं । 
सो पडिकमशणं उच्चइ पडिकमणमशओ्ो हवे जम्हा ॥८६॥ 





[ अब इस ८५ वी गाथाकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार मुनिराज दौ शौक 
कहते ह : | 

[ एलोका्थं -- ] आत्मा निज परमानन्दरूपी अद्वितीय अभृतसे गाढ भरे हए, 
*स्फुरित-सहज-ज्ञानस्वरूप आत्माको निभमेर ( -मरपुर ) आनन्द-भक्तिपूवेक निज 
शममय जल द्वारा स्नान करामो; बहत लौकिक आलापजालोसे कया प्रयोजन 
( अर्थात्‌ अन्य अनेकं लौकिक कथनसमूहोसे क्या कायं सिद्ध हो सक्ता है ? ।११३। 

[ ए्लोका्थंः--] जो आतमा जन्म-मरणके करनेवाले, स्वं दोषोके ` प्रसग- 
वाले अनाचारको अत्यन्त षछोड़कर, निरुपम सहज आनन्द-द्शन-ज्ञान-वीर्यवाले आत्मामे 
आत्मासे स्थित होकर, बाह्य आचारसे मुक्त होता हभ, शमरूपी समुद्रके जलचिन्दुओके 
समूहसे पवित्र होता है, एेसा वह पवित्र पुराण (-सनातन ) -आत्मा मलशूपी क्लेशका 
क्षय करके लोकका उत्कृष्ट साक्षी होता रहै । १ १४1 





१-स्पफुरितन्=प्रगट । 

२२-असगन्न्सग;, सहवासः सम्बन्धः; युक्तता । 
उन्भार्गका कर॒ परित्यजन जिनमार्गमे स्थिरता करे । 
प्रतिक्रमणपरयता हेतसे प्रतिक्मण कते है उसे ॥८६।॥। 


परमार्थं प्रतिक्रमणाधिकार १६३ 


उन्माथं परित्यज्य जिनमामे यस्तु करोति स्थिरमावम्‌ 1 
स प्रतिक्रमणद्रुच्यते प्रविक्रमणमयो म्बे्यरमात्‌ ॥८६॥ 
अत्र उत्मार्मपरित्यामः सर्वहवीतरागमार्गस्वीकारथोक्तः । 
यस्त॒ शंकाकाकषाविचिकितसाऽन्यदधिशेसासंस्तवमरकरंकयंकनिभुक्तः श निधय- 
सददष्टिः बुद्धादिप्णीतमिष्याद्नङञानारित्रातमकं मागौमासमुन्मारगे परित्यज्य व्यवहारेण 
महादेवाधिदेवपरमेवरसर्हरीतरागमारगे पंचमहा्तपंचसमिपित्रिगुधिषचेन्दियनिरोधपडावस्य- 
काग्टयिक्षविमूरगुणारमके स्थिरपरिणामं करोति, शुद्धनिशयनयेन सहनबोधादिशद्धगुणांरने 
सहजपरभचित्सामान्यविरशेषमासिनि निजपरमारमदरव्ये स्थिरभावं शद्धवारितरमयं करोति, स 





गाथा ८६ 
अन्वयार्थः [ यः तु ] जो ( जीव ) [ उन्मार्भु ] उन्मार्गका [ परित्यज्य ] 
परित्याग करक [ जिनमागे ] जिनमारगमे [ स्थिरमाबम्‌ ] स्थिरभाव [ करोति } करता 
है, [ सः ] बह ( जीव ) {[ प्रतिक्रमणम्‌ ] प्रतिक्रमण [ उच्यते | कहलाता है, [यस्मात्‌] 
कारणः कि वह | प्रतिक्रमणमयः भवेत्‌ ] प्रतिक्रमणमय हे । 


टीकाः-- यदह उन्मागेके परिव्याग मौर सर्वेज्ञवीतराग-मा्गके स्वीकारका 
वर्णन किया गया है । 


जो शंका, काक्षा, विचिकित्सा, मन्यहष्टिप्रशंसा गौर ्मन्यहष्टिसंस्तवर्प 
मलकलेकएंकसे विसूक्त (-मलकलंकरूपी कीचड्से रदित) शुद्धनिश्चयसम्यग्ष्टि (जीव ) 
चुद्धादिप्रणीत मिथ्यादरशंनज्ञानचारित्रात्मक मारगभिासरूप उन्मार्गेका परित्याग करके, 
व्यवहारसे पाच महात्रत, पाच समिति, तीन गपि, पच इन्दरियोका निरोध, छह आव- 
श्यकं इत्यादि अद्ुर्ईस मूलगुणस्वरूप महादेवाध्दिव-परमेश्वर-सवज्ञ-वीतरागके मागमे 
स्थिर परिणाम करता है, मौर शुद्धनिश्चयनयसे सदहजज्ञानादि शुद्धगणोसे जलकृत, सहज 
परम चैतन्यसामान्य तथा (सहन परभ) चैतन्यविशेषरूपमर जिसका प्रकाश है एेसे निज 
परमात्मद्रव्यमे शुद्धचारित्रमय स्थिरभाव करता है, (अर्थात्‌) जो शुद्धनिश्चय-सम्यग्हप्टि 
जीव व्यवहारसे भहराईस मूलगुणात्मक मागमे भौर निश्वयसे शुद्ध गणोसे शोभित 


8 भन्यदृष्टिसस्तव ~ (१) मिथ्याृष्िका परिचय; (२) मिभ्यादृष्ठिकी स्तुति ! ( मनसे मिष्यादृष्टिको 


महिमा करना वह्‌ प्रन्यदश्िप्रक्षंसा है नौर मिष्या 
व दै ष्टिको मदिमाके वचन बोलना वह भ्रन्यदष्टि- 


1 नियमसार 


त 1/7: -निरमणस्वश्य हत्युच्यते, यस्वाकिश्वयप्रततिठदयं पष्मत्वगतं तत दर म 
ते. -नः "दए छद इति । 
तथा चोर प्रवचनषारव्याख्यायाम्‌-- 
( श्नादलबिक्रीडिते | 
("हत्येवं वरणं पुशणपुत्पैजृप् विणिशिर्र- । 

रु-सर्गादपवादतथ विचरद्वद्धीः एयर - लिः । 

यन्रम्य कमतो निष्र्तिनहुलं ऊना सक्तिः स्॑त- 

धिरपामान्यविरेषभासिनि िजद्रन्ये करोत स्थितिम्‌ ॥ 


मालिनी ) 
विषयसुखविरक्ताः छदधनचाटरक्ताः 
तपसि नितचिनाः शमंरावपसाः | 
गुणतणिगणङुक्ताः सर्जसकन्दयुक्ताः 
कथममतवभटीबल्नमा न स्परे ॥११५॥। 


द ननज्ञानातमक परमात्मद्रव्यमे स्थिरभाव करता है, वह सुनि निश्चय प्रतिक्रमणस्वरूय 
कर्ेलाता है, कारण किं उसे परमतत्त्वगत॒ ( -परमात्मतत््वके साथ सम्बन्घवाला )} 
निक््वयप्रतिक्रमण है इसीलिये वह तपोधन सदा शुद्ध है । 

इसी प्रकार्‌ श्वी प्रवचनसारकी ( अमूृतच्चःद्राचायैदेवकृत तत्त्वदीपिका नामक) 
टीकामे ( १५ वे श्लोक द्वारा) कहा है किः-- 

““| श्लोका्थः-- ] इसप्रकार विशिष्ट *मादरवाले पुराण पुरुषों द्वारा सेवन 
किया नया, उत्सं ओौर अपवाद द्वारा अनेक पृथक्‌-पृथक्‌ भूमिकामोमे व्याप्त जो चरण 
( चारित्र }) उसे यति प्राप्न करके, क्रमशः अतुल निवृत्ति करके, चैतन्यसामात्य ओर 
चैतन्यविशेपरूप जिसकाःघ्रकाश है एेसे निजद्रव्यमे सर्वेत स्थिति करो 1" 

पैर ( इस ८६ वौ गाथाकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार मुनिराज म्सोक 


कहते है ) 

[ श्लोकार्थ-- ] जो विपयमुखसे विक्त है, शुद्ध तत्त्वमे अनुरक्त दै, तममे 
न्वीन जिनका चित्त है, शाख्रसमूदमे जो “मत्त है, गुणरूपी मणियोके समुदायसे टृक्त दै 
१-्रादरन्न्मावघानो , प्रयत्ने, वहुमाने ॥ 
२-मत्तम्=मस्ते, पाल, भ्रति प्रीतिवत, भ्रति घानन्द्िति । 


परमयिप्रतिक्रमणाधिक।र १६५ 


मोततृण सल्लभावं णिस्सल्जे जो दु साह परिणमदि । 

सो पडिकमणे उच्चह पडिकमणमशओ्मो हवे जम्हा ॥८७॥ 
क्त्वा शन्यमाबं निःशन्ये यस्तु साधुः परिणमति । 
स प्रतिक्रमणघ्रुच्यते प्रतिक्रमणमयो मवेयस्माद्‌ ।८७।॥ 

इह हि निःश्चल्यमावपरिणतमदातपोपन एव निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूप हतद्ुक्तः । 


निश्चयतो निःशन्यस्वरूपस्य परमात्मनस्तावद्‌ व्यवहारनयवबलेन कर्मपंकयुक्तत्वात्‌ 
निदानमायामिप्याशल्यत्रयं वियत. इत्युपचारतः । यत एव श्न्यत्रयं परित्यज्य परमनिःश्चल्प- 


स्वरूपे तिष्ठति यो हि परमयोगी स निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूय ह्युच्यते, यस्मात्‌ स्वरूपगत- 
वास्तवप्रतिकमणमस्त्येवेति । 


ओर सवं सकल्पोसे मुक्त है, वे मृक्तिसृन्दरीके वल्लम क्योनदहोगे ? ( अवश्यदही 
होगे ) ।११५। 


गाथा ८७ 


अन्वया्थः--[ यः तु साधुः ] जो साघु [ श्ल्यमावं ] शल्यभाव | पक्त्वा ] 
छोडकर [ निःशन्ये ] नि-शल्यभावसे [ परिणमति ] परिणमित होता है, [ सः ] वह्‌ 
( साघु ) [ प्रतिक्रमणमु ] प्रतिक्रमण [ उच्यते ] कलाता दै, [ यस्मात्‌ ] कारण कि 
वह्‌ [ प्रतितमणमयः मवेत्‌ ] प्रतिक्रमणमय है । 


रीकाः--यहाँ नि शल्यमावसे परिणत्त महातपोधनको ही निश्चयप्रतिक्रमण- 
स्वरूप कटा है । 


रथम तो, निश्चयसे नि-शल्यस्वरूप परमातमाको व्यवहारनयके बलसे कर्मपंक- 
युक्तपना हौनेके कारण (-व्यवहारनयसे कर्मरूपी कीचडके साथ सम्बन्ध होनेके कारण) 
“उसे निदान, माया गौर मिच्यात्वरूपी तीन शल्य वर्तते है" 


एेसा उपचारसे कहा जाता 
दै\ एसा होनेसे ही तीन शर््योका परित्याग करके जो 


( परम योगी परम नि शल्य 
स्वरूपम रहता है उसे निश्वयप्रतिक्रमणस्वरूष कहा जाता है कारण कि उसे स्वरूपगत 


(-निज स्वरूपके साथ सम्बन्धवाला) वास्तबिक प्रतिक्रमण हैदही। 
4 


कः न्या परित्याग श्नि निः्न्य जो वर्तन करे । 
भ्रतिक्रमणमयता हतुसे प्रतिक्रमण दते है उसे ।८७।। 
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( म्रनुष्टुम्‌ ) 
शन्यत्रयं परित्यज्य निःशल्ये पएरमाहमनि । 
स्थित्वा विद्रान्तदा श्यद्धमात्मानं भावयेस्स्फुटम्‌ ।११६॥ 
( पृथ्वी } 
कषायकणिरंजितं न्यजतु चिचष्ुच्चै्मबान 
भवम्रमणकारणं स्मरक्राग्निद्ग्ं दुः । 
स्वभावनियसं सुखं विधिवश्चादनासादितं 
मज त्वमकिनं यते प्रवरसंसुतेर्मीतितः ११५७] 


चत्ता अगु्तिभावं तियुचिुत्तो इवेद जो साहू । 
सो पडिकमणं उच्चइ पडिकमरमञयो हवे जम्हा ॥८८॥ 


त्यक्त्वा दयगुधिमावं त्रिगुधिगुपो मदेः साधुः । 
स प्रतिक्रमणयुच्यत प्रतिक्रमणमयो मवेस्मात्‌ ।८८॥ 


[ अब इस ८७ वी गाथाकी टीका पूर्णं करते द्ृए टीकाकार मुनिराजदो 
श्लोक कहते है : | 

[ शलोकार्थ:-- ] तीन शल्योका परित्याग करके, नि-गल्य परमात्मामे स्थित 
रहकर, विद्वानको सदा शुद्ध आत्माको स्फुटरूपसे माना चाहिये । १ १६। 

[ श्लोकाथेः-- ] हे यति 1 जो (चित्त) भवश्रमणका कारण है ओर वारबार 
कामवाणकी अग्निसे दग्व है--एेसे कषायक्लेशसे रगे हए चित्तको त्रु मत्यन्त च्छोड; जो 
विधिवशात्‌ (-कर्मवशताके कारण) अप्राप्त है देसे निर्मल :श्रस्वभावनियतत सुखको सु 
प्रवल संसारकी मीतिसे डरकर भज । ११७ 

गाथा << 

उन्वयार्थः-[ यः साधुः }] जो साधु [ अगुपधिमावं दहि] अगुप्भिभाव 
न 
छ स्वभावरनियत्तन्कस्वभावमे निदिचत रदा भ्रा; स्वभावभः नियमत्ते रहा हृम्रा 1 


जो साधु छोड़ मगुततिको श्रय-गुतिमे विचरण करे ! 
प्रतिक्रमणमयता हेतुसे प्रतिक्रमण फडते इ उसे 1 ८८। 


परमार्थप्रतिक्रमणाधिकार १६७ 


तरिगुषिगुषछक्षणप्रमतपोघनस्य निश्चयचारित्राख्यानमेतत्‌ । । 
यः प्रमतपश्वरण सरःसरसिरुदाकरचेडचंडररिमरत्याननमन्पो युनीश्वग्‌ः वादमरपच- 
रूपभ्‌ अगु्िमावं त्यक्त्वा त्रिगु्तिगुष्ठनिर्धिकन्यपरमसमाधिरक्षणरुक्ितम्‌ अत्पपूेमात्पानं 
ध्यायति, यस्मात्‌ प्रतिक्रमणपयः १ त र च निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूपो भव्रतीति । 
हरिणं 
अथ ससुमनोवाचां त्यक्त्वा सदा विरतिं मुनिः 
सहजपरमां गृध्रं संज्ञानपुजमयीमिमाम्‌ । 
सजतु परमां भव्यः शेद्धालसमावनया समं 
भवति विदं शीं तस्य त्रिगुिमयस्य तत्‌ ।११८॥ 


मोत्तण अरुदं काणं जो कादि धम्मसुक्कं वा । 
सो पडिकमणं उर जिणवरणिदि टुसुत्तेसु ।॥८६॥ 


~ -------~- ~----=- --~- 
( स्यक्त्वा ] दछोढ़कर, [ तरिगु्षिुपतः मबेत्‌ ] चिगुपिगुप् रहता है, [ सः ] वह [ साधु ] 
[ प्रतिक्रमणम्‌ 1] प्रतिक्रमण [ उच्यते ] कहलाता है, [ यस्मात्‌ ] कारण कि वह्‌ [ प्रति- 
कमणमयः भवेत्‌ ] प्रतिक्रमणमय है । 


टीकाः--त्रिगुपतिगु्पना ( -तीन गु द्वारा गुष्षपना ) जिसका लक्षण है एेसे 
परम तपोघनको निश्चयचारित्र होनेका यह्‌ कथन है) 

परम तपष्चरणरूपी सरोवरके कमलसमूहके लिये प्रचंड सूर्यं समान एसे जो 
मति-मासप्चमव्य मुनीश्वर बाह्य प्रपचरूप अगु्तिमाव छोडकर, त्रिगुपरिगुप्त-निविकल्प 


परमसमाधिलक्षणसे लक्षित अत्ति-जपूवं आत्माको ष्याते हे" वे मुनीश्वर प्रतिक्रमणमय 
परमसयमी होनेसे ही निश्वयप्रतिक्रमणस्वरूप है । 


मब इस ८ बी गाथाकी टीका पूर्णं करते हुए टीकाक्रार सुनिराज श्लोक 
कहते है : | 


[ श्लोकाय -- ] मन-वचन-कायकी विकृतिको सदा छोडकर, भव्य मुनि 
सम्यग्ञानके पुंजमयी इस सहज परम गुक्षिको शुद्धात्माकी भावना सहित उक्क्रष्ट- 
रूपसे भजो 1 जिरुप्तिमय एसे उस मुनिका वह्‌ चारित्र निर्मल है ।११८। 
न 9. 


जो आर्तं रद्र विहाय वते धरम-शुक्छ सुध्यानमे । 
भतिक्रमण कतं ह उसे निनदेवफे आख्याने ॥ ८९॥ 
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युक्त्वातरेद्रं घ्यानं यो ध्यायति घर्म्क्छं वा । 
स प्रतिकमणञ्च्यतं जिनवरनिर्दिष्खतरेष॒ ।८९॥ 
ध्यानविकन्पस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 
स्वदशन्थागात्‌ द्रन्यनाश्चात्‌ मित्रजनविदेश्गमनात्‌ कमनीयकामिनीवियोगात्‌ 
अनिषटसयोगाहा सयुपजातमातेष्यानम्‌, चौरजारशात्रवजनवधवंघननिवद्धमदवुदरेषजनितरौदरध्यानं 
च, शएतदुद्वितयम्‌ अपरिमितस्वर्गापवगयुखप्रतिपधं संसारदुःखमूकसवाल्षिरवदोपेण स्यक्त्वा, 
स्वगापवगेनिःसीमसुखमूरस्वाभाध्रितनिश्चयपरमधमध्यानम्‌, ध्यानध्येयविविधविकन्पविरहि- 
तान्तघ्ुखाकारसकरखकरणग्रामातीतनिभेदपरनकटासनाथनिश्चयश॒क्रच्यानं च ध्यात्वा यः 
परममावमावनापरिणतः मव्यवरपुंडरीकः निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूपो भवति, परमनिनेन्द्रवद- 
नारबिन्द्‌ विनिग॑तद्रन्यश्रतेषु विदितमिति । ध्यानेषु च चतुर्ष हेयमार्चं ध्यानद्धितयं, त्रितयं 


गाथा ८९, 
अन्वयार्थः- [ यः ] जो ( जीव ) [ आरतत ध्यानं ] आतं गौर रौद्र ध्यान 
[ क्त्वा ] दछधोडकर [ धमञयुक्लं वा ] चमं अथवा शुक्लघ्यानको [ ध्यायति ]|च्याता ह 
[ सः ] वह्‌ ( जीव ) | जिनवरनिर्दिष्टश्त्रेषु ] जिनवरकथित सूत्रोमे | प्रविक्रमणम्‌ ] प्रति- 
ऋमण [ उच्यते ] कहलाता है । 
रीकाः---यह, ध्यान के भेदोके स्वरूपका कथन है । 


(१) स्वदेशके त्यागसे, द्रन्यके नाशसे, मित्रजनके विदेशगमनसे, कमनीय (इष्ट, 
सुन्दर) कामिनीके वियोगसे मथवा अनिष्टके सयोगसे उत्पन्न होनेवाला जो मातध्यानः 
तथा (२) चोर-जार-शत्रुजनोके बध-बन्धन सम्बन्धी महा देषसे उत्पन्न हौनैवाला जो 
रौद्रध्यान, वे दोनो घ्यान स्वगं ओौर मोक्षके अपरिमित्त सुखसे प्रतिपक्ष ससारदु खके 
मूल होनेके कारण उन ढोनोको निरवशेषरूपसे ( सर्वथा ) छोडकर, (३) स्वगं ओर 
मोक्षके नि सीम (-अपार) सुखका मूल एेसा जो स्वात्माश्रित निश्चय-परम-घमेध्यान, 
तथा (४) ध्यान गौर ध्येयके विविघ विकल्प रदित, शअतमुखाकार, सकल उन्द्रियोके 
समूटसे अतीत ( -समस्त इन्द्रियातीत }) ओौर निर्मेद परम कला सद्दित एेसा जो 
निष्च्य-णवलध्यान, उन्हे ध्याकर, जो सव्यवरपुंटरीक (-भव्योत्तम) परमभावकी 
( पारिणामिक भावको ) भावनाखूपस्ते परिणमित हमा है, वह निशचयमप्रतिक्रमणस्वरूप 





= = -शतरःकारन्=ग्न्तर्मुख जिसका श्राकार अर्थात्‌ स्वरूप है रएेसा। 


परमार्थप्रतिक्रमणाधिकाय 


तावदुपादेयं, सर्दोपादेयं च चतुमिति । 
तथा चोक्तम्‌-- 


( घनुष्टुम्‌ ) 
'निष्कियं करणातीतं '्यानभ्येयतिव्ितम्‌ । 
अन्तर्मुखं तु यद्धधानं तच्छुक्छं योगिनो विदुः ` 

( वसततिलका ) 

ध्यानावरीमपि च शुद्धनयो न चक्ति 

व्यक्तं सदाशिवमये परमात्भक्त्त्वे । 

सास्तीत्युवाच सततं व्यवहारमागं- 

स्तं जिनेन्द्र तदहो महदिन्द्रनालम्‌ ।११९॥ 
( वसततिलका } 

सद्वोघमेडनमिदं परमात्मत्वं 

क्तं बिकन्यनिकरेरखिरेः समन्तात्‌ 

नास्त्येष स्वेनयजातगतप्रपचो 

ध्यानाबली कथय सा कथमत्र जाता ।१२०॥। 


है-एेसा परम जिनेद्रके मुखार्रवदसे निकले हए द्रव्यश्रुतमे कहा है । 
ष्वार ष्यानोमें प्रथम दो घ्यान हैय है, तीसरा प्रथम तो उपादेय है ओौर चौथा 
सवदा उपादेय है । 


दसीप्रकार ( अन्यत्र श्लोक दारा }) कहा है कि-- 


^“ श्लोका्थं--] जो ध्यान निष्क्रिय है, इन्दरियातीत है, ध्यानध्येयविवजित 


{ अर्थात्‌ ध्यान मौर ध्येयके विकल्पो रहित ) दहै ओर अन्तर्मुख है, उस ध्यानको योगी 
शुक्लध्यान कटूते है 1" 


४ मवे इस एर वी गाथाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराज दो शोक 
कहते है ` 


[ श्लोकाय ---] भ्रगटसूपस्े सदाशिवमय ( -निर्तर कल्याणमय ) देसे 
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रक्त्वातंसेद्रं ध्यानं यो ध्यायति धर्मश्क्लं वा। 
स॒ प्रतिकमणष्घुच्यतं जिनवरनिर्दिष्त्रेषु ॥८९॥ 
ध्यान विकन्पस्वरूपाख्यानमेतव्‌ । 
स्वदेश्चत्थागात्‌ द्रव्यनाशात्‌ मित्रजमविदेशगमनात्‌ कमनीयकामिनीवियोगात्‌ 
मनिष्टसयोगाद्वा सञ्पजातमार्तेष्यानम्‌, चौरजारात्रवजनवधबंधननिवद्धमहदुद्रेषजनितरदरघ्यानं 
च, एतदुद्ितयम्‌ अपरिमितस्वर्गापवगंुखप्रतिपधं संसारदुःखमूटःवाननिरवशेपेण त्यक्त्वा, 
स्वगोपवर्गनिःसीमसुखमूरस्ाभाश्रितनिश्चयपरमधर्मध्यानम्‌, ध्यानध्येयनिविधविकन्पविरदि- 
तान्तश्रंखाकारसकख्करणग्रामातीतनिरमेदपरमकलासनाथनिरचयश्यक्लच्यानं च॒ ध्यात्वा यः 
परममावमावनापरिणतः मव्यवरपुंडरीकः निश्चयगप्रतिक्रमणस्वरूपो मवति, परमजिनेन्द्रवद्‌- 
नारविन्दिनिर्गतदरव्यश्रुतेषु विदितमिति । ध्यानेषु च चतुष्‌ हेयमादं ध्यानद्धिवयं, त्रितयं 





गाथा ८९ 
अन्वयार्थः--[ यः ] जो ( जीव ) [ आतेसैद्रं ध्यानं ] आतं ओौर रौद्र ध्यान 
[ मक्त्वा ] छोडकर [ धर्मशक्लं बा ] घमं अथवा शुक्लघ्यानको [ ध्यायति ]| ध्याता दै 
[ सः ] वह्‌ ( जीव ) [ जिनवरनिर्दिषटघत्रेषु ] जिनवरकथित सूत्रोमे [ प्रतिक्रमणम्‌ ] प्रति- 
क्रमण [ उच्यते ] कठलाता ह । 
रीकाः--यह्‌, ध्यान के भेदोके स्वरूपका कथन है । 


(१) स्वदेशके त्यागसे, द्रन्यके नाशसे, मित्रजनके विदेशगमनसे, कमनीय (इष्ट, 
सुन्दर) कामिनीके वियोगसे मथवा अनिष्टके सयोगसे उत्प्न होनेवाला जो मातंध्यान, 
तथा (२) चोर-जार-गत्रूजनोके बध-बन्धन सम्बन्धी महा देषसे उत्पन्न होनेवाला जो 
रौद्रध्यान, वे दोनो च्यान स्वगं ओर मोक्षके अपरिमित सुखसे प्रतिपक्ष ससारदु खके 
मूल होनेके कारण उन दौनोको निरवशेषरूपसे ( सर्वथा ) छोडकर, (3) स्वगं ओर 
मोक्षके नि सीम (-अपार) सुखका मूल एेसा जो स्वात्माभ्चितत निश्चय-परम-वर्मध्यान, 
तथा (४) ध्यान ओौर ध्येयके विविध विकल्प रहित, #अतमुंखाकार, सकल बन्द्रियौके 
समूटसे अतीत ( -समस्त इन्दरियातीत ) जौर निर्भेद परम कला सित एसा जौ 
निष्च्य-णुवलध्यान, उन्हे व्याकर, जो भव्यवरपुंदरीक (-भन्योत्तम) प्ररममावकी 
( पारिणामिक भावकी ) भावनारूपसे परिणमित हमा दै, वद्‌ निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूप 





६५ = नमूुतकारन्=ग्रन्त्मुख जिनका श्राकार श्र्थात्‌ स्वरूप है एसा । 


परमार्थपरतिक्रमराधिकार 


तावदुषदेयं, सर्ष॑दोपदेयं च चतुर्थमिति । 
तथा चोक्तम्‌- 


( प्रनुष्टुम्‌ ) 
““निच्ियं करणादीतं ध्यानष्येयविवनितम्‌ 1 
अन्तष्ंखं तु यद्धधानं तच्छुक्ठं योगिनो बिदुः ||" 
( वसततिलका ) 
ध्यानावरीमपि च शुद्धनयो न वक्ति 
व्यक्तं सदाशिवमये परमामवत्त्वे | 
सास्तीत्युवाच सततं व्यवहारमार्भ- 
स्तत्वं निनेन्द्र तदहो महदिन्द्रलाटम्‌ ॥११९।। 
( वसततिलका } 
सद्वोषमंहनमिदं परमात्मत्वं 
क्तं बिकल्यनिकरेरखिेः समन्तात्‌ 
नस्त्येष सवंनयजातगतप्रपंचो 
घ्यानाबङी कथय सा कथमत्र जाता ॥ १२०] 
है- एसा परम जिनेद्रके मुखारविदसे निकले हए द्रव्यश्नूतमे कहा है । 
। चार ध्यानोमे प्रथम दो ध्यान हेय है, तीसरा प्रथम तो उपादेय है मौर चौथा 
सवेदा उपादेय है । 


इसीप्रकार ( अन्यत्र श्लोक दारा ) कहा है किः-- 


“| श्लोकाथं.--] जो ध्यान निष्क्रिय है, इन्द्रियातीत 
( अर्थात्‌ ध्यान गौर ध्येयके विकल्पो रहित ) है ओौर 


है, घ्यानष्येयविवजित 
शृक्लघ्यान कटते है ।” 


र अन्तर्मुख है, उस ध्यानको योगौ 
[ अव इस ८९ वी गाथाकौ टीका 


कते ६ 1 भण करते हृए टीकाकार मुनिराज दो शयोक 


 श्लोकार्थ.--] प्रगटरूपसे सदाशिवमय ( -निरतर कल्याणमय ) देसे 


१७० नियमसार 


सिच्छत्तपहुदि भावा पुव्वं जीवेण भाविया सुहरं । 
समभ्मत्तपहुंदिभावा अभाविया होति जीवेश ॥६०॥ 
मिथ्यातप्रमृतिमावाः पूर्वं जीवेन माविताः सुचिरम्‌ । 
सम्यक्त्वप्रभृतिमावाः अमाविता मवन्ति जीवेन ॥९०।। 
मसन्नानासस्नमन्यजीषपूबापरपरिणामस्व्रूपोपन्यासोऽयम्‌ 1 
मिथ्यात्वावतकषाययोगपरिणामास्सामान्यप्रस्ययाः, तेषां विखन्पाद्लयोदश भवन्ति 


(मिच्छादिधीमादी जाव सजोगिस्स चरमेते' इति वचनात्‌, मिथ्यादृशिगुणस्थानादिप्रयोगिगुण- 
स्थानचरमसमयपर्यतस्थिता शत्यर्थः । 





परमात्मतत्त्वभे %ष्यानावली होना भी श्ुद्धनय नही कहता । “वह्‌ है ( अर्थातु ध्याना- 
वली आत्मामं है )” एेसा (मत्र) व्यवहारमागमे सतत कहा है । हे जिनेन्द्र ! एसा 
वह्‌ तत्त्व (--तूने नय द्वारा का हुमा वस्तुस्वरूप ), जहो ! महा इन्द्रजाल है । ११९1 
[ श्लोकाय .-- | सम्यग््ञानका आभूषण स्रा यह परमात्मतत्त्व समस्त 
विकल्पसभूहोसे सवेत मुक्त ( -सवं ओरसे रहित ) है । ( इसप्रकार ) सर्वेनयसमू 
सम्बन्धी यह्‌ प्रपंच परमात्मतत्त्वमें नही है तो फिर वह ध्यानावली इसमे किसप्रकार 
उत्पघ्च हुई ( अर्थात्‌ ध्यानावली इस परमात्मतत्त्व्मे कैसे हो सकती दै) सो 
कहौ । १२०। 
गाथा ९० 
अन्वयार्थः-[ मिथ्यात्वप्रमृतिमावाः ] मिय्यात्वादि भाव [ जीवेन ] जीवने 
[ पूर्वं ] पूर्वमे [ सुचिरम्‌ ] सुचिर काल ({ मति द्धं काल ) [ भाविताः ] माये है, 
[ सम्यक्त्वप्रभृतिभावाः ¡ सम्यक्त्वादि भाव [ जीवेन ] जीवने [जभाविताः भवन्ति ] नदी 
भायेहै। 
दीकाः-- यहः आसन्नमव्य ओौर अनासन्नमव्य जीवके पूर्वापर (-प्हलेके जौर 
वादके } पररिणामोके स्वरूपका कथन है । 
भिथ्यात्व, अव्रत, कषाय ओौर योगरूप परिणाम सामान्य प्रत्यय (आान्नव ) है; 
ॐ च्यानावली -व्यानपङ्ति; व्यान परम्यस । 
मिध्यात्व आदिक मावकी की जीवने चिर भाषैना । 
सस्पक्त्व यादिक माची पर छी कमी न प्रमावना [९०॥ 


परमार्थप्रतिक्रमय।विकार १७१ 


अनासक्नमन्यजीवेन निरंजननिजपरमातमतत््वथद्धानविकलेन पूर्तं सुचिरं भाविताः खलु 
सामास्यप्रस्ययाः, तेन स्वसूपविकलेन बदिरात्मजीवेनानासादितपरमनेष्कम्यं चित्रेण सम्यग 
दर्घनङ्ानवारि्राणि न मावितानि मबन्तीति । गस्य मिथ्यादररविपरातयुणनिचयमंपतनोऽत्या- 
सन्नमन्यजीवः । अस्य सम्यरन्नानभावना कथमिते चेत्‌- 


तथा चोक्तं भ्रीगुणमद्रस्वामिमिः- 


( भ्नुष्ट्म्‌ ) 
((भवयामि मवावतं मावनाः प्रागमाविताः | 
भावये मापिता चेति सवाभावाय भावनाः | 


~~ -~--~----~- ~~~] ~~~] -~-~-]-]-~-~-~-~-~-~-~-~-~~~-~-~-~~~~~- ~-~-~~~--~~-~~ ~- 


उनके तेरह भेद है, कारण कि "“मिच्छादिद्रीमादी जाव सजोगिस्स चरमंत” 


एेसा ( शाछ्लका ) वचन है; भिथ्याहष्टिगुणस्थानसे लेकर सयोगीगणस्थानके अन्तिम 
समय तक प्रत्यय होते है-एेसरा अथं है । 


निरंजन निज परमात्मतत्त्वके श्रद्धान रहित अनासस्चभेव्य जीवने वास्तवे 
सामान्य प्रत्ययोको पहले सुचिर काल भाया है; जिसने परम नैष्करम्यरूप चारित्र भाप 
नही किया है एेसे उस स्वरूपशुन्य बहिरात्म-जीवने सम्यग्दशंन, सम्यग्न्ञान ओौर सम्यक्‌- 


चारित्रको नही भायादहै। इस मिथ्यादृष्टि जीवसे विपरीत गुणसमदायवाला अति- 
आसप्नभव्य जीव होत्ता है । 





इस ( अत्तिनिकटभव्य ) जीवको सम्यगज्ञानकी भावना किसप्रकारसे होती है 
एसा प्रश्न किया जये तो (आचार्यंवर) श्वी गुणभद्रस्वामीने ( मात्मायुशासनमे २३८ 
वे षलोक द्वारा ) कठा है कि :- 


 श्लोका्थः-- ] -मवाव्तमे पहले न भायी ट भावना 
भाता हं 1 वे भावना (पहले) न मायी होनेसे मै भवके ए (मब) मै 


मभावके लिये उन्हे भाता ह 
( कारण कि भवका अभावतो मवभ्रमणके कारणभूत भावनामोसे विख्द्ध 


त ॥ द प्रकारकी 

पहले न भायी हृ ई एेसी भपूवं भावनामोसे ही होता है ) "| # 

-भ्रय---( प्रत्ययोके, नेरह्‌ प्रकारके मेद कटे गये है-- ) मिथ्यादृष्टि सयोगकेवली 
परस्यानके चरम समय तक्के । "~ । 


२-भवावतं = भव-~प्रावर्तं , भदक्ा चक्र; भवषका मेवरजाल; भव-परावतं । 


१७२ निममसार 


तथा हि- 
( मालिनी ) 
अथ मवजरराशौ मम्नजीवेन पूर्व 
किमपि वचनमात्रं निेतेः कारणं यत्‌ । 
तदपि मवमवेषु श्रयते बाद्यते वा 
न च न च वत कष्टं सर्वदा श्नानमेकम्‌ ।१२१॥ 


मिच्ादंसणणाणचरित्तं चडऊःण णिरवसेसेण । 
सम्मत्तणाणचरणं जो भावडइ सो पडिक्षमणं ।॥६१॥ 


मिथ्याददनज्ञानचरिघ्रं त्यक्त्वा निरबरेषेण । 
सम्यक्त्वज्ञानचरणं यो मावेयति स॒ प्रतिक्रमणप्‌ ।1९१॥। 
अत्र सम्यग्दश्नज्ञानचारिघ्राणां निरबशेषस्वीकारेण मिध्याद्नघ्नानचारित्राणां निरव- 


मौर ( इस ६० वी गाथाकी टीका पूरणं करते हुए टीकाकार मुनिराज शलोक 
कहते है ) -- 

| श्लोकाथं --] जो मोक्षका कुच कथनमात्र (-कहनेमातव) कारण है उसे 
मी ( अर्थात्‌ व्यवहार-रल्नत्रयको मी } भवसागरमें दूबे हुए जीवने पहले मवमवमें 
(-अनेक भवोभे) सुना है गौर आचरा (-आचरणमें लिया) है; परन्तु अरेरे ! वेद है 
कि जो सवेदा एक ज्ञान है उसे (अर्थात्‌ जो सदा एक ज्ञानस्वरूप ही है एसे परमात्म- 
तत्त्वको ) जीवने सुना-साचरा नहीं है, नहीं दै 1१२१ 

गाथा ९१ 

उन्वयार्थः-[ मिथ्यादर्नङ्गानचारिव्रं ] मिथ्यादशंन, मिथ्याज्ञान ओौर मिथ्या 
चारित्रक [ निरष्ेषेण ] निरवशेषरूपसे [ त्यक्त्वा ] दछोडकर [ सम्यक्तवश्नानचरणं 
सम्थग्दशेन, सम्यग्जञान ौर सम्यक्चारि्रिको [ यः ] जो (जीव) [ मावयति | माता 
हे; { सः } वह्‌ ( जीव ) [ प्रतिक्रमणम्‌ ] प्रतिक्रमण है । 

रीकाः- यहाँ (दस गाथाम ) सम्यग्दशंनज्ञानचारित्रका निरवशेष (-सम्पू्णं) 


जो जीव त्यागे स्वं मिध्यादश्चं-द्वान-चरित्र रे | 
खम्यदत्व-न्ञान-यसति मवे प्रतिक्रनण दहते उसे ॥९१॥ 





परमार्थप्रतिक्रमणाधिकार १७३ 


शेषत्यागेन च परमथुद्ोरभि्षयप्रतिक्रमणं च वति इत्युक्तम्‌ । 


पिथ्यादशेनं, तत्रेवावस्तुनि बस्त्‌- 
पुदधिभिथ्या्ञाने, तन्मा्गाचरणं मिथ्याचारित्रं च; एतत्रितयमपि निरवशेषं त्यक्त्वा, मथ्रा 
स्वातमभद्वानपरिहानानुष्ठानरूपविध्चखत्वमेवमिथ्यादशेनह्ञानचारित्रातमकरत्नत्रयम्‌ ) . तदपि 
त्यक्त्वा । ्रिकारनिरावरणनित्यानंदं करक्षणनिरंजननिजपरमपारिणामिकमाबाूमककारण 
परमातमा द्यास्मा , तत्सखस्यश्रद्धानपरिक्षानाचरणस्वरूपं हि निश्वयरल्नत्रयम्‌ ; एवं भगवत्परमात्म- 
सुलखामिङाषी यः परमपुरुषार्थपरायणः शरुदधरत्नत्रयात्मकम्‌ आत्मानं भावयति स परमतपोषन 
एव निश्यप्रनिक्रमणस्वरूप शत्युक्तः 
( वसततिलका ) 
त्यक्त्वा विमावमखिटं व्यवहारमाम्‌- 
रत्नत्रयं च मतिमानिजवस्ववेदी । 
श्ुद्धात्मतस्वनियतं निजबोधमेकं 
श्रद्धानमन्यदपरं चरणं प्रपेदे ॥१२२॥। 


स्वीकार करनेसे ओर मिष्यादशंनज्ञानचारित्रका निरवशेष त्याग करनेसे परम मूमुक्षको 
निश्चयप्रतिक्रमण होता है एेसा कहा है । 

भगवान अहत्‌ परमेश्वरके मागंसे प्रतिकूल मार्गाभासमे मार्गेका श्वद्धान वह्‌ 
मिथ्यादर्णशन है, उसीमे कही हु ई अवस्तुमे वस्तुबुद्धिं वह मिथ्याज्ञान है ओर. उस मागंका 
आचरण वह मिथ्याचारित्र है, -- दन तीर्नोको निरवशेषरूपसे छोडकर । अथवा, निज- 
आत्माके श्रद्धान-ज्ञान-अनुष्ठानके रूपसे विमुखता वही मिथ्यादशेन-ज्ञान चारित्रात्मक 
(मिथ्या) रत्नत्रय है, --इसे भी (निरवशेषरूपसे ) छोडकर ! त्रिकाल-निरावरण, नित्य 
आनन्द जिसका एक लक्षण है एेसा, निरजन निज परमपारिणामिकभावस्वरूप कारण- 
परमात्मा वह्‌ आत्मा है; उसके स्वरूपके श्रद्धान-ज्ञान-जाचरणका रूप वहु वास्तवमे 
निश्चवयरत्नत्रय है; --इसप्रकार भगवान परमार्माके सुखका मभिलाषी एसा जौ परम 
पुरुषार्थपरायण ( परम तपोधन ) शुद्धरत्नत्रयात्मक जात्माको भाता है, उस परम 
तपोधनको ही ( शाख्रमे ) निश्चयप्रतिक्रमणस्बरूप कहा ह 1 


[ मब दस 6१ वी भायाकी टीका पूरणं करते हए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हे : | 


[ श्लोकार्थ---] समस्त विमावको तथा व्यवहार मार्गके रत्नत्रयको छोडकर 


१७४ [नयमसार 


उन्तमटुं आदा तम्ि टदा हदणदि मुणिवरा कम्मं । 
' तम्हा दु णमेव हि उत्तमञ्द्रुस्स पडिकमशं ॥६२॥ 


उच्तमाथं आत्मा तस्मिन्‌ स्थिता ध्नन्ति शनिवराः कर्म । 
तस्मात्तु ध्यानमेव दि उत्तमार्थस्य प्रतिक्रमणम्‌ ॥९२॥ 


अत्र निच्रयोत्तमार्थप्रतिक्रमणस्वरूप्चक्तम्‌ । 


इद हि जिनेशवरमागे शरनीनां सन्नखनासमये हि दिचचवारिशद्िराचायैतोतमार्थ 
्रतिक्रमणामिषानिन देहत्यागो धर्मो व्यवहारेण । निश्चयेन नवारथेपूततमार्थो ह्यात्मा तस्मिन 
सचिदानेदमयकारणसमयसारस्रस्ये तिष्ठन्ति ये तपोधनास्ते नित्यमरणमीरवः, सत एव कर्म- 
विनां इ्न्ति । तस्मादध्यारममाषयोक्तमेदकरणष्यानध्येयविकन्पविरहितनिरवरेपेणान्तदठ॑ला- 


निजतत्तववेदी (निज आत्मततत््वको जाननेवाला-अनुमवकरनेवाला ) मतिमान पुरुष शुद्ध 
आत्मतत्त्वमे नियत (-शुद्धात्मतत्त्वपरायण ) एेसा जो एक निजज्ञान, दसरा श्वद्धान भौर 
फिर दूसरा चारित्र उसका आश्रय करता है । १२२। 


गाथा ९२ 


अन्वयार्थः-[ उत्तमाः ] उत्तमाथं (-उन्तम पदार्थं ) [ मात्मा ] आत्मा दै; 
[ तस्मिन्‌ स्थिताः ] उसमे स्थित [ भ्ुनिवराः } मुनिवर [ कमं ध्नन्ति ] कमेका घात 
करते 1 [ तस्मात्‌ तु ] इसलिये [ ध्यानम्‌ एव्‌ ] ध्यान ही [ हि] वास्तवमे [उत्त- 
मार्थस्य ] उत्तमा्थंका [ श्रतिक्रमणम्‌ ] प्रतिक्रमण दै ।, 

टीकाः-- यहो (दस गाथामे ), निश्चय-उत्तमायंप्रतिक्रमणका स्वरूप कहा है । 

जिनेश्वरफे मार्गमे मुनियोकी सल्लेखनाके समय,ब्यालीस जाचार्यो द्वारा, जिसका 
नाम उत्तमारथ॑प्रतिक्रमण है वह्‌ दिया जानेके कारण, देहत्याग व्यवहारसे घर्म दै) 


तिश्वयसे- नव अथमि उत्तम अथं आत्मा है; सश्विदानन्दमय कारणसमयसारस्वरूप 
एेसे उस आत्मामे जो तपोघन स्थित रहते है, वे तपोघन नित्य मरणमीरु है, इसीलिये 


है जीव उत्तम अर्थ, पुनि तत्रस्य हन्ता कर्मका । 
अत्व है षस ध्यान ही प्रतिक्रमण उत्तम अर्थंका ।९९॥ 


परमार्थप्रतिक्रमणाधिकार १७५ 


कारसकलेन्दियागोचरनिश्वयपरमश्करुष्यानमेव निर -योत्तमाथेपरतिक्र मणमित्यवनोदधन्यम्‌ । 
निश्वसोत्तमार्थप्रतिक्रमणं ४५ | [44 

क च) निश्चयोत्तमाथप्रतिक्रसणं स्वात्माश्रयनिश्वयधभेशक्रुष्यानमयत्वादमृतकुम्मसरूपं भ्रनि, 

च्यवहारो्तमाथेभरतिक्रमणे व्यवहारधर्मच्यानमयत्वाद्विपुम्मस्वस्पं भति । 


तथां चोक्तं समयसारे- 


(पहिकमणं परिसरणं परिहारो धारणा णियत्ती य। 
णिदा गरहा सोही द्रवि होह विसङकम्भो 1 


वे कर्मका विनाश करते है । इसलिये अध्यात्मभाषाभे, पूर्वोक्त %भेदकरण रहित, घ्यान 
भौर ष्येयके विकल्प रदित, निरवशेषरूपसे अतर्मुख जिसका आकार है एसा ओर्‌ सकल 


इन्द्रियोसे अगोचर निश्वय-परमणशुक्लध्यान दी निश्चय-उत्तमार्थप्रतिक्रमण है रेसा 
जानना । 





१०. 
ओर, निश्चय-उत्तमा्थप्रतिक्रमण स्वात्माधित एसे निश्चयघर्मध्यान तथा 


निश्चयशुक्लघ्यानमय होनेसे अमूृतकुम्मस्वरूप हे; व्यवहार-उत्तमाथंप्रतिक्रमण व्यवहार- 
घमेध्यानमय होनेसे विषकुम्भस्वरूप है । 


इसीप्रकार (श्रीमदमगवत्कुन्दवकुन्दाचार्यं देवप्रणीत} श्री समयसारमे (३०६बी 
गाथा दारा) कहा है कि -- 


“[ गाथायंः--] "प्रतिक्रमण, ग्प्रतिसरण, परिहार, "धारणा, “निव्रत्ति, 
' निदा, "गर्हा गौर शशुद्धि--दइन आठ प्रकारका चिषकुम्म है ।'" 
स 


& भेदकरण = भेदकरना यह्‌ मेद डालना, वह्‌ । 

९-प्रतिकमणु = क्रये हे दोषोका निराकरः करना \ 

२-प्रतिसरण = सम्परक्त्वादि गुरोमे प्रेरणा । 

३-परिदारम्=मिध्यात्वरागादि दोषोका निवारण । 

४ ारणा==पचनमस्कारादि मवे, प्रतिमा भ्रादि बाह द्रग्योके श्रालम्बन दास चित्तको स्थिर केरना 


५-निवृत्ति= बाह्य विषयकषायादि शृच्छामे वर्तते हृष्ट चित्तको मोडना 1 
६-निदा = म्रात्मसाक्षीसे दोषोका प्रगट करना । 


७-गहौ = गुरुसाक्षीसे दोषोका प्रगट करना + _ 
८-शुद्धि = दोष हो जाने परं प्रायदिचत्त लेकर विशुद्धि करना । 


१७४ [नयमसप्तारं 


उत्तम्मटरं मादा ताम्ध्‌ खदा हणदि सुणिवरा कम्मं । 
` तम्हा दु काणमेव हि उत्तमच्मटुस्स पडिकमशं ॥६२॥ 


उसमा्थं आत्मा तस्मिन्‌ स्थिता ध्नन्ति धरुनिवराः क्म । 
© 
तस्मात्तु ध्यानमेव हि उत्तमाथस्य प्रतिक्रमणम्‌ ॥९२॥ 


अत्र निश्वयोत्तमारथप्रतिक्रमणस्वरूपष्ठक्तम्‌ । 


इह हि जिनेश्वरमा्गे शरनीनां सग्नखनासमये हि द्विचत्वारिशद्धिराचायै॑तोत्तमाथं - 
प्रतिक्रमणामिघानेन देहत्यागो धर्मो व्यवहारेण । निशयेन नवार्थपत्तमार्थो द्यात्मा तस्मिन्‌ 
स्िदानंदमयकारणसमयसारस्वरूपे तिष्ठन्ति ये तपोधनास्ते मित्यमरणमीरवः, अत एव कर्म- 
विनाशं कुर्वन्ति ! तस्मादध्यात्ममाषयोक्तमेदकरणध्यानध्येयनिकन्पनिरितनिरवरेषेणान्त्ुखा- 


निजतत्तववेदी (निज आत्मतत्त्वको जाननेवाला-अन्रुमवकरनेवाला) मिमान पुरुष शुद्ध 
आत्मतत्त्वे नियत (--शुद्धात्मत्तत्वपरायण ) एेसा जो एक निजन्नान, दूसरा श्रद्धान भौर 
फिर दूसरा चारिभ्र उसका आश्रय करता टै 1 १२२। 


गाथा ९२ 


अन्वयार्थः-[ उत्तमार्थः ] उत्तमां (-उत्तम पदार्थं) [ आत्मा 1 आत्मा है; 
[ तस्मिन्‌ स्थिताः ] उसमे स्थित [ मुनिवराः ] मुनिवर [ करम ध्नन्ति ] कमेका घात 
करते है । [ तस्मात्‌ ठु ] इसलिये [ ध्यानम्र्‌ ए ] ध्यान ही [ हि ] बास्तवमे [उच- 
मा्थस्य ] उत्तमा्थंका { प्रतिक्रमणम्‌ ] प्रतिक्रमण है 1, 

टीकाः- यहां (दस गाथामें ), निश्चय-उत्तमार्थप्रतिक्रमणका स्वरूप कटा है । 

जिनेश्वरके भार्गमे मूनियोकी सल्लेखनाके समय,ग्यालीस आचार्यो द्वारा, जिसका 
नाम॒ उत्तमाथंप्रतिक्रमण है वह्‌ दिया जानेके कारण, देहत्याग व्यवहारसे घर्म है । 


निश्चयसे-- नव अर्थोमिं उत्तम अथं आत्मा है, सच्विदानन्दमय कारणसमयसारस्वर्प 
एेसे उस आत्मामे जो तपोषन स्थित रहते दै, वे तपोषन नित्य मरणभीर है, इसीलिये 


है जीव उत्तम यर्थ, ्रुनि तत्रस्थ न्ता कर्मका | 
अतएव है वस ध्यान दी प्रतिक्रमण उषम अर्था ।।९२॥ 


१७४ [नयमसार 


उत्तमश्जटुं आदा ताम्द !ठदा हणदि मुशिवरा कम्मं । 
` तम्हा दु काणमेव हि उत्तमश्ट्रुस्स पडिकमणं ॥६२॥ 
उत्तमाथं आत्मा तस्मिन्‌ स्थिता घ्नन्ति ुनिवराः कर्म | 
तस्माच ध्यानमेव हि उत्माथंस्य प्रतिक्रमणमू्‌ ९२ 
अत्र निश्वयोत्तमार्थप्रतिक्रमणस्वरूपयुक्तम्‌ । 


हृद हि जिनेश्वरमागें नीनां सम्नखनासमये हि दिचत्वारिशिद्धिराचरयेद॑चोचमार्थं- 
्रतिक्रमणामिधानेन देहत्यागो धर्मो व्यवहारेण । निचयेन नवारथेपूततमार्थो द्यात्मा तस्मिन 
सचिद्‌ानंदमयकारणसमयसारस्वस्ये तिष्ठन्ति ये तपोधनास्ते नित्यमरणभीरवः, जत एव फम- 
विनाशं वन्ति । तस्मादध्यात्ममाषयोक्तमेदकरणघ्यानध्येयविकन्पचिरष्ितनिरवरेपेणान्तष्खा- 





निजतत्त्ववेदी (निज आत्मततत्वको जाननेवाला-अनुभवकरनेवाला) मतिमान पुरुष शुद्ध 
मात्मतत्त्वमे नियत (-शुद्धात्मत्त्त्वपरायण ) एेसा जो एक निजनज्ञान, दूसरा श्द्धान मौर 
फिर दूसरा चारित्र उसका भाश्रय करता है ।१२२। 


गाथा ९२ 


यन्वयार्थः-[ उत्तमाथः ] उत्तमा्थं (-उत्तम पदार्थं ) [ आहमा ] आत्मा है; 
[ तस्मिन्‌ स्थिताः ] उसमे स्थित [ ुनिवराः ] मुनिवर [ कमं घ्नन्ति ] कर्मका ध 
करते है । [ तस्मात्‌ ठु ] इसलिये [ ध्यानम्‌ एव ] ध्यान ही [ हि] वास्तवमे [उच 
मार्थस्य ] उत्तमाथंका [ प्रतिक्रमणम्‌ ] प्रतिक्रमण है 1, 

टीकाः-- यहाँ (इस गायामें ), निश्चवय-उत्तमार्थप्रतिक्रमणका स्वरूप कटा हँ । 

जिनेश्वरके मागमे मुनियोंकी सल्लेखनाके समय,ग्यालीस आचार्यो दवारा, जिसका 
नाम॒ उत्तमाथंप्रतिक्रमण है वह्‌ दिया जानेके कारण, देहत्याग व्यवहारे धर्म है । 


निष्चयसे--नव अथ्मिं उत्तम अथं आत्मा है; सञ्धिदानन्दमय कारणसमयसारल्वरूप 
एसे उस आत्मामं जो तपोधनं स्थित रहते है, वे तपोधन नित्य मरणमीरु है; इसीलिये 


है जीव उक्तम अथं, युनि तत्रस्थ हन्ता कमका। 
अतप्व है वस ध्यान दी प्रतिक्रमण उषम अथंका ॥९२॥ 





परमाथंप्रतिक्रमणाध्िकार १७५ 


कारसकलेद्धियागोचरनिश्ययपरमशकरध्यानमेव निर -गोत्तमा्थप्रतिक्रमण मिरयवमोद्धन्यम्‌ । 
योत्तमार्थप्रतिक्रमणं ४१ ] [8 

किच, नि स्वात्माश्रयनिश्यघमेश्क्रुध्यान यत्वाद्‌ म्रतकुम्भस्वसपं भवति, 

व्यवहारोचमार्थप्रतिक्रमणं व्यवहारघमंध्यानमयत्वादिषङ्म्भस्वसूपं भवति । 


तथा चोक्तं समयसरे- 


('पडिकमणं परिसरणं परिदारो धारणा णियत्ती य। 
गिदा गरदा सोदी अहविदो दोह विसकुम्मो 


वे कर्मका विनाश करते है । इसलिये अध्यात्मभाषामे, पूर्वोक्त %भेदकरण रहित, ध्यान 
सौर ष्येयके विकल्प रहित, निरवशेषरूपसे अतर्मुख जिसका आकार है ठेसा ओौर्‌ सकल 


ईन्द्रियोसे अगोचर निष्वय-परमशुक्लघ्यान ही निश्चय-उत्तमार्थप्रतिक्रमण है एेसा 
जानना । 





ओौर, निश्चय-उत्तमाथेप्रतिक्रमण स्वात्माश्रित एेसे निश्चवयधर्मध्यान तथा 
निश्वयशुक्लध्यानमय होनेसे अमृतकुम्भस्वरूप है; व्यवहार-उत्तमा्थेप्रतिक्रमण व्यवहार- 
धर्मष्यानमय होनेसे विषकुम्मस्वरूप है 1 


इसीप्रकार (श्रीमदरभगवत्कुन्दकून्दाचायं देवप्रणीत ) श्री समयसारमे (३०६वी 
गाथा दवारा) कहा है कि .-- 


“[ गाथाथंः--] "प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, "परिहार, “धारणा, "निवृत्ति, 
निदा, "गर्हा मौर "शुद्धि--इन आठ प्रकारका विषकुम्म है 1" 
क 


ॐ भेदकरण = भेदकरना चह्‌ भेद डालना, यह्‌ । 
१-प्रतिक्रमण = कयि हये दोषोका निराकरण करना । 
रे-प्रतिसरण = सम्पक्षत्वादि गुणोमे प्रेरणा । 
रे-परिहार=मिभ्यात्व रागादि दोषोका निवारण । 
४-घार्णा=~प चनमस्कारादि मत्र, प्रतिमा भादि बाह 
५ निवृत्ति बाह्य विषयकषायादि दइच्छामे बतंते हृष्ट 
६ निदा =भ्रात्मसाक्षीसे दोषोका प्रगट करना । 
७-गर्हा= गुुसाक्षीसे दोषोका परगट करना । . 
८-शुदधि दोष हो जाने पर प्रायषिचत्त लेकर विष्लुद्धि करना । 


दम्योके भ्रालम्बन दारा चित्तको स्थिर करना 
चित्तको मोड्ना } 


२७६ नियमसार 


तथा चोक्तं समयसारव्याख्यायाम्‌-- 
( वसन्ततिलका ) 


““यत्र॒प्रविक्रमणमेव विषं प्रणीतं 
तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा इतः स्यात्‌ । 
तत्कि प्रमायति जनः प्रपतम्मधोऽधः 
क नोर्ष्वमू्वमधिरोहति निष्माद्‌; ।।” 


तथादि- 
( मदाक्रंता ) 


आत्मध्यानादपरमखिलं षोरसंसारमूरं 
ध्यानध्येयप्रष्चखसुतपःकन्पनामात्ररम्यम्‌ । 
बुद्ध्वा धीमान्‌ सहजपरमानन्दपीयुषपूरे 
निर्मअन्तं सहजपरमात्मानमेक प्रपेदे ॥१२३॥। 


ओर इसीप्रकार श्री समयसारकी (अमृतचन्द्राचायेदेवकृृत आत्मख्याति नामक) 
टीकामे (१८६ वे श्लोक द्वारा) कहा है किः-- 


“[ श्लोका्थः-- ] (जरे ! भाई, ) जहाँ प्रतिक्रमणको ही विष कटा दै, वों 
अप्रतिक्रमण अमृत कसि होगा ? (अर्थात नही हो सक्ता 1} तो फिर मनुष्य नीचे- 
नीचे गिरते हृए प्रमादी क्यो होते है ? अप्रमादी होते इए ऊंचे-ऊचे क्यो नही चदृते ? 


ओर (इस ६२ वी गाथाकी टीका पूर्णं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है) -- 


[ श्लोकार्थं -- ] आत्मध्यानके मतिरिक्त अन्य सन घोर संसारका मूल है, 
(ओौर) ध्यान-ध्येयादिक सुतप ( अर्थात्‌ ध्यान, ध्येय आदिके विकल्पवाला शुम तप 
मी ) कठ्पनामात्र रम्य है, --एेसा जानकर धीमान (-चुद्धिमान पुरुष) सहज परमा- 
नन्दरूपी पीयूपके पूरमे डूबते हए ( -निमग्न होते हए ) रसे एक सहज परमात्माका 
आश्रय करते है । १२३) 


परमाथप्रतिक्रमणाधचिकार १७७ 


फाणणिलीणो साहू परिचागं कुणइ सव्वदौसाणं । 
तम्ह्‌ा दु णमेव हि सञ्वदि चारस्स पडिकमणं ।६३॥। 


च्याननिरीनः साधुः परित्यामं करोति सवदोपाणाम्‌ । 
तस्मात्तु ध्यानमेव हि सर्वातिचारस्य प्रतिक्रमणम्‌ ॥।९३॥ 


अत्र ध्यानमेक्ुपादेयमिच्युक्तम्‌ । 


कथित्‌ परमजिनयोगीश्चरः साधुः अत्यासन्नमन्यजीवः अध्यात्मभासयोक्तस्वात्माध्रित- 
न निमदस्पेण ¦ स्थितः, अथवा सकट क्रियाकांडादं बरव्यवहारनयात्मक- 


विपयमेदकल्पना- 





गाथा ९२ 


अन्वयार्थः- | ष्याननिरीनः ] ध्यानमे लीन [ साधुः ] साघु [ सवदोपाणाम्‌ | 
सवं दोषोका { परित्यागं ] परित्याग { करोति ] करते दै; [ तस्मात्‌ तु] इसलिये 


[ ध्यानम्‌ एव ] च्यान ही [ हि ] वास्तवमे [ सर्वातिचारस्य ] सवं अत्िचारका [ प्रति- 
क्रमणम्‌ ] प्रतिक्रमण है । 


टीकाः- यहाँ (इस गायाम), ध्यान एकं उपादेय है एसा कहा है 1 


जो कोई परमजिनयोगीश्वर साधु--अति-आसन्नमन्य जीव, अध्यात्मभाषामे 
पूर्वोक्त स्वात्माधित निश्चयघममघ्यानमे लीन होता हुगजा अभेदरूपसे स्थित रहता है, अथवा 
सकल क्रियाकाडके आडम्बर रहित मौर व्यवहा रनयात्मक ›भेदकरण तथा ध्यानध्येयके 
विकल्प रदित, समस्त इन्दरियसमूहसे अगोचर णेसा जो परम तत्त्व--शुदध अन्त तत्तव, 
* तत्सम्बन्धी भेद-कल्पनासे निरपेक्ष निश्चयशुक्लघ्यानस्वरूपसे स्थित रहता है, वह्‌ 





१ भेदकरण भेद करना वह्‌, भेद डालना वह्‌ 1 [ समस्त भेदकरण-ध्यान-ध्येयके विकल्प भी- 
व्यवहारनयस्वकूप दहै । | 


२ निरपेश्नन्उदासौन, नि स्पृह, भ्रपेक्षारहित । [ निश्वयशुक्लध्यान शुद्ध अन्त तत्तव सम्बन्धी मेदोको 
कम्पनासे भी निरपेक्ष दहै! ] 


रे साधु करता ध्यानम सब्र दोषका परिहार है । 
अतएब ही सर्वातिचार प्रतिक्रमण यह ध्यान है ।।९३॥ 


१७८ नियमसार 


निरपे्षनिशयशुक्रष्यानस्वरूपे तिष्ठति च, स च निरक्देषेणान्तर्खतया प्रशस्ताप्रदस्तसमस्त- 
मोहरागद्रषाणां परित्यागं करोति, तस्माद्‌ स्वात्माभ्रितनिभयधर्म्क्ठष्यानदविवयमेव स्वाति- 
चाराणां प्रतिक्रमणमिति । 
( भनुष्टम्‌ ) 
शक्छष्यानप्रदीपोऽयं यस्य विसाख्ये षमौ । 
स योगी तस्य शदधात्मा प्र्यक्नो मवति स्वयम्‌ ।१२४॥ 


पटिकमणणामधेये सुत्तं जह वणिणदः पडिक्कमणं । 
तह णचा जो मावह तस्स तेदा हेदि पडिक्रमणं ॥६४॥ 


परविक्रमणनामेये षतरे यथा परथितं प्रतिक्रमणमर्‌ | 
तथा ज्ञात्वा यो मावयति तस्य वदा मवति प्रतिक्रमणम्‌ ॥९४।॥ 


( साष्ठु ) निरवशेषरूपसे अन्तर्मुख होनेसे प्रशस्त-अप्रशस्त समस्त मोहरागदरेषका परि- 
त्याग करता है; इसलिये (एसा सिद्ध हुमा कि) स्वात्माशित एेसे जो निश्चयघर्मध्यान 
आौर निश्चयशुक्लध्यान, वे दो ध्यान ही सवं अतिचारोका प्रतिक्रमण है । 

| अब इस ६३ वी गाथाकी टीका पूर्णे करते हए टीकाकार मुनिराज शलोक 
कहते है | :- 

[ श्लोकारथं -- ] यह शुक्लध्यानरूपी दीपक जिसके मनोमन्दिरमें प्रकाशित 
हंजा, बह योगी है ; उसे शुद्ध आत्मा स्वय प्रत्यक्ष होता दँ 1 १२४। 

गाथा ९४ 


अन्वयार्थः | प्रतिक्रमणनामचेये ] प्रतिक्रमण नासक [शत्र ] सूत्रम [यथा] 
जिसपरकार [ ्रतिक्रमणम्‌ ] प्रतिक्रमण [ बणितं ] कहा गया है [ तथा ज्ञात्वा ] तदनुसार 
जानकर [यः ] जो [ माबयति ] माता दहै, [ वस्य ] उसे [ तदा ] तब [ प्रतिक्रमणम्‌ 
मवति ] प्रतिक्रमण है । 


भ्रतिक्रमणनामक्‌ धघ्रमे प्रविक्रमण वर्णित है यथा। 
होता उसे प्रतिक्रमण ओ जाने तथा भाषे बथा ।९४।। 





परमारथप्रतिक्मराधिकार १७६ 
उत्र व्यवदहारप्रतिक्रमणस्य सफलत्वयुक्तम्‌ । 


यथा हि निर्यापकाचार्येः समस्तागमसारासारबिचारचारुचातुरय गुणकदम्बकैः भ्रति- 
क्मणामिभान्त्रे द्रम्यभरूपे न्याबणितमतिविस्तरेण प्रतिक्रमणं, तथा ज्ञात्वा जिननीतिमलंव- 
यन्‌ चारुचरित्रमूर्िः सकरुसंयममावनां करोति, तस्य मदाघ्रने्बादयप्पेचविग्ुखस्य पचेन्दिस- 
प्रसरवजितगात्रमात्रपरिग्रहस्य परमगुरुचरणस्मरणासक्तवित्तस्य तदा प्रतिक्रमणं भवतीति । 
{ इन्दवा ) 
नियौपकाचा्यनिरक्तियुक्ता- 
¢ 

शक्ति सदाकंण्यं च यस्य चित्तम्‌ । 

समस्तचारित्रनिकेवनं स्यात्‌ 

तस्मे नमः सैयमधारिणेऽस्मै ॥१२५॥ 





~ 

टीकाः- यहो, व्यवहारप्रतिक्रमणकी सफलन्ञा कही है ( अर्थात्‌ द्रव्यश्रुतात्मक 
परतिक्रमणसूत्रमे वणित प्रतिक्रमणको सुनकर--जानकर, सकल सयमकी मावना करना 
वही व्यवहारमरतिक्मणकी सफलता-- सार्थकता है रेखा इस गाथा कहा है ) । 


समस्त आगमके सारासारका विचार करने सुन्दर चतुय तथा गुणसमुहके 
घारण करनेवाले निर्यापक आचायेनि जिसप्रकार द्रन्बश्रुतरूप प्रतिक्रमणनामक सू््र्मे 
भतिक्रमणका अति चिस्तारसे वर्णेन किया है, तद्चुसार जानकर जिननीतिको अनुल्लघता 
हमा जो सुन्द रचारित्रमूति महामुनि सकल संममकी भावना करता है, उस महामुनिको 
कि जो ( महामुनि ) बाह्य प्रपंचसे विमुख है, पंचेन्दरिबके विस्तार रहित देहमात्र जिसे 
परिग्रह्‌ है भौर परम गुरुके चरणेकि स्मरणमे आसक्त जिसका चित्त है, उसे- तब (उस 
काल} प्रतिक्रमण है । 


[ जने इस परमार्थ-प्रतिक्रमण अधिकारकी अन्तिम गाथाकी टीका. 
हए टीकाकार मुनिराज श्री प्मप्रममलघारिदेव दो लोक कते है | :-- 


[ श्लोके .-- ] निर्यापिक आवचार्योकी निरुक्ति (-व्यास्या ) सहित ( 
कमणादि सम्बन्धी ) कथन सदा सुनकर जिसका चित्त समस्त चारित्रका { केत 
(-घाम) बनता है, एेसे उस संयमघारीको नमस्कार हो 1 १२५। 


१७८ नियमसार 


निरपेक्षनिध्यशक्रघ्यानस्वरूपे तिष्ठति च, स च निरबदोषेणान्तघ्ंखतयां प्रशस्ताप्रश्स्तसमस्त- 
मोहरागदेषाणां परित्यागं करोषि, तस्मात्‌ स्वात्माभ्रितनिश्वयपर्म्क्कष्यानद्धितयमेव सर्माति- 
चाराणां प्रतिक्रमणमिति । 


( भ्रनुष्टुम्‌ ) 
शक्छध्यानप्रदीपोऽयं यस्य॒ चि्ाठये बभौ । 
स योगी वस्य शुद्धात्मा प्रत्यक्षो भवति स्वयम्‌ ।(१२४॥ 
पडिकमणणामधेये सुतच्ते जह षिणदः पडिक्कमणं । 
तह णचा जो भाव तस्स तदा होदि पडिक्रमणं ॥६४॥ 


परतिक्रमणनामधेये छत्रे यथा वर्णितं प्रतिक्रमणम्‌ । 
तथा श्ञात्वा यो मावयति वस्य षदा मवति प्रतिक्रमणम्‌ ॥९१४।। 


( साघु ) निरवशेषरूपसे अन्तर्मुख होनेसे प्रशस्त-अप्रणशस्त समस्त मोहरागद्रेषका परि- 
त्याग करता है; इसलिये (ठेसा सिद्धे हमा कि) स्वात्माश्नित रेसे जो निश्रयधर्मध्यान 
जौर निश्चवयशुक्लघ्यान, वे दो ध्यान ही सवे अतिचारोका प्रतिक्रमण है । 

[ अब दस ६३ वीं गाथाकी टीका पुणं करते हृए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है ] :- 

[ श्लोकार्थ-- ] यह्‌ शुक्लघ्यानरूपी दीपक जिसके मनोमन्दिरमें प्रकाशित 
हमा, वहं योगी है; उसे शुद्ध आत्मा स्वयं प्रव्यक्ष होता है 1 १२४1 

माथा ९४ 


अन्वयाथः--| प्रतिक्रमणनामनेये ] प्रतिक्रमण नामक [त्रे ] सूत्रम [ यथा | 
जिसम्रकार [ प्रतिक्रमणम्‌ ] प्रतिक्रमण [ बणितं ] कहा गया है [ था ज्ञात्वा ] तदनुसार 
जानकर [ थः } जो [ माक्यति } भता है, [ तस्य ] उसे [ तदा } तब [ प्रतिक्रमणम्‌ 
भवति ] प्रतिक्रमण है । 


प्रविक्रमणनामक श्रमे प्रतिक्रमण वषर्णित है यथा। 
होता उसे प्रतिक्रमण ज जाने तथा भावे वथा ।(९४] 








परमार्थप्रतिक्रमणाधिकार १७६ 
अत्र व्यवहारप्रतिक्रमणस्य सफरुत्वष्टुक्तम्‌ , 


यथा टि निर्यापकाचार्यैः समस्तागमसारासारविचारचारुचातुयंगुणकदम्बकः प्रति- 
कमणाभिषानदते दरम्श्रुरूपे व्यावशितमतिविस्तरेण प्रतिक्रमणं, तथा जात्वा जिननीतिमरंव- 
यन्‌ चारुचरित्रमूरपिः सकरसंयममावनां करोति, तस्य महा्नेवाद्यपरपंचविखस्य पचेन्द्िय- 
प्रसरब्ितगत्रमत्रपरिगरदस्य परमगुरुूवरणस्मरणासक्तवित्तस्य तदाः प्रतिक्रमणं भवतीति । 
( इन््रवजा )} 

निर्यापकाचार्यनिरक्तियुक्ता- 

कि सदाफण्य च यस्य॒ चित्तम्‌ । 

समस्तचारित्रिनिकेतनं स्यात्‌ 

तस्मै नमः सैयमघारिणेऽस्म ।।१२५॥ 





रीकाः-- यर्दा, व्यवहा रप्रतिक्रमणकी स्रफलबज्ञा कही दै ( अर्थात्‌ द्रव्यश्रुतात्मकं 
प्रतिक्रमणरू्रमे वणिते प्रतिक्रमणको सुनकर--जानकर, सकलं संयमकी भावना करना 
चही व्यवदारप्रतिक्रमणकी सफलता--सार्थकता है शेम्रा दस गाथा्मे कहा है ) । 


समस्त आगसके सारासारका विचार करने सुन्दर चातु तथा गुणसमुहके 
धारण करनेवाले नियपिक आचायनि जिसप्रकार प्रम्बश्रूतरूप प्रतिक्रमणनामक सूत्रम 
भरतिक्रमणका अति विस्तारसे वर्णन किया है, तदनुसार जानकर जिननीत्िको अवुल्लघता 
दभा जो सुन्दरवारित्रमूति महासुनि सकल संयमकी भावना करता है, उस महामुनिको 
कि जो ( महामुनि ) बाह्य प्रपंचसे विमुख है, पंचेन्द्रिमके विस्तार रदित देहमात्र जिसे 
परिप्रह्‌ दै मौर परम गुर्के चरणके स्मरणर्मे आसक्त जिसका चित्त है, उसे--तब (उस 
काल) भ्रतिक्रमण है । 


{ अब इस परमा्थे-प्रतिक्रमण अधिकारकी अन्तिम गाथाकी टोका पणे करते 
हए टीकाकार मुनिराज श्रौ पद्मप्रममलघारिदेव दो श्लोक कहते है | --- 


[ श्लोकाथेः-- ] निर्यापक आचार्यक निरक्ति (-ष्याख्या) सहित ( ्रत्ति- 


कमणादि सम्बन्धी } कथन सदा सुनकर जिसका चित्त समस्त 
व चारिका निकेतनं 
(-घाम) बनता है, एेसे उस संथमधारीको नमस्कार हो ।१२५। ५ 


१७८ तियमसार 


निरपक्षनिथयशक्रुष्यानस्वसूपे तिष्ठति च, स च निरवदोपेणान्तर्ुखतया प्रशस्ताप्रशस्तसमस्त- 
मोहरागददेषाणां परित्यागं करोषि, तस्मात्‌ स्वात्माधितनिशयघर्मशुक्ष्यानद्ितयमेब सर्वाति- 
चाराणां प्रतिकमणमिति। 
( भरनुष्टुम्‌ ) 
शक्रुष्यानप्रदीपोऽयं यस्य॒ चिचाल्ये बमौ । 
स योगी तस्य श्द्धात्मा प्रत्यक्षो मवति स्वयम्‌ ॥१२४॥ 


पडिकमणणामधेये सुत्ते जह विणदंः पडिक्कमणं । 
तह णखा जो भावह तस्स तदा होदि पडिक्षमणं ।६४॥ 


प्रतिक्रमणनामषेये खतरे यथा दणितं प्रतिक्रमणम्‌ । 
तथा ्ञात्वा यो मावयति तस्य उदा भवति भरतिक्रमणम्‌ ॥९५॥। 


( साधु ) निरवशेषशूपसे अन्तर्मुख होनेसे प्रशस्त-अगप्रशस्त समस्त मोहरागद्रेषका परि- 
त्याग करता है; इसलिये (एेसा सिद्ध हुजा कि) स्वात्माभ्रित एेसे जो निश्चयधर्मध्यान 
जौर निश्चयशुक्लध्यान, वे दो ध्यान ही सवं अतिचारोका प्रतिक्रमण है । 

[ मब इस ६३ वी गाथाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है | -- 

[ श्लोकाथं:-- ] यह शुक्लध्यानरूपी दीपक जिसके मनोमन्दिरमें प्रकाशित 
हमा, वह योगी है; उसे शुद्ध आत्मा स्वयं प्रत्यक्ष होता है 1 १२४1 

गाथा ९४ 


अन्वयाथः--[ प्रतिक्रमणनामचेये ] प्रतिक्रमण नामक [प्रे ] सूत्रम [ यथा ] 
जिसप्रकार [ प्रतिक्रमणम्‌ ] प्रतिक्रमण [ बशितं ] कहा गया दै [ सथा ज्ञात्वा ] तदनुसार 
जानकर [ यः ] जो [ भावयति ] भाता, [ तस्य ] उसे [ तदा ] तब [ प्रतिक्रमणम्‌ 
मवति ] प्रतिक्रमण है । 
प्रतिक्रमणनामक ्र्मे प्रतिक्रमण वर्णित है यथा | 
होता उसे प्रविक्रमण जो जाने तथा मावे तथा ।।९४।। 





परमार्थप्रतिक्र्मणाधिकार १७६ 
यत्र व्यवहारपरसिक्रमणस्य सफरत्वयुक्तम्‌ । 


यथा रि नि्यपकाचायैः समस्तागमसारासारविचारचारुचातुयं ुणकदम्बकेः प्रति- 
करमणामिधानश् द्रब्यश्रुतस्पे व्याबणितमतिविस्तरेण प्रतिक्रमणं, तथा ज्ञात्वा जिननीतिमटंष- 
यन्‌ चारुचरित्रमू्षिः सकरसंयममावनां करोति, तस्य मदाघनेबाद्यप्रपंचविगसस्य प॑चेन्दरिय- 
प्रसरवर्भितगात्रमात्रपरिग्रहटस्य परमगुरुचरणस्मरणासक्तचितचस्य तदा प्रतिक्रमणं भवतीति । 


{ इन्द्रवस्वा ) 


निर्यापकाचार्यनिरक्तियुक्ता- 
क्ति सदाकण्यं च यस्य चित्तम्‌ । 
समस्तचाखत्रिनिकेतनं स्यात्‌ 
तस्मे नमः स॑यमधारिणेऽस्म ।।१२१॥ 


टीकाः- यहो, व्यवहारप्रतिक्रमणकी सफलन्ना कही है ( अर्थात्‌ द्रव्यश्रुतात्मक 
भ्रतिक्रमणसूत्र्मे वणित प्रतिक्रमणको सुनकर-- जानकर, सकल सयमकी मावना करना 
बही व्यवहारप्रतिक्रमणकौ सफलता-- सार्थकता है श्ना इस गाथामें कहा है ) । 


समस्त मागमके सारासारका विचार करने्मे सुन्दर चातुयं तथा गुणसमूहके 
धारण करनेवाले निर्यापक आचायेनि जिसप्रकार प्रन्नश्रूतरूप प्रतिक्रमणनामक सूरं 
प्रतिक्रमणका अति विस्तारे वणेन किया है, तदनुसार जानकर जिननीतिको अनुल्लघता 
हमा जो बुन्दरचारित्रमूति महामुनि सकल संयमकी भावना करता है, उस महामुनिको 
कि जो ( महामुनि ) बाह्य प्रपचसे विमुख है, पचेन्द्रिबके विस्तार रहित देहमात्र जिसे 
परिग्रह्‌ है ओर परम गुरुके चरणेकि स्मरणम आसक्त जिसका चित्त है, उसे--तब 


काल) प्रतिक्रमण है । (उस 
[ मब हस परमार्थं -परतिक्रमण अधिकारकी अन्तिम । 
हए टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रममलघारिदेव दो एलोकं ल पूणे करते 


{ श्लोकाथं.-- ] निर्यापक आाचार्योकी निरुक्ति 
पणादि सम्बन्धी ) कथन सदा सुनकर जिसका रुक्ति (-व्यास्या) सहित ( प्रति- 


(-घाम) बनता है, एसे उस संयमधारीको नमस्कार ह चारित्रका निकेतन 


१८० नियभसारं 


( वसन्ततिलका ) 
यस्य प्रतिक्रमणमेव सदा प्रघरप्ो- 
नस्त्यप्रतिक्रमणमप्यणुमात्रष्च्चैः । 
तस्मै नमः सकटसंयममूषणाय 
श्रीवीरनन्दिश्चुनिनामधराय नित्यम्‌ ॥१९६॥ 


इति सकविजनपयोजमिनपंचेन्द्रियप्रसरब्जितगात्रमत्रपरिगरहभीपद्प्रममलधारिदेव- 
विरचितायां नियमसारव्यार्यायां तात्पयं्चौ परमार्थपरतिक्रमणाधिकारः पंचमः भ॒तस्कन्धः ॥ 


| ए्लोकाथं -- ] मुमुष्ु रसे जिन्हे (-मोक्षाक्षी रसे जिन वीरनन्दि मुनिको ) 
सदा भरतिक्रमण ही है भौर अरगुमात्र भी अप्रतिक्रमण नही है, उन सकलसयमरूपी 
भुषणके घारण करनेवाले श्रौ वीरनन्दि नामके मुनिको नित्य नमस्कार हो 1१२६। 


इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोके लिये जो सूयं समान है भौर पाच्च इन्दरियोके 
विस्तार रहित देहमात्र जिर परिग्रह थारे श्री पद्मप्रभमलधारिदेन द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्पयंडृत्ति नामक टीकामे ( अर्थात्‌ श्रीमद्धगवत्कुन्दकुन्दाचायेदेवभ्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकौ निर्ग्रन्थ मूनिराज श्री पद्मप्रममलधारिदेवविरचित 
तात्पयंडत्ति नामकी टीकामे ) प्रमार्थप्रतिक्रमणाधिकार नामका पाँचवाँ श्रुतस्कन्ध 
सेमाप्त हुमा । 





निङ्चयप्रत्यारव्यानाधिकार 
(दय दछ> ~ <-> "86 


अथेदानीं सकटप्र्रज्यासाग्रा्यविजयवेजयन्तीपएृुखदं ढमंडनायमानसकलकमनिजंरादेतु- 


मूतनिःश्रेयसनिभेणीमूतष्टकतिमामिनीप्रथमदशचनोपायनीमूतनिशवपप्रत्याख्यानाधिकारः कथ्यते । 
तद्था-- 


उर एम्रातारः 1 । 
मोत्तण सयलजप्पमणागयसुदमपुहवारणं कि । 
श्मप्पाणं जो फायदि पचक्खाणं हवे तस्स ॥६५॥ 


क्त्वा सकरुजन्पमनारतद्ुमाद्युमनिवारणं त्वा । 
आत्मानं यो ध्यायति प्रत्याख्यानं भवेदस्य ।।९५॥ 





अन निम्नाचुसार निश्चय-प्रत्याख्यान अधिकार कहा जाता है--कि जो निश्चय- 
प्रत्याख्यान सकल प्रब्रज्यारूप सान्राज्यकी विजय-च्वजाके विशाल दंहकी शोभा समान 
दै, समस्त कर्मोकी निजराके हितुभरूत है, मोक्षकी सीढी है मौर मक्िरूपी स्के प्रथम 
दशनकी भेट है । 

यहां गाथासूत्रका अवतरण करिया जाता है :- 


गाभा ९५ 





यन्वयार्थः--[ सकलजन्यम्‌ 1] समस्त जल्पको (-वचन विस्तारको) [ शरक््वा ] 


मातरी श्ुमाश्ुम बयोदकर तजक वचन विस्तार रे । 
जो. जीव ध्याता आहम्‌; प्रत्याख्षान्‌ होता है उपे ।॥।९५।। 


१८० नियमसार 


( वसन्ततिलका ) 
यस्य प्रतिक्रमणमेव सद्‌ा घद््नो- 
नास्तयप्रतिक्रमणमप्ययमात्रमच्चेः । 
तस्मै नमः सकरसंयममृषणाय 
श्रीवीरनन्दिञ्रुनिनामधराय नित्यम्‌ ॥१२६॥ 


इति दछकविजनययोजमित्रपंचेन्दरियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपसिग्रहश्रीप्रप्रभममलघारिदेब- 
ह ५ 
विरचितायां नियमसारव्याख्यायां वात्पयंशततौ परमाप्रतिक्रमणाधिकारः पंचमः भ्रुतस्कन्धः ॥ 


[ ष्लोकाथं --] मुभृष्ु एेसे जिन्हे (-मोक्षारक्षी एसे जिन वीरनन्दि सुनिको ) 
सदा प्रतिक्रमण ही है मौर अगुमात्र मी अप्रतिक्रमण नही है, उन सकलसयमखूपी 
भूषणके धारण करनेवाले श्री वीरनन्दि नामके मुनिको नित्य नमस्कार हौ ।१२६। 


इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोके लिये जो सूर्यं समान है जओौर पाँच इन्द्रियोके 
विस्तार रदित देहमात्र जिन्हे परिग्रह थाणेसे श्री पद्मप्रभमलघारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्परयब्रृत्ति नामक टीकामे ( अर्थात्‌ श्रीम द्धगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकी निग्रन्य मुनिराज श्री पद्मप्रममलघारिदेवविरचित 
तात्पयंदृत्ति नामकी टीकामे ) प्रमार्थप्रतिक्रमणाधिकार नामका रपाचवाँ श्रुतस्कन्ध 
समाप हुआ । 





9 वद द व > 
== & ~ 


निङचयप्रत्यारव्यानाधिकारः 
(दवद वद 


¢ 





वद द 


सकटप्रवज्यासाम्रारयविजयवेजयन्तीपएृथुरद डमं [अरा | 0 ¢ 
अथेदानीं वैजयन्तीष्रथुरदंडमंडनायमानसकलकमनिजराेत- 


भूतनिःश्रेयसनिग्रेणीमूतष्टकिमामिनीप्रथमदशचनोपायनी मूतनिश्वपम्रस्याख्यानाधिकारः कथ्यते | 
तयथा- 


सत्र त्रातारः । । 
मोचुणए सयलजप्पमणागयसुदहमषुदवारणं किच्वा । 
अष्पाणं जो सायदि पचक्खाणं हवे तस्स ॥६५॥ 


भुक्तवा सषलजल्यमनागतश्चमाद्युभनिवारणं कत्वा । 
सात्मानं यो ष्यायति प्रत्याख्यानं मवेत्तस्य ।९५॥ 


~~~ =-= =-= ~ =-= 





2 
अन निम्नानुसार निश्रय-प्रत्याख्यान अधिकार कहा जाता है--कि जो निश्चय 

प्रत्याख्याने सकलं प्रव्रज्यारूप सास्राज्यकी विजय-घ्वजाके विशाल दंडकी शोमा समानं 

है, समस्त कर्मोकी निजंराके हेतुभूत दै, मोक्षकी सीढ़ी है मौर मृक्तिरूपी रके प्रथन 


दशनकौ भेट है । 
य्ह गाथासूत्रका अवतरण किया जाता है :- 
गाथा ९५ 
अन्वयाथेः-- [ सकलजन्पम्‌ ] समस्त जल्पको (-वचन विस्तार) [वि 
सावी शयुमाश्चेम वोडकर तजर वचन विस्नार्‌ ३} न 


जो, जीष ध्याता आत्म; प्रत्याख्यान होता है उमे |;८ । 


१८० नियमसार 


( वसन्ततिलका } 
यस्य प्रतिक्रमणमेव सदा शर््नो- 
नस्त्यप्रतिक्रमणमप्यरएमातष्रच्चैः । 
तस्मे नमः सकटसंयममृषणाय 
श्रीतीरनन्दि्निनामघराय नित्यम्‌ ॥१२९६॥ 


ति सुकनिजनपयोजमिव्रपचेनदियप्रसरजितगात्रमा्परिग्रहीपब्प्रममरुषारिदेव- 
विरचितायां नियमसारव्याख्यायां तात्पयंषृ्तौ परमार्थप्रतिक्रमणाधिकारः पंचमः श्रतस्कन्घः ॥ 


[ श्लोकाथं ---] मुमु एसे जिन्दे (-मोक्षाी एेसे जिन वीरनन्दि मुनिको) 
सदा प्रतिक्रमण ही है मौर अणुमात्र मी अप्रतिक्रमण नही है, उन सकलसयमरूपी 
भूषणके धारण करनेवाले श्री वीरनन्दि नामके मुनिको नित्य नमस्कार हो 1 १२६। 


इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोके लिये जो सूर्यं समान है ओर पाँच इन्द्रियोके 
विस्तार रदित देहमात्र जिन्हे परिग्रह थारेसे श्री पद्मप्रममलघारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तातपयचरत्ति नामक टीकामे ( अर्थात्‌ श्रीमद्धगवत्कुन्दकुन्दाचार्ेदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकी निन्य मुनिराज श्री पद्यप्रभमलघारिदेवविरचित 
तात्पर्रत्ति नामक टीकामे ) परमार्थप्रतिक्रमणाधिकार नामका रपौच्वाँ श्रुतस्कन्व 
समाप्त हुआ । 
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१८२ नियमसार 


निश्वयनयप्रत्याख्यानस्वरूपार्यानमेतव्‌ । 
चे, 9 ॐ = पुनर्योग्यक्रालपरय [ 

त्र व्यवहारनयादेश्चात्‌ शूनयो शक्त्वा दनं दनं ततं प्रत्यादिष्टाम्‌- 
पानखाधलेष्रुचयः, एतद्‌ व्यवहारप्रत्याख्यानस्वरूपम्‌ । नि्चयनयतः प्रशस्साप्रश्स्तसमस्तवचन- 
रचनाप्रपंचपरिहारेण श्ुदधश्नानमावनसेबाप्रसादादमिननश्यमाञ्चमद्रन्यमावकर्मणां संवरः प्रत्या- 
र्यानम्‌ । यः सदान्तप्ंखपरिणत्या परमकलाधारमत्यपूर्वमात्मानं ध्यायति तस्य नित्यं 
प्रत्याख्यानं भवतीति । 

तथा चोक्तं समयसारे- 
(*सस्वे भावे जम्दा पचक्खादं परेचि णादृणं । 
तम्हा पच्क्खाणं णाणं णियमा भ्रुखेयव्वं 1"? 





छोडकर गौर [ अनागतश्चुमाञ्यमनिवारणं ] अनागत शुभ-अशुभक्न निवारण [ छृत्वा ] 
करके [यः] जो [ यात्मानं ] आत्माको [ ध्यायति] घ्या्लादहै, [तस्य ] उसे 
[ प्रत्याख्यानं ] प्रत्याख्यान [ भवेत्‌ ] है । 

टीकाः यह्‌, निश्चयनयके प्रत्याख्यानके स्वरूपका कथन है । 


यहां एेसा कहा है कि--म्बवहारनयके कथनसे, मुनि दिन-दिनमे भोजन करके 

फिर योग्य काल पयंन्त अल्ल, पान, खाद्य ओर लेल्यकी रुचि छोडते है ; यह्‌ व्यबहार- 

प्रत्याख्यानका स्वरूप है । निश्चयनमसे, प्रशस्त-अप्रणशस्त समस्त वचनरचनाके शरश्रपचके 

` परिहार द्वारा शुद्धज्ञानमावनाकी:सेवाके प्रस्द द्वारा जो नवीन शुभाशुभ द्रव्यकर्मोका 

तथा भावकर्मोक्रा सवर होना सो प्रत्थास्यान है । जो सदा अन्तर्मुख परिणमनसरे परम 
कलाके आधाररूप मति-अपूर्वं आत्बाको घ्याता है, उसे नित्य प्रत्याख्यान है । 


इसप्रकार ८ श्रीम दधगबत्करन्दकुन्दाचायेदेवभ्रणीत ) श्री समयसारमें (३४वी 
गाथा दवारा) कडा दै कि.- 

““[ गाथा .-- ] “अपनै अतिरिक्त सवं पदाथं पर है'-एेसा जानकर प्रत्या- 
स्यान करता है--त्याग करता है, इसलिये प्रत्याख्यान ज्ञान ही है (अर्थात्‌ अपने कानमे 
त्यागरूप अवस्था दी प्रत्याख्यान है ›) एेसा नियमसे जानना 1“ 


 प्रपच= विस्तार । ( भ्रनेक भ्रकारकी समस्त वष्वनरचनाको छोडकर शुद्ध जानको भानेसे-उस 
भावनाके सेवनकी कृपासे--भावकर्मेक्रा तजा त्रव्यकर्मोकि सनर होता दै।) 


निश्वयप्रत्याख्यानाधिकार १८३ 


तथा समयसारनव्याख्पायां च- 
( भ्रार्या ) 
“(प्रत्याख्याय भविष्यत्कमं समस्तं मिरस्तसंमोहः । 


आत्मनि वैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते |” 
तथादि- 


( मदाक्राता ) 
सम्यग्दषटस्त्यजति सकलं क्भनोकमजातं 
प्रत्याख्यानं मवति नियतं वस्व संहानमूतः । 
सचारिघ्राण्यधङ्लहराण्यस्य वानि स्पुरुच्यैः 
तं वैदेहं मवपरिमवक्लेशनाश्चाय नित्यम्‌ ॥१२४॥ 


केवल्णाणसहावो केवलदंसणसहावसुह मह मो । 
केवलसत्तिसहावो सो हं इदि चितप शाणी ॥६६॥ 


इसीप्रकार समयसारकी (अमृतचन्द्राजा्बदेवकृत आत्मख्याति नामक) टीका 
भी (२२य्वे शलोक द्वारा) कहा है कि-- 





“[ एलोकायं --- ] (प्रत्याख्यान करनेबाला ज्ञानी कहता है कि-) भविष्यके 
समस्त कर्मोकि प्रत्याख्यान करके ( -त्यागकर ), जिसका मोह नष्ट हुमा है एेसार्जै 


निष्कम (अर्थात्‌ सवं कर्मंसि रदित) चैतन्यस्वरूप आत्मामं आत्मासे ही (-स्वयसे ही ) 
निरन्तर वर्तता ह ।'' 


भौर ( स ६५ वी गाथाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराज श्री 
पद्मप्रभममलघारिदेव शलोक कहते दै ).-- 


[ श्लोकाथं --] जो सम्यण्ष्टि समस्त करम॑-नोकर्मके समूहको छोडता है 
उस सम्यग्ञानकी मूतिको सदा प्रत्याख्यान है मौर उसे पापसमूहका नाश करनेवाले एसे 


सत्‌-चारित्र अत्िशयरूपसे है'। मव-मवके ग्लेक्षका नाश ॒करनेके लिये उसे यै नित्य 
वन्दन करता ह । १२७ 





¢ 
केवन्य द्गन-शन- ख फोबर्भ शक्ति स्वमाव जो । 
म हं वही, यद्‌ चिन्तन होता निरन्तर इ्ञानिको ।९६॥ 


शण नियमसार 


केवरब्रानस्वभावः केवटदर्श॑नस्वभावः सुखमयः । 
केवलगक्तिसवमावः सोहमिति चितयेद्‌ ज्ञानी ।९६॥ 


अनन्त्वतुष्टयात्मकनिजात्मध्यानोपदेशोपन्यासोयम्‌ । 


समस्तवा प्रप॑चवासनाविनियक्तस्य निरबेपेणान्तंखुस्य परमतरद्ानिनो जीवस्य 
शिक्त प्रोक्ता । कथंकारम्‌ १ सायनिधनामूर्ातीन्द्रियस्वभावशद्धसद्ध तव्यवहारेण, शुदधस्यश्रम- 
गन्धवर्णानामाधारभृतञयुद्धपुद्‌ गरपरमागदत्केबटभ्रानकेवरद शनकेवटसुखक््लणक्तियुक्तपरमान्मा 
यः सोहमिति मावना कतेन्या च्ानिनेति; निचयेन घदजज्ञानस्वसूपोहम्‌, सदजदश्चनस्वरूपोहम्‌, 
सहजचारिवरस्वरूपोदम्‌, सहजचिच्यक्तिस्वरूपोहम्‌ इति भावना कतंन्या चेति-- 


तथा चोक्तमेकत्वसप्दी-- 


गाथा ९६ 


मन्वयार्थः--[ केवलब्ानस्वभावः ] केवलनानस्वभावी, [ केवलद॒र्घनस्वमावः ] 
केवलदर्शनस्वमावी, [ श्ुखमयः ] सुखमय भौर [ केवटशक्तिस्वभाबः | केवलगणक्तिस्बभावी 
[ सः अहम्‌ ] वह मै ह [ इति ] एसा [ जानी ] जानी [ चितये ] चितवन करते है । 


रीकाः--यह्‌, अनन्तचतुष्टयात्मक निज आत्माक्रे व्याने उपदेगका कथन है । 


समस्त वाह्य प्रपचकी वासनासे विमूक्त, निरवशेषरूपसे अन्तर्मुख परमततत्व- 
ज्ञानी जीवको शिक्षा दी ग्द) किसप्रकार ? इसप्रकारः--सादि-अनन्त अमूं 
अतीन्द्ियस्वभाववाले शुद्धसदभूतव्यवहारसे, शुद्ध स्पण-रस-गन्व-वणेके आाघारभूत शुद्ध 
पुद्गलपरमाणुकी भांति, जो केवलजान, केवलदर्शेन, केवलुख तथा केवलणक्तियुक्त 
परमात्मा सो ह, एेसी ज्ञानीको सावना करनी चाहिये; ओौर निश्यसे, मे सहजजान- 
स्वरूप हूं, मै सहजदशंनस्वरूप हु, मै सहजचारित्रस्वरूप ह तथा मँ सहनचित्शक्तिस्वरूप 
हं एेसी मावना करनी चाहिये 1 


इसीप्रकार एकत्वसप्ततिमे (-श्री पश्यनन्दि-माचार्यवरङृत, पद्नन्दिपंचविग्तिके 
एकत्वन्नतत्तिनामक अधिकारमे २० वे श्लोक दारा) कहा दै कि--- 


निश्यप्रत्याख्यानाधिकायं १य८१्‌ 


( भ्रनष्टुम्‌ ) 
{'केवलद्षानच्क्सौख्यस्वमाषे तत्परं महः । 
तत्र द्वति न किं ्ठातं टे चष्ट शरुते श्रुतम्‌ ।।` 
तथादि-- 
{ मालिनी } 
लयति स परमात्मा केषलष्ानमूतिः 
सकरषिमलरष्टिः शाश्चतानदख्पः । 
सहजपरमचिच्छक्त्यात्मकः च्ाश्वतोयं 
निखिरश्चुनिजनानां चित्तपंकेजदंसः ।१२८॥ 


णियभावं णवि सुच्चइ परभावं णेव गेण्दण केड्‌ । 
जासदि पस्सदि सव्वं सो हं इदि वित शाणी ।॥६७॥ 
निजमावं नापि ध्ंचति परभावं नेव गृष्ाति कमपि । 
जानाति पश्यति सर्थं सोहमिति चितयेद्‌ प्वानी ॥।९७॥ 


““ [ श्लोका्थं -- ] वह परम तेज केवलज्ञान, केवलदर्शंन ओर केवलसौस्य- 


स्वमावी है । उसे जानते हए क्या नदी जाना ? उसे देखते हुए क्या नही देखा ? उसका 
श्रवेण करते हुए क्या नही सुना ?"" 


मौर ( दस €श्वी गायाकी टीका पूर्णं करते हृए टीकाकारः मुनिराज श्री 
पद्मप्रभमलधारिदेव श्लोक कहते है ) :-- 


{ लोकार्थं --] समस्त मुनिजनोके हृदयकमलका हंस एसा जो यह्‌ शाश्वत, 
केनलजानकी सूतिरूप, सकलपिमल दष्टिमय ( -स्वंथा निर्मल दर्षनमय }, शाश्वत 
आनन्दरूप, सहज परम चैतन्यशक्तिमय परमात्मा वह्‌ जयवन्त है ! १२८। 


गाथा ९७ 





अन्वयाथः--[ निजमावं ] जो निजमावको [ न मपि यंति ] नही दोडता, 


निजमावको खोदे नदीं, किंचित्‌ ग्रहे परमाव नहि । 
देसे ब जाने में बही; रानी करे चिन्तन्‌ यदी ॥९७॥ 


१८४ नियमसार 


केवट्वानस्वमावः केवलदशंनस्वमावः सुखमयः । 
केवटशक्तिस्वभावः सोहमिति चिंतयेत्‌ ज्ञानी ॥९६॥ 


अनन्तचतुष्टयात्मकनिजात्मध्यानोपदेशोषन्यासोयम्‌ । 


समस्तवाद्यभरपंचवासनाविनिधक्तस्य निरवशेयेणान्त्ंङस्य परमतरवह्ञानिनो जीवस्य 
शिक्षा प्रोक्ता । कथंकारम्‌ १ सायनिघनामूर्वातीन्दरियस्वमाबश्चद्धसद्ध तव्यवदारेण, शुद्धस्यशरस- 
गन्धवर्णानामाधारभृतथद्धपुद्‌ गल्परमारवत्केवलञ्ानकेवलद शेनकेवटयुखकेवलशक्तिगुकतपरमात्मा 
यः सोहमिति मावना कतन्या ज्ञानिनेति; निश्चयेन सहजज्षानस्वसूपोहम्‌, सदजद शंनस्वसूपोदम्‌, 
सदजचारितरस्वरूपोदम्‌, सहज चिच्थक्तिस्वरूपोदम्‌ इति भावना कर्तव्या चेति-- 


तथा चोक्तमेकत्वसप्ततौ- 


गाथा ९६ 


अन्वयार्थः-- [ केवलङ्ञानस्वमावः ] केबलनानस्वमावी, [ केवलदशनस्वमावः ] 
केवलदर्शनस्वभावी, [ छुखमयः ] सुखमय ओौर [ केवरुशक्तिस्वमानः ] केवलगक्तिस्नभावी 
[ सः अहम्‌ ] वह मे ह [ इति ] एसा [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ चितयेद्‌ } चितवन करते है । 


रीकाः--यह्‌, अनन्तचतुष्टयात्मक निज आत्माके घ्यानके उपदेशका कथन है 1 


समस्त बाय प्रपचकी वासनासे विमुक्त, निरवशेषरूपसे अन्तर्मुख परमतत्त्व- 
ज्ञानी जीवको शिक्तादी गरईहै। किसप्रकार ? इसप्रकार---सादि-अनन्त अमूर्त 
अतीन्दरियस्वभाववाले शुद्धसदृभूतव्यवहारसे, शुद्ध स्पशं-रस-गन्ध-वर्णके आधारभूत शुद्ध 
पुद्गलपरमाणुकी माति, जो केवलज्ञान, केवलदर्शन, केवलसुख तथा केवलशक्तियुक्त 
परमात्मासौ मै हू, ठेसी ज्ञानीको भावना करनी चाहिये, ओौर निश्चयसे, मै सहजज्ञान- 
स्वरूप हँ, यै सहजदशेनस्वरूप ह, मै सहजचारितस्वरूप हूँ तथा मँ सहजचित्शक्तिस्वरूप 
ह एेसी मावना करनी चाहिये । 


इसीप्रकार एकल्वसप्ततिमे (-श्री पश्मनन्दि-आचायंवरङत, पद्मनन्दिपचविशतिके 
एकत्वसतत्तिनामक अधिकारमे २० वे एलोक दवारा) कटा है कि--- 


निश्चयप्रत्याख्यानाधिकार 


( भनुष्टुम्‌ ) 
''यदग्राद्यं न ॒शृष्ठाति गृहीतं नापि ध्ंचति । 
जानाति सर्वथा सर्व तत्छसंवेयमस्म्यहम्‌ || 
तथा हि- 
( वसंततिलका ) 
आत्मानमात्मनि निजालगुणाटश्चमात्मा 
जानाति पश्यति च पंचमभावमेकम्‌ । 
तत्याज नेव सहजं परमावम्पं 
गृष्ठाति नेव खलु पौद्लिकं षिकारम्‌ १२९ 
( शादूलविक्रीडित ) 
मत्सान्तं मयि रुगनमेतदनिचयं चिन्मात्रथितामणा- 
वन्यद्रन्यढृताग्रहोद्धवमिमं श्क्त्वाघुना विग्रहम्‌ । 
तत्रं न॒ विशद्धपणसहजहानात्मने शमशे 
देवानामख्ृताशनोद्धवरुध हात्वा किमन्यारने ।।१३०॥ 


| श्लोकार्थः. -- ] जो अग्राह्यको ( -ग्रहण न करने योग्यको ) प्रहण नही 
करता तथा ग्रहीतको ( -ग्राह्यको, शाश्वत स्वमावको ) छोडता नही है, सर्व॑को स्वं 
प्रकारसे जानता है, वह्‌ स्वसवेद्य (तत्तव ) मेहं) 


मौर ( इस ६७ वी गाथाकी टीका परणं करते हुए टीकाकार 
स, | हृए टीकाकार मुनिराज चार 


[ श्लोकाथं.-- ] मात्मा आत्मामें निज आत्मिक गुणोंसे 
त ^ गुणोसे समृद्ध आत्माको- . 
एक --जानता है भौर दैखता है; उस सहज एक पेचनभावको उसने चो 
नही ही है तथा अन्य एसे परभावको- कि जो वास्तवमे पौदूगलिक विकार है उसे- 
चह ग्रहण नही ही करता 1१२६ । न 


[ श्लोकार्थं --] अन्य द्रव्यका "आग्रह्‌ 
ह करनेसे उत्पञ्च होनेवाले °विग्रहको 
भव छोडकर, विशुद्ध-मूणं -सहजज्ञानात्मक सौस्यकी प्रा्धिके देतु, मेरा ध 
स 
९ भाप्रह्‌ पकड , प्रहरण, लगे रहना वह्‌ । 


ह्‌ चिज अन्तर 
२-विग्रह्‌-( १ } रागद्रेयादि कलह; (२) शरीर) 


१८७ 


१८६ नियमसार 


ठत प्रममाबनामिष्खस्य क्षानिनः चिक्षणष्टक्तम्‌ । 


यस्तु फारणपरमात्मा स॒कलदुरितवीरपैरिसेनाविजपवैजवन्तीलु याक्षे त्रिकालनिराषरण- 
निरंजन निजपरमभावं क्वचिदपि नापि पचति, पंचविधपंारपरशृद्धिकारणं विभावयपुद्रल्रन्य- 
सेयोगस॑जातं रागादिपरमावं मेव गृष्ाति, निश्येन निजनिराबरणपरमबोधेन निरंजनसदनङ्गान- 
सदहजदटिसदनशीरादिस्वमाबधर्माणामाधाराधेयविकन्पनिर्युक्तपपि सदाष्ठक्तं षहजष्ठक्ति भामिनी- 
संमोगसंभवपरतानिखयं कारणपरमातमानं जानाति) पथाविधसदजावलोकेन पश्यति च, चच 
कारणसमयसारोहमिति मावना सदा कर्तव्या सम्यग्हानिमिरिति । 


तथा चोक्तं श्रीपूल्यपादस्वामिभिः- 


[ कम्‌ अपि परभावं ] किचित्‌ मी परभावको [नं एव गृक्षाति ] ग्रहण नही करता, 
[ सर्व ] सर्वंको [ जानाति पश्यति ] जानता-देखता है, [ सः अहम्‌ ] वह मँ ह-- [इति] 
एसा [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ चितयेद्‌ ] चितवन करता है । 


टीकाः--यर्हा, परम भावनाके सम्मुख एसे ज्ञानीको शिक्षा दी है। 


जो कारणपरमात्मा (१) समस्त पापरूपी बहादुर शत्रुसेनाकी विजय-ष्वजाको 
लूटनेवाले, धिकाल-निरावरण, निरजन, निज परमभावको कमी नही छोडता, (२) 
पचविघ ( -र्पोच परावतंनरूप ) ससारकी बृद्धिके कारणभूत, "विभावयपुदुगलद्रन्यके 
सयोगसे जनित रागादिपरमावको ग्रहणं नहीं करता; भौर (३) निरजन सहजज्ञान- 
सहजटहष्टि-सहजचारित्रादि स्वमाव धमक आधार-आधेय सम्बन्धी विकल्पो रहित, सवा 
मुक्त तथा सहज मुक्तिरूपी श्रीके सभोगसे उत्पस्न होनेवाले सौख्यके स्थानभूत--एेसे 
्कारणपरमात्माको निश्चयसे निज निरावरण परमनज्ञान द्वारा जानता है भौर उस 
प्रकारके सहज अवलोकन द्वारा (-सहज निज निरावरण परमदशेन द्वारा) देखता दै, 
वह्‌ कारणसमयसार म ह--एेसी खम्यग्ञानियोको सदा भावना करना चाहिये । 


इसीप्रकार श्री पूज्यपादस्वामीने ({ समाधितन्तरमे २० वे शलोक द्वारा ) कहा , 
हैकि-- 
१-रागादिपरभावकी उत्पत्तिमे पुदगलकमं निमित्त बनता द । 


२-कारणपरमात्मा ““स्वय भ्राषार ह प्रौर स्वभावधर्मं भ्राषेय है“ रेस विकल्प रदित दै, सदा मूक्त है 
मरौर मूक्तिसुलका भ्रावास है । 


निश्चयप्रत्ास्यानाभिकार १८७ 


( भ्रनुष्टुम्‌ ) 
।'यद्‌ग्रां न गृह्वाति गीतं नापि भरंचति । 


जानाति सर्वथा पर्प तत्छसंवेधमस्म्यहम्‌ । `" 
तथा दि- 


( वसततिलका ) 
आत्मानमात्मनि निजालमगुणादचमात्मा 
जानाति पश्यति च पंचममावमेकम्‌ । 
तत्याज नेव सदं परभावमन्पं 
गृह्धाति नेव खलु पौद्लिकं विकारम्‌ ।१२९॥। 
( श्ादूलविक्रीडित ) 
मत्सान्तं मयि रम्नमेतद निशे चिन्मात्रचितापरणा- 
चन्यद्रव्यदताग्रदोद्धवमिमं ध्क्चाधुना विग्रहम्‌ । 
तथित्रं न विषद्धपू्णसदजह्वानात्मने शम॑णे ` 
देवानामगूताश्चनोद्धवरुषि हात्वा किमन्याश्चने ।।१३०॥ 


[ श्लोका्थं -- | जो अग्राह्यको ( -ग्रहण न करने योग्यको ) ग्रहण नहीं 
करता तथा ग्रहीतेको { -ग्राह्यको, शाश्वत स्वभावको ) छोडता नही है, सर्वको सर्व 
प्रकारसे जानता है, वह स्वसवेद्य (तत्त्व) म हं । 


मौर ( इस ६७ वी गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार 
एलोक कहते है ) - । +. 


[ श्लोकार्थं -- | आत्मा ात्मामें निज आत्मिक गुर्णोसि समृद्ध आत्माको- 
एक पचमभावको--जानता है मौर देखत है ; उस सहज एक पंचमभावको उसने 


सने छोड़ा 
नही ही है तथा अन्य एेसे परभावको--कि जो वास्तवमे पौदूगलिक ध 
वह्‌ ग्रहण नही ही करता । १२९ ूगलिक विकार है उसे-- 


[ श्लोकार्थं -- ] मन्य द्रव्यका "आग्रह करनेसे उत्पन्न होनेवाले 
त वाले दसं २ 
अब छोडकर, विशुद्ध-पूर्ण-सहजज्ञानात्मक सौख्यकी प्रा्धिके देतु, मेरा व ह 


निज अन्तर 
१-भ्रा प्रह पकड , ग्रहण , लगे रहना वह्‌ ! 
२-विग्रह==( १ ) रागद्ेपादि कलह, (२ ) शरीर । 


१८८ नियमसार 


( क्चादुलविक्रीडित ) 
निरढनद्रं निस्पद्रवं निरुपमं नित्यं निजात्मोद्धवं 
नान्यद्रव्यबिमावनोद्धवमिदं श्चर्माग्ितं निर्मलम्‌ । 
पीत्वा यः सुकृतात्मकः शुतमप्येवद्विदायाघुना 
्राप्नोति स्फुटमदितीय मतुं चिन्मत्र्चितामणिम्‌ ॥१३१॥ 
{ घ्रार्या ) 
फो नाम वक्ति विद्वान्‌ मम च परद्रव्यमेतदेव स्यात्‌ । 
निजमदिमानं जानन्‌ गुरूचरणसम्वनास दूतम्‌ ।।१३२॥ 


पयडिद्धिदिमगणुभागप्पदेसर्बधेहिं वजिदो अप्पा । 
सोहं इदि ितिञ्जो त्येव य णदि थिरभावं ॥६८॥ 


मुमञे-- चैतन्यमात्र-वितामणिभें निरन्तर लगा है--उसमे आश्चयं नही है, कारण कि 
अमृतभोजनजनित स्वादको जानकर देवोको अन्य मोजनसे क्या प्रयोजन है ? ( जिस- 
प्रकार अमृतमोजनके स्वादको जानकर देवोका मन अन्य भोजने नही लगता, उसी- 
प्रकार ज्ञानात्मक सौख्यको जानकर हमारा मन उस सौख्यके निघान चैतन्यमात्र-चिन्ता- 
मणिके अतिरिक्तं अन्य कटी बही लगता ) ।१३०। 

[ श्लोकार्थं -- ] हन्द्र रहित, उपद्रव रदित, उपमा रहित, नित्य, निज आत्मासे 
उत्पन्न होनेवाले, अन्य द्रव्यकी विमावनासे (-अन्य द्रव्यो सम्बन्धी चिकल्प करनेसे ) 
उत्पन्न न॒होनेवाले--एेसे इस निर्मल सुखामृतको पीकर (-उस सुखामृतके स्वादके 
निकट सुकृत भी दु-खरूप लगनेसे), जो जीव 'सुकृतात्मक है वह अव दस मुकृतको भी 
दछोडकर अद्वितीय अतुल वचैतन्यमात्र-चिन्तामणिको स्फुटरूपसे (-प्रगटरूपसे) प्राप्त 
करता है ।१३१। 

[ श्लोका .-- ] गुरु्चरणोके "समचैनसे उत्पन्न हई निज महिमाको जानने- 
वाला कौन विद्वान “यह परद्रव्य मेरा है“ एेसा कहेगा ? 1 १३२। 
१-मुरुतात्मक = सुकृतवाला, श्ुभकृत्थवाला, पुण्यकर्मवाला, श्युभ भाववाला । 
२-समचंन = सम्यक्‌ श्रचंन, सम्यक्‌ पुजन; सम्यक्‌ भक्ति । 

जो प्रकृति स्थिति अडुमाग अौर श्रदेश्च ेघविन आत्मा । 
मेहं बही, यों माषता ज्ञानी करे स्थिरता वह ॥९८॥ 


निश्चयप्रत्यास्यानाधिकार ९१८६ 


्कृतिस्थि्यञुमागप्रदेद्वेरविवर्भिभन यात्मा । 
सोहमिति चितयन्‌ तत्रेव च करोति स्थिरम्‌ ९८ 
अत्र बन्धनिष्टंक्तमात्मानं भागयेदिति मन्यस्य तिक्षणषटक्तम्‌ । 
श॒माध्ममनोषाक्षायकमैमिः प्रकृतिप्रदशबंधो स्पाताम्‌; चतुरि; कपायेः स्थित्यदु- 
मागजन्धौ स्तः; मिश्वतुभिमन्पैमि्ेक्तः घदानिरूपाधिखस्पो दामा सोहमिति सम्यम््ानिना 
निरन्तरं सावना कतेव्येति । 


{ मंदाक्रात्ता } 
रकषावद्धिः सदजपरमानन्द चिद्रपमेकं 
संग्रा तेरमिरुपममिदं ध॒क्तिसाम्राज्यमुम्‌। 


तस्मादुच्चैस्तबमपि 
तस्मादुच्चस्त्बमपि च सखे मदवःसारमस्मिन्‌ 
शरुता शधं कुरु तवं मरति चिखमत्कारमत्रे ९३३ 


गाथा ९८ 

यत्वया्थैः-- [प्रकृतिस्थित्यनुमागप्रदे शवं पैः विवर्तः] प्रकृतिबन्ध, स्थितिवन्ध, 
अनुभागबन्ध गौर प्रदेशबन्ध रहित [ म्मा ] जो आत्मा [ सः अहम्‌ ] सोमे र्है- 
[ शति } एसा [ वयन्‌ ] चितवन करता हुमा, { जानी ) [ तप्र एव च ] उसीमे 
{ स्थिरमावं करोति ] स्थिरभाव करता है । 

रीकाः--यहौ ( --इसं माथामे ), बन्धरहितं मात्मा भाना चाहियि--रेसी 
भव्यको शिक्षादीदै। 

शुमाश्युभ मनवचनकायस्सम्बन्धी कमि प्रकृतिबन्ध ओर प्रदेशबन्ध होता है; 
चार कषायोसे स्थितिनन्ध गौर अनुूभागवन्ध होता है, इनं चार बन्धो रदित सदा 


"न जो अत्मासोभे हँ एेसी सम्यक्ज्ञानीको निरन्तर भावना करनी 
वहिये । 





[ अन इस &८ वी भाथाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार भुनिराज श्लोक 
कते है - | 
[ स्लोकायं --] जो मुक्तिसास्राज्यका भूल है एसे इस निरुपम 
। व ¢ , सहजपरमा- 
नन्दवाले चिद्रूपको ( - स्वरूपकौ ) एकको बुद्धिमान पृरुषोको सम्यक्‌ परकारसे 
ग्रहण करना योग्य है; इप्तलिये, भिक! तु भी मेरे उपदेगके सारको सुनकर, तुरन्त 
ही उग्रल्पसे इस चेत्तन्यचमत्कारमात्रके प्रि अपनी वृत्ति कर ।१३३। । 


१९० नियमसार 


ममत्ति परिवञ्जामि खिम्ममत्तिसुवद्धिदो । 
भालंघणं च मे आदा रवसेसं च वोसरे ॥६६॥ 
ममत्वं परिवजेयामि निर्ममत्वष्पस्थितः । 
आाठम्बनं च मे आत्मा वरोषं च पिसुजामि ॥९९॥ 
उन्न सकरुविमावसंन्यासविधिः प्रोक्तः । 


कमनीयकामिनीकांचनपरभृरिसमस्तपरद्रन्यगुणपयनिषु मपक्ारं संत्यजामि । परमो- 
पेक्षाङश्रणरल्षिते निममकारात्मनि आत्मनि स्थित्वा ध्यात्मानमवरुम्म्य च संसृतिपुरधिकातंमोग- 
संमषसुखदुः खाद्यनेकविमावपरिणतिं परिहरामि । 


तथा चोक्तं ओमदय्रतचन्द्ररिभिः- 


गाथा ९९ 

अन्वयार्थः [ ममत्वं ] मै ममत्वको [ परिवर्जयामि ] छोढ़ृता ह गौर [ नि्म- 
मतम्‌ ] निर्ममत्वमे [ उपस्थितः ] स्थित रहता ह; [ गात्मा ] आत्मा [मे] मेरा 
[ भरम्बनं च ] आलम्बन दै [ अवशेषं च ] ओर शेष [विषुजामि] य छोडता है । 

रीषछाः-- यहां सकल विमावके सन्यासकी (-त्यागकी ) विधि कटी है । 

सुन्दर कामिनी, † कांचन जादि समस्त परद्रव्य-गुण-पर्यायोके भ्रति ममकारको 
य छोडता हँ । परमोपेक्षालक्षणसे लक्षित *निर्ममकारात्मक आत्मामं स्थित रहकर तथा 
जात्माका अवलम्बन लेकर, -ससृतिरूपी च्ीके समोगसे उत्पन्न सुखदु.सखादि अनेक 
विमावरूप परिणतिको म परिहरता हं । 

सीप्रकार ( आचा्येदेव ) श्रीमदूभमृतचन्द्रसूुरिने ( श्री समयसारकी आत्म 





१-कांश्न = सुवर्ण ; धन । 
२-निर्ममकारास्मक-=निर्ममत्वमय; निर्ममत्वस्वरूप । ( निर्मभस्वका लक्षण परम उपेक्षा है । } 


द-ससृति ससार । 
मै व्याग ममता, निर्मम स्वरूपर्मे स्थिति फर रहा । 
अवलम्ब मेरा आवमा अवह्ेष षारण कर रहा ॥९९॥ 


निश्चयप्रत्याख्यान।[धिकारद १६१ 
( शिखरिणी ) 


“निषिद्धे सर्वस्मिन्‌ सुषटतदुरिते कर्मणि किल 

भ्रषृतते मेष्कम्यं न खलु भ्ुनयः संत्यशरणाः । 

तदा इने हानं प्रतिचरितमेषां दहि शरणं 

स्वयं विद्येते परभसम्रवं तत्र निरताः ॥'' 
तथा हि- 


( मालिनी ) 


मथ नियतमनोवाकषायत्स्नेन्दियेच्डो 
मषवनधिव्ुत्वं मोहयादः समूहम्‌ । 
फनकयुषतिषांच्छामप्यहं सर्वशक्त्या 
प्रररुतरविश्चदष्यानमस्या त्यजामि ॥१३४॥ 


ख्याति नामक टीकामे १०४ वें एलोक द्वारा } कषा है कि-- 


“[ शलोकार्थ-- ] शुम आचरणरूप कमं गर अशुम आचरणरूप कर्म-एेसे 
समस्त कर्मोका निषेष किया जाने पर मौर इसप्रकार निष्कर्म मवस्था वतने पर, मुनि 
कहीं अशरण महीं है; (कारण कि) जब निष्कम अवस्था (निवृत्ति-मवस्था) वर्तती 
है तब श्लानमे माचरण करता हुभा--रमण करता हृआ--परिणमन करता हुभा ज्ञान 


ही उन मुनियोको शरण है; वे उस ज्ञानभे लीन होते हृए परम अमृतका स्वयं भनुभवन 
करते है--मास्वादन करते है 1” 


न मौर ( इस && वी गाथाकी टीका पूरणं करते हए टीकाकार मुनिराज शलोक ` 
कहते है । -- 


[ श्लोकाय -- ] मन-वचन-काया सम्बन्धी मौर समस्त दन्द्रियो सम्बन्धी 
इच्छा जिसने श्रैनियन््रण करिया है एेसा गै अम मवसागर्मे उत्पन्न होनेवा्ते मोहरूपी 
जलचर प्राणियोके समूहको तथा कनक ओर 


धुबतीकी वा्धाकौ अत्तिप्रबल-विणुद्ध- 
प्यानमयी सवं शक्तिसे छोडता हू । १३४ । 


~ णाय 
ॐ नियन्त्रे करना=सयमन करना › भ्रधिकारमे लेना | 


१६२ नियमसार 


आदा खु मञ्फ णाणे आदा मे दले चरित्ते य । 
रादा पच्चक्खाणे आदा मे संवरे जोगे ॥१००॥ 
आत्मा खलु मम ज्ञाने आत्मा मे दश्चने चरित्रे च । 
आत्मा प्रन्याख्याने आत्मना मे संवरे योगे ॥१००॥ 
यत्र सर्वत्रात्मोपादेय इत्युक्तः । 
अनायनिधनामूर्तातीन्द्ियस््रमाबञ्ुद्धसहनसौख्यामा श्यात्मा । स खल सदजशचद्धश्जान- 
चेतनापरिणतस्य मम सम्थम््नाने च, स च प्रांचितपरमपंचमगतिप्रा्िहेतुमृतपंचनमावमावना- 
परिणतस्य मम सहजसम्यग्दश्चनतिपये च, साक्षानिर्बाणप्राप्त्युपायस्वस्वरूपाविचटस्थितिरूपसदज- 
परम चारित्रिपरिणतेर्मम सदजचारितरेऽपि स॒ परमात्मा सदा संनिदितथ, स चात्मा सदासन्रस्थः 
श्ुमाञ्चमपुण्यपापसुखदुःखानां षण्णां मकल्ंन्यासात्मकनिखयप्रत्याखूयाने च मम भेद विह्ञानिनः 





गाथा १०० 


अन्वयार्थः--[ खलु ] वास्तवमे [ मम ज्ञाने ] मेरे लानमें [ मात्मा ] आत्मा है, 
[ मे दशने] मेरे दंनमे [ च] तथा [ चरित्रे ] चारित्रमे [ आत्मा ] मात्मा है, [ प्रत्था- 
ख्याने ] मेरे प्रत्याख्यानमे [ गात्मा ] मात्मा दहै, [मे संवरे योगे ] मेरे सवरमे तथा 
योगमें (-शुद्धोपयोगमे) [ आत्मा ] आत्मा है । 
टीकाः यहां (-इस गाथामे ), सर्वत्र आत्मा उपादेय (-ग्रहण करने योग्य ) 
है एेसा कहा है । 
आत्मा वास्तवमें अना दि-अनन्त, अमूतं, अतीच्द्रियस्वभाववाला, शुद्ध, सहज- 
सौख्यात्मक है 1 सहज शुद्ध ज्ञानचेतनारूपसे परिणमित जो मै उसके ( अर्थात्‌ मेरे ) 
सम्यग्जञानमे सचमुच वह (आत्मा) है, पूजित परम पचमगतिकी प्राक्षिके हैतुभ्रुत पंचम- 
भावकी भावनारूपसे परिणमित जो भै उसके सहज -सम्यग्दणेनविषयमे ( अर्थात मेरे 
सहज सम्यण्दर्शनमे ) वह ८ आत्मा ) है, साक्षात्‌ निर्वाणप्राप्िके उपायभ्रत, निज 
स्वरूपमे अविचन स्थित्तिरूप सहज-परमचारित्रपरिणत्तिवाला जो मै उसके (अर्थात्‌ मेरे) 
सहज चारित्रमे मी वह परमात्मा सदा सच्निहित (-निकट ) है, भेदविज्ञानी, परद्रव्यसे 


मम ज्ञानमे है आतमा, द्धन चरितमं आतमा । 
ह अं! प्रत्याख्यान, संवर, योगमे मी आतमा ॥१००॥। 


निश्वयप्रत्याख्यानाधिकार १६३ 


पदव्यपराङ्धुसस्य पंचिन्द्रिप्रसरन्िदमात्रमात्रपरिग्रहस्य, मम॒ सदजवेराग्यप्रासाद शिखर- 
सषिखामणेः स्वसूपगुसप्य वापाटवीपावकस्य शुमाश्मसेबरयोश्वः मश्चमोपयोगपराडइप्रखस्य शमो- 
पयोगेऽप्युदासीनपरस्य साक्षच्छद्धोषयोगामिषखस्य मम परमागममक्ररद निष्यन्दिुखपगभ्रभस्य 
शद्धोपयोगेपि च स परमास्मा सनातनस्वभावत्वाचिष्टठति । 

तथा चोक्तमेकत्वसप्रती- 


( भनुष्टुम्‌ ) 
(“तदेकं परमं ज्ञानं तदेकं श्चि दशनम्‌ । 
चारिघ्रं च तदेकं स्यात्‌ तदेकं निर्मलं तपः ॥ 
( भ्रनुष्टुम्‌ ) 
नमस्यं च तदेवैकं तदेवेकं च मंगलम्‌ । 
उत्तमं च तदेवैकं तदेव शरणं सताम्‌ ॥ 
पराङ्मुख तथा पंचेन्द्रियके विस्तार रहितं देहमात्रपरिग्रहवाला जो म उसके निश्चय- 
प्रत्याख्यानमे--कि जो ({ निश्वयप्रत्याख्यान ) शुम, अशुभ, पृण्य, पाप, सुख ओर दुख 
इन छहके सकलसन्यासस्वरूप है ( बर्भात्‌ इन छह वस्तुगोके सम्पूणं त्यागस्वरूप है ) 
उसर्मे--वदहं मात्मा सदा जासन (-निकट ) विद्यमान है, सहज वैराग्यरूपी महलके 
शिखरका शिखामणि, स्वरूपगुघ्ठ जौर पापरूपी जटवीको जलानेके लिये पावक समान 
जो पै उसके णुमाशुमसवरमे ( वह परमात्मा है ), तथा अशुभोपयोगसे पराङ्मुख, 
शुमोपयोगके प्रति मी उदासीनतानाला भौर साक्षात्‌ शुद्धोपयोगके सम्मुख जो ै-- 
परमागमरूपी पुष्परसं जिसके भुखसे फरता है शेसा पक्रप्रभ--उसके शुद्धोपयोगमे मी 
वह्‌ परमाट्मा विदबान है कारण कि बह (परमात्या) सनातन स्वभाववाला है । 


इसप्रकार एकत्वसप्ततिमे ( -श्री पद्मनन्दि-माचार्यवरकृत पद्मनन्दिपचवि- 


अतिकाके एुकत्वसप्तति नामक अधिकारमे ३९, ४० तथा ४१ वे शलोक द्वारा ) कहा 
द सि । 


^“ श्लोका्ंः-- ] बही एक ( -वह चेतन्यज्योत्ति ही एक ) परम ज्ञान है 
वही एक पनित्र दशेन है, वही एक चारित्र है तथा वदी एक निर्मल तप है । 


[ श्लोकाथं --] सत्पुर्षोको वही एक नमस्कारयोग्य दै, वहो एक मंगल है, 
वही एकं उत्तम है तथा वही एक शरण है 


१६४ नियमसार 


( भ्रनुष्टुम्‌ ) 
आयार तेदेवेकं तदेवावश्यकक्रिया । 
स्वाध्यायस्तु तदेवैकमप्रमच्स्य योगिनः । 
तथा हि- 
( मालिनी ) 
मम॒ खदजसुद््टौ श्ुद्धबोधे चरित 
सुकृतदुरिवकर्मदन्दसंन्यासकाले । 


भवति स परमात्मा संवरे छद्धयोगे 
न च न च षि कोऽप्यन्योस्ति मक्त्य पदार्थः ।[१२५॥ 
( पृथ्वी ) 
क्वचिघ्ठसति निर्मलं क्वचन निर्मलानिर्मलं 
क्वचित्पुनरनिमं रं गहनमेवमह्स्य यच्‌ । 
तदेव निजवोघदीपनिहताघभूचायकं 
सतां हृद यपग्रसग्मनि च संस्थितं निश्चलम्‌ ॥१३२६॥ 


[ श्लोकार्थः-- ] अभरमत्त योगीको वही एक आचार है, वही एक अवश्यक 
च्यः है तथा बही एक स्वए्यए्य है ।* 

ओर ( दस्त १०० वी गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार भुनिराज दो 
श्लोक कहते है ) -- 

[ श्लोकार्थः--] मेरे सहज सम्यग्दशेनर्मे, शुद्धं श्ञानर्मे, चारित्रे, सुकृत मौर 
दुष्कृतरूपी कर्मददके सन्यासकाल्मे ( अथवि प्रत्याख्याने ), संवरे मौर शुद्ध योगमें 
( -शुद्धोषयोग्मे ) वह परमात्मा ही है (अर्थात सम्यग्दर्शनादि समीका आश्रय--अव- 
लम्बन शुद्धात्मा ही दै); गुक्तिकी प्रा्षिके लिये जगते सन्य कोई मी पदां नही हैः 
नही है ।१३५। 

[ श्लोकार्थ:--] जो कमी निर्मल दिखाई देता है, कभी निर्मल तथा मनिमल 
दिखाई देता है, तथा कभी मनिमंल दिखाई देता है ओर इससे अज्ञानीके लिये जो गहन 
है, वही निजज्ञानरूपी दीपक--कि जिसने पापतिमिरको नष्ट किया है वह--सत्युरुषोके 
हदयकमलरूपी घरमे निश्चवलरूपसे संस्थित है । १३६। 


तिश्चयप्रत्याख्यानाधिकार १६५ 


पमो य मरदि जीवो एगो य जीवदि सयं । 
पगस्स जादि मरणं एगो सिञ्फदि णीररो ॥१०१॥ 


एकश्च प्रियते जीवः एकश्च जीवति स्वयम्‌ । 
एकस्य जायते मरणे एकः सिध्यति नीरजाः ॥१०१॥ 


इ हि संसारावस्थायां क्तौ च निःसदायो जीव श्त्ुक्तः । 


नित्यमरणे तंद्धबमरथे च सदाममन्तरेण व्यवहारतश्चेक एव प्रियते; सादिसनिपन- 
मूततिबिजातीयनिमावल्यं ननरनारकादिपर्यायोत्पचौ चासलगताञुपचरितास द च्यवहारनयादेदन 
स्वयमेबोजीवत्येव । सैर्िधुमिः परिरश्यमाणस्यापि महावरपराक्रमस्येकस्य जीवस्याप्राथितमपि 


गाथा १०१ 


अन्वयार्थः--[ जीवः एकः च ] जीव गकेला [ भ्रियते ] मरता है [ च ] गौर 
[ स्वयम्‌ एकः ] स्वयं अकेला [ जीवति ] जन्मता है; [ एकस्य ] अकेलेका [ मरणं 


जायते ] मरण होता है भौर [ एकः ] अकेला [ नीरजाः ] रज रदित होता हुभा 
[ सिध्यति ] सिद्ध होता है । 


रीकाः-- यहाँ (-इस गाथाम ), संसारावस्थामें भौर मुक्तिमे जीव नि सहाय 
है एेसा कहा है । 


नित्य मरणमें (अर्थात्‌ प्रतिसमय होनेवाले मायुकर्मेके निषेकोके क्षयमे) गौर 
उस भव सम्बन्धी मरणम, ( अन्व किसीकी ) सहायताके निना व्यवहारसे ( जीव ) 
अकेला ही मरता है; तथा सादि-सात सूतिक विजातीयविमावन्यजनपर्यायश्य नरनार- 
कादिपर्यायोकी उत्पत्तिरमे, भास्न-अनुपचरित-असद्‌भूत-व्यवहारनयके कथनसे ( जीव 
अकेला ही ) स्वयमेव जन्मता है 1 सवं बन्धुजनोसे रक्षण किया जाने पर भी, महाबल- 
पराक्रमवाले जीवका अकेलेका ही, अनिच्छित होने पर भी, स्वयमेव मरण होता हैः; 





मरता अकेछा जीव एवं जन्म एकाकी करे । 
पाता गकेखा ही मरण अर्‌ षटुक्ति एफाकी करे ॥१०१॥ 


१६९४ नियमसाररं 


( अरनुष्टुम्‌ ) 
आचारश्च तदेवेकं तदवावश्यकक्रिया । 
स्वाध्यायस्तु तदेवैकमप्रमचस्य योगिनः ।।' 
तथादहि- 
( मालिनी ) 
मम॒ सदजघुच््टौ शुद्धषोधे चित्रि 
सुश्चतदुरितकर्मदन्दसंन्यासकाले । 


मवति स परमात्मा संवरे ञुद्धयोगे 
नच न च्वि कोऽप्यन्योस्ति क्त्यै पदार्थः ।।१३१॥ 
( पृथ्वी ) 
क्वचिघ्नसति निर्मलं क्वचन निर्मलानि 
क्वचित्पुनरनिर्मलं गहनमेवमह्स्य यत्‌ । 
तदेव मिजबोधदीपमिदताषभू्ायकं 
सवां हृदयपग्रसग्मनि च संस्थितं निश्चलम्‌ ।१२६॥ 


[ एलोकाथं :-- | अप्रमत्त योगीको वही एक आचार है, वही एक आवश्यक 
क्रिया है ततथा वही एक स्वाध्याय है 1“ 

जर ( इस १०० वी गाथाकी टीका पूर्ण" करते हए टीकाकार मुनिराज दो 
श्लोक कहते है ) :-- 

[ श्लोकार्थः--] मेरे सहज सम्यग्दशंनरमे, शुद्ध ानरमे, चारित्रे, सुकृत मौर 
ृष्कृतरूपी कमक सन्यासकालमें ( अर्थाव्‌ प्रत्याख्यानर्भे ), संवररमे मौर शुद्ध योगर्मे 
( --शुद्धोपयोगभे ) वह परमात्मा ही है (मर्थावु सम्यग्दशनादिं सभीका आश्रय--अव- 
लम्बन शुद्धात्मा ही है) ; मुक्तिकी भराप्तिके लिये जगते अन्य कोर्ट मी पदार्थं नहीं है, 
नही है ।१३५। 

[ श्लोकार्थं---] जो कभी निर्मल दिखाई देता है, कमी निर्मल तथा अनिर्मल 
दिखाई देता है, तथा कभी अनिर्मल दिखाई देता है ओौर ससे अज्ञानीके लिये जो गहन 
है, वही निजज्ञानरूपी दीपक--कि जिसने पापतिमिरको नष्ट किया है वह-सत्पुरुषोके 
हदयकमलरूपी घरमे निश्चलरूपसे सस्थित ह । १२३६। 


निश्चयप्रत्याख्यान।धिकार १६५ 


पगो य मरदि जीवो एगो य जीवदि स्यं । 
एगस्त जादि मरणं एगो सिज्फदि णीरयो ॥१०१॥ 
एकश्च भ्रियते अवः फश्च जीवति स्वयम्‌ । 
एकस्य जायते मरणं एकः सिष्यति नीरजाः ॥१०१॥ 
इद दि संसारावस्थायां शक्तौ च निःसदहायो जीव इकः । 


नित्यमरणे पद्धवमरणे च षदाममन्तरेण व्यवदहारतश्चेक एव भ्रियते; सादिसनिभन- 
ूर्विबिजातीयविभावल्यं बननरनारकादिप्यायोत्यत्तौ चासन्नगतानुपचरितासद्रूतच्यदारनयदेदेन 
स्वयमेषोखीवत्येव । सौमधुमिः परिरक्ष्यमागस्यापि मदामरुपराक्रमस्यैकस्य जीवस्यप्राथितमपि 





गाथा १०१ 


अन्वयार्थः--[ जीवः एकः च ] जीव गकेला [ भ्रियते ] मरता है [ च [ भौर 
[ खयम्‌ एकः ] स्वयं अकेला [ जीवति ] जन्मता है; [ एकस्य ] अकेलेका [ मरणं 
नायते ] मरण होता है भौर [ एकः ] अकेला | सीरजाः ] रज रहित हौता हृ 
[ सिध्यति ] सिद्ध होत्ता है! 


योकाः--यर्हा (-इस गायाम), संसारावस्थामं ओौर भृक्तिमे जीव नि-सहए्य 
है एसा कहा है । 


नित्य मरणे (र्यात्‌ प्रतिसमय होनेवासे भयुकर्मके निषेकोके क्षयमे) आओौर 
उस भव सम्बन्धौ मरणम, ( अन्व किसीकी ) सदहायताके जिना व्यवहारसे ( जीचे ) 
उकेला ही मरता है; तथा सादि-सांत मूतिके विजातीयविमावव्यजनपययि श्प नरनार- 
कादिपर्यायोकी उत्पत्ति्मे, जासन्न-अनुपचरित-असद्भूत-व्यबहारनयके केथनसे ( जीव 
केला ही ) स्वयभेब जन्मता है । सवं वन्धुजनोसे रक्षण किया जाने प्र मी महाबल- 
पराक्रमवाले जीवका अकेलेका ही, अनिच्छति होने पर भी, स्वयमेव मरण होत्ता है | 
-----------_~--_ 1, 

मरता अकेला जीव एवं जन्म एकाकी रे । 


पाता अका ही मरण अह शुक्ति काकी करे ॥१०१।! 


१९६ चिय्मसार 


स्वयमेव जायते मरणम्‌; एक एव॒ परमगुरुप्रसादासादितस्वात्माश्रयनिखयश्चक्रष्यानमसेन 
स्वारमानं ध्यात्वा नीरजाः सन. सथो निर्वाति । 
तथा चोक्तम्‌- 
( भ्रनुष्ट्म्‌ ) 
८“ स्वयं कमं करोत्यातमा स्वयं तत्फलमश्नुते । 
स्वयं रमति संसारे स्यं तस्माद्विदुच्यते |? 
उक्तं च श्री सामदेवपंहितदेदेः- 
( वसततिलका } 
('एकस्त्वमाविशसि जन्मनि संक्षये च 
मोक्तु स्वयं स्वरङृतकर्मफलानुबन्धम्‌ । 
अन्यो न जातु सुखदुःखविधौ सहायः 
स्वाजीवनाय मितं ` बिटपेटकं ते ॥ ° 
तथा हि- 





(जीव) अकेला ही परम गुरके प्रसादसे प्रा स्वारमाशचित निश्चयशुक्लघ्यानके बलसे 
निज आत्माको घ्याकर रजरदित होता हुमा शीघ् निर्वाण प्राप्त करता है । 

इसीप्रकार (अन्यत्र श्लोक द्वारा) कहा है किः-- 

““[ श्लोकार्थः-- ] आत्मा स्वयं कमं करता है, स्वयं उसका फल मोगता है, 
स्वय संसारम भ्रमता है तथा स्वयं संसारसे मुक्त होता है 1" 

गौर श्री सोमदेवपंडितदेवने (यशस्तिलकचपुकाग्यरे दूसरे मधिकारमें एकत्वा- 
सुप्रेक्षाका वर्णेन करते हुए ११६ वें श्लोक द्वारा) कहा है कि--- 

“[ श्लोकार्थं -- ] स्वय किये हए कर्मके फलानुबन्धको स्वयं मोगनेके लिये 
तू अकेला जन्ममे तथा मृत्युम प्रवेश करता है, अन्य कोई (च्री--पत्र-मित्रादिक) सुख- 
दु-खके प्रकारो्मे बिलकुल सहायभ्रूत नही होता ; अपनी आजीविकाके लिये (मात्र अपने ` 
स्वाथेके लिये खीपुत्रमित्रादिक) ठ्गोकी टोली तुके मिली है ।'" 

गौर (इस १०१ वीं गाथाकी टीका पूर्णं करते हृए टीकाकार मूनिराज श्लोक 
कहते है) --- 


तिश्चयप्रत्पास्यानाधिकार १६५ 


( मदाक्राता ) 
एको याति प्रबटदुराज्जन्म मृत्युं च जीवः 
क्म दन्द्रोद्धवफरमयं चारुपौख्यं च दुःखम्‌ । 
भूयो मुक्तं स्वसुखविष्रखः यन्‌ खदा तीवपोहा- 
देकं त्वं किमपि गुरुतः प्राप्य तिष्ठस्यपरुष्मिन्‌ १२५] 
पगो मे सासदो अप्पा शाणदसणतलक्लणो । 
सेसा मे बादिरा भावा सव्वे सं जोगलक्खणा ॥९०२॥ 
एको मे शात आत्मा ज्ञानदशनलक्षणः । 
शेषा मे चाद्या भावाः स्वे संयोगलक्षणाः ॥१०२॥ 
एकत्वभावनापरिणतस्य सम्यश्डञानिनो रक्षणक्थनमिदम्‌ । 
अखिरुसेसृतिनन्दनतरुमूलारुबाखामःप्रपरिपृणप्रणालिकावरपंस्थितकलोवरमंमवहेत॒भूत - 
[स्लोकां --] जीव केला मबल दषते जन्म नोर गर्न परद्र त 
है; जीव मकेला सदा तीव्र मोदके कारण स्वसुखसे विमुख होता हा कर्मदनद्रजनित 


फलमय (-शुम ओौर अशुभ केके फलरूप) सुन्दर सुख भौर दु.खको बारम्बार भोगदा 


दै, जीव अकेला किसी भी प्रकार गुर द्वारा एकं तत्त्वको (-चैतन्यतत्वको) प्राप्त करके 
उसमे स्थित रहता है । १३७। 





गाया १०२ 


अन्वयाथः- [ ज्ञानदशेनरुक्षणः ] ज्ञानदशंनलक्षणवाला [ शाश्वतः ] शाश्वत 


{ एकः ] एक [ आत्मा ] आत्मा [मे ] मेरा है; [ शेषाः सवे ] शेष सब [ संयोगलक्षणाः 
भावाः } संयोगलक्षणवले माव [ मे बरा्चाः ] मुकसे बाह्य है । 


टीकाः--एकत्वभावनारूपसे परिणमित सम्यग्ानीके लक्षणका यह्‌ कथन है 1 


त्रिकाल निस्पाधिक स्वभाववाला होेसे निरावरणः 


६ -क्ञानदशंनलक्षणसे लक्षित 
एसा जौ कारणपरमात्मा वह्‌, 


समस्त ससाररूपी नन्दनवनके बृक्षोकी जडके आसपास 


चगह्ान-रुकित ओर शाश्वत मत्र-आआतमा मम अरे | 
अरु रेप सब संयोग ठित भाव शक्षसे है परे ॥१०२॥ 


१६८ नियमसारं 


रन्यमाचकर्मामावादेकः, स एव निखिलक्रियाकांडाखंषरविनिषविकल्पकोलाहलनिर्धक्तपदजथद्ध- 
हञानचेतनामतीन्धियं सुंजानः सन्‌ शाश्वतो मुत्वा ममोपादेथरूपेण तिष्ठति, यचिकाठनिहपाधि- 
स्वमावत््रात्‌ निरावरणक्ञानदर्शनरक्षणलक्षितः फारणपरमात्मा; ये श्मा्चभकर्मतंयोगसंमवाः 
रोषा बाश्याम्यन्तरपरिग्रशाः स्वस्वस्याद्रा्ास्ते -सर्वे; इति मम निश्चयः । 


( मालिनी ) 


अथ मम परमात्मा शाश्वतः कथिदेः 
सहजपरमविविन्तामणि्नित्यश्ुद्धः | 
निरवधिनिजदिव्यद्नानद्ग्म्यां समदः 
किमिद बहुविकन्येमे फलं बा्मार्यैः | १३८॥ 


जं किंचि मे दुच्चरित्तं सव्वं तिविदहेण बोसरे । 
सामाहयं ठु तिविहं करेमि सव्वं शिरायार ॥१०३॥ 





क्यारिर्योमिं पानी मरनेके लिये जलप्रवाहसे परिपूणं नाली खमान वर्तता हमा जो शरीर 
उसकी उत्पत्तिमे हेतुभ्रूत द्रव्यकम-मावकमं रहित होनेसे एक है, मौर बही ( कारण- 
परमात्मा ) समस्त ॒क्रियाकाण्डके आडम्बरके विविध विकल्परूप कोलाहलसे रहित 
सदजश्ुद्ध-शानचेतनाको अतीन्द्रियरूपसे मोगता हमा शाश्वत रहकर मेरे लिये उपादेय- 
रूपसे रहता है, जो शुभाज्ुभ क्मेके सयोगसे उत्पन्न होनेबाले सेष बाह्य-अभ्यंतर षरि- 
ग्रह, वे सब निज स्वरूपसे बाह्य है ।-देसा मेरा निश्चय है । 


अब इस १०२ वी गाथा की टीका पूणे करते हए टीकाकार मुनिराज श्चोक 
कहते है : | 

[ श्लोकाथं-- ] मेरा परमात्मा शाश्वत है, कथंचितु एक है, सहज परम 
चैतन्यचिन्तामणि है, सदा शुद्ध दै ओर अनन्त निज दिष्य ्ञानदुर्शनुसे समृद्ध है । एेसाः 
है तो फिर बह प्रकारके बाह्य भावोसे युर क्या फल है 2 । १३ 





जो कोड मी दुष्वरित भेरा स्वं श्रयषिधिसे वलं । 
अर त्रिमिधि सामायिक चरित सब, निर्विकल्पफ आचर ।१०३।। 


निश्चयप्रत्याख्यानाधिकार 


यल्किविन्मे दुश्चरित्रं स्व त्रिविधेन विसुनामि । 
सामायिकं तु तरिविधं करोमि सव निराकारम्‌ ।१०२॥ 


आत्मगतदोषनिक्त्युपायकथनमिदम्‌ । 


मेद विक्षानिनोऽपि मम परमतपोघनस्य पूर्वसेचितकर्मोदयथसाचासित्रमोरोदये सति 
यर्किचिदपि दुरितं भवति चेतत्‌ स्व मनोवाकायर्शद्धा संत्यजामि । सामायिकशब्देन 
तावचारि्रघुक्तं सामायिक्येदोपस्थापनपरिहारवि्यद्धयमिघानमेदा त्रिविधम्‌ । जथतरा जवन्य- 
रलत्रयदुत्छष्टं करोमि; नवपदार्थपरदरन्यधद्धानपरिक्षनाचरणस्वरूपं रत्नत्रयं साकारं तच्‌ 
स्वस्वसूपश्रदधानपरिङ्ानालुष्ठानसूपस्वभावरतनत्रयस्वीकारेण निराकारं शद्धं करोमि इत्यर्थः । कि 
च, मेदोए्वारवाखिम्‌ अमेदोपचारं करोमि, अमेदोपचारम्‌ ममेदालुचारं करोमि इति त्रिविधं 


गाथा १०३ 


अन्वयार्थः] मे ] मेरा [ यत्‌ फिचित्‌ ] जो कु भी [ दुश्चरित्रं | दु चारित्र 
[सर] उस सव॑को भ [त्रिविधेन] भिविघसे (मन-वचन-कायासे) [विषुनाभि] छोडता 
है [ठ] मौर [ त्रिविधं सामायिके ] त्रिविध जो सामायिक ( चारि ) | सर्ब ] उस 
सर्वको [ निराकारं करोमि ] निराकार (-निविकल्प) करता हँ । 


टीकाः-मात्मगत दोषोसे मुक्तं होनेके उपायका यह्‌ कथन दहै । 


मुर परम-तपोधनको, भेदविज्ञानी होने पर भी, पूवेसंचितत कमोकि उदयके 

कारण चार्तरिमोहका उदय होने पर यदि कू मी दुःचारित्र हो, तो उस स्वको मन- 
वचन-कायाकी संशुद्धिसे मँ सम्यक्‌ प्रकारसे छोडता ह । “सामयिक शन्दसे चारित्र 
कहा है--कि जो ( चारित्र } सामायिक, शदोपस्थापन गौर परिहारविशुद्धि नामके 
तीन भेदोके कारण तीन प्रकारका है। (मै उस चारिज्रको निराकार करता हू!) अथवा 
ॐ जघन्य रत्नत्रयको उत्कृष्ट करता हं, नव पदार्थरूप परद्रव्यके श्रद्धान-ज्ञान-आचरण- 
स्वरूप रत्नत्रय साकार (-सविकल्प } है, उसे निजस्वरूपके श्रद्धान-ज्ञान-अनुष्ठानरूप 
स्वमविरत्तत्रयके स्वीकार ( -अगीकार } दारा निराकार-शुद्ध करता हू, एेसा अर्थं 
दै \ गौर (दूसरे प्रकारसे कहा जाये तो), म भेदोपचार चारित्रको अभेदोपचार करता 
ह तथा सभेदोपचार चारिकरको अभेदानूुपचार करता ह--दसप्रकार धरिविष सामायिकको 
{ -चारित्रको ) उत्तरोत्तर स्वीकृत ( अंगीकृत ) करनेसे सहज परम तत्त्वम अविचल 


१६८ नियमसार 


द्रव्यमाबकमीमावादेकः, स एव निखिरुक्रियाकांडाहंवरविनिधनिकन्पकोलादलनिक्तपदजथद्- 
ज्ञानचेतनामतीद्धियं मुंजानः सन्‌ श्चार्वतो मूत्रा ममोपादेयरूपेण तिष्ठति, यच्चिकालनिषूपाधि- 
स्वभावत्वात्‌ निरावरणज्ञानदर्शनलक्षणरक्षितः कारणयपरमात्मा; ये श्वमाद्चमकर्मसंयोगसंमवाः 
शेषा बाष्याम्यन्तरपरिग्रहाः स्व॑सक्स्याद्वोचयास्ते `सर्वे; इति मम निश्चयः । 


( मालिनी ) 


अथ मम परमात्मा शाश्वतः कथिदेकः 
सष्टजपरमचिशिन्तामणिर्नित्यश्चदधः | 
निरवधिनिजदिव्यश्चानरग्म्यां सभ्रद्धः 
किमिह बहुविकन्यैमे फलं बाद्यमावैः 11१२८) 


जं किंचि मे दु्वरित्तं सव्वं तिविदेण बोरे । 
सामाइयं तु तिविहं करेमि सव्वं णिरायारं ॥१०३॥ 





क्यारि्योभे पानी मरनेके लिये जलप्रवाहसे परिपूर्णं नाली समान वतंता हमा जो शरीर 
उसकी उत्पत्तिमे हेतुभूत द्रव्यक्म-मावकमं रदित होनेसे एक है, ओर बही ( कारण- 
परमात्मा ) समस्त ॒क्ियाकाण्डके आडम्बरके विविध विकल्परूप कोलाहलसे रदित 
सहजशुद्ध-ज्ञानचेतनाको अतीन्द्रियरूपसे मोगता हमा शाश्वत रहकर मेरे लिये उपादेय- 
रूपसे रहता है; जो शुभाशुभम कर्मके सयोगसे उत्पन्न होनेबाले शेष बाह्य-अभ्यंतर परि- 
ग्रह, वे सव निज स्वरूपसे बाह्य है ।-देसा मेरा निश्चय है 1 

[ अब इस १०२ वी गाथा की टीका परणं करते हुए टीकाकार मुनिराज शोक 
कहते है : | 

[ श्लोकार्थः--] मेरा परमात्मा शाश्वत है, कथंचितु एक दै, सदज परम 


चैतन्यचिन्तामणि है, सदा शुद्ध है ओौरः अनन्त निज दिव्य ज्ञानदर्शनसे समृद्ध है । एेसा 
है तो फिर बहु प्रकारके बाह्य भावोसे सुरे क्या फल है ? 1१३८ 


जो कोह भी दुष्वरित भेरा सवं प्रयधिधिसे तञ । 
अङ त्रिभिधि सामायिक चरित सब; निर्विकल्पक आचरू ।१०२।। 


निश्चयपरत्याख्यानाधिकार १६६ 


युच्छिचिन्मे ईश्वरित्रं सर्व निविधेन विसृजामि । 
सामायिकं तु त्रिविधं करोमि सवे निराक्रारम्‌ ।।१०२॥ 


आत्मगतदोषनिषक्त्युपायकथनमिदम्‌ । 


मेद विङ्ानिनोऽपि मम परमतपोधनस्य पूर्सचितकर्मोदयत्रसाचासतरमो्योदये सुति 
यक्किचिदपि दुरितं मयति वेत्‌ सरव मनोवाकायसशृद्धधा संयजामि । सामायिकमन्देन 
ताव्ारि्रक्तं सामायिकथेदोपस्यापनपरिदारविदधथभिघानमेदात्रिविधम्‌ । अथर जधन्य- 
एवय करोमि; नवपदाथेपरद्व्यभदधानपरिञ्ानाचरणस्वरूपं रत्नत्रयं साकारं, तत्‌ 
स्वस्वस्यशद्वानपरिह्ानावुष्डानसूपस्वमावरःनत्रयस्वीकारेण निराकारं शुद्धं करोमि इत्यथः । त 
च, मेदोपवारचाशिरिम्‌ अभेदोपचारं करोमि, अमेदोपचारम्‌ ममेदाुपवारं करोमि इति त्रिविधं 


गाथा १०३ 


अन्वयाथैः--[ मे ] मेरा [ यत्‌ किंचित्‌ ] जो कुछ भी [ दुश्चरित्रं ] दु चारि 
[स] उस सवेको मँ [त्रिविषेन] चरिविघसे (मन-वचन-कायासे) [विपुजामि) -खोडता 
है [ठ] ओौर [ तरिविधं सामायिकं ] चिविध जो सामायिक ( -चारिव) [सवरं] उस 
स्वेको [ निराकारं करोमि ] निराकार (-निविकल्प) करता ह 1 


टीक(ः-आत्मगत दोषोसे मुक्त होनेके उपायका यह्‌ कथन है । 


मुके परम-तपोधनको, भेदविज्ञानी होने पर भी, पूरवसचित ककि उदयके 
कारण चारित्रमोदका उदय होने पर यदि कृच मी दुःचारितर हो, तो उस्र सर्वको मन- 
वचन-कायाकी संशुद्िसे मे सम्यक्‌ प्रकारसे खोडता हं 1 “सामायिक शब्दसे चारित्र 
का है कि जो ( चारित्र ) सामाधिक, चेदोपस्थापन ओौर परिहारविशुद्धि नामके 
तीन भेदोके कारण तीन प्रकारका है! (मै उस चारित्रको निराकार करता ह ।) अथवा 
म जघन्य रत्श्रयको उक्छृष्ट करता ह , नव पदार्थरूप परद्रव्यके श्रदटधान-ज्ञान-ञाचेरण- 


स्वरूप रत्नत्रय साकार (-सविकेल्प) है, उसे निजस्वरूपके श्रद्ान-ज्ञान-अनुष्ठानरूप 
स्वमावरत्नत्रयके स्वीकार ( -अंगीकार 


) हारा निराकार--शुद्ध करता ह, ठेसा अथं 
दै । ओर (दरसरे प्रकारसे कहा जाये तो) 


› मे भेदोपचार चारित्रको अभेदोपचार करता 
है तथा जभेदोपचार चारिज्रको अभेदानूपचार 


र करता हँ--इसप्रकार त्रिविध सामायिकेको 
( -चाप्जिको ) उत्तरोत्तर स्वीकृत ( अंगीकृत ) करनेसे सहज परम स्वभे अविचल 





२०० नियमसार 


सामायिकमुच्रोतच्तरस्वीकारेण सहजपरमतत्वाविचरस्थितिरूपसदजनिरचयचासिं, निराकार- 
तख्निरतत्वाक्निराकारचास्ि्िमिति । 


तथा चोक्तं प्रषचनसारव्याख्यायाम्‌ । 
( वसन्ततिलका } 
“"द्रव्यानुसारि चरणं चरणानुसारि 
द्रव्यं मिथो यमिदं नयं सव्यपेक्षम्‌ 
तस्मान्शशच्धरभिरोदत॒  मोभमार्म 
द्रव्यं भ्रतीत्य यदि बा चरणं प्रतीत्य । 
तथा हि- 
( श्रनुष्ट्म्‌ ) 


चिच्वभावनासकृमतयो यतयो यमम्‌ । 
यतते यातनाश्चीरयमनाञ्चनकारणम्‌ ।॥१३९॥ 


स्थितिरूप सहज निश्चयचारित्र होता है--कि जो ( निश्चयचारित्र ) निराकार तत्त्यमें 
लीन होनेसे निराकार चारित्र है । 


इसीप्रकार श्री प्रवचनसारकी (८ अमृतचन्द्राचार्मदेवकृत तत्त्वदीपिका नामक ) 
टीकामे (१२ वे श्लोक द्वारा) कहा है कि--- 
““{ श्लोका्थं -- } चरण द्रव्यानुसार होता है मौर द्रन्य चरणानुसार होता 


है-- इसप्रकार वे दोनों परस्पर अपेश्नासहित है; इसलिये मा तो द्रव्यका आश्रय करके 
जयवा तो चरणका आश्रय करके मुमुश्ु (ज्ञानी, मुनि) मोक्षमार्गमेँ मारोहण करो 1“ 


ओर (दस १०३ वी गाथाकी टीका पूर्णं करते हए टीकाकार मुनिराज छक 
कहते हे) -- 
[ श्लोकाथं --] जिनकी बुद्धि चैतन्यतत्त्वकी भावनामें आसक्त (रत, लीन) 


है रेते यति यममे प्रयत्नशील रहते है ८ ज्यात्‌ सयमर्मे साबधान रहते है )-- कि जो 
यमः (-संयम) यातनाशील यमके (-दु.सखम मरणके ) नाशका कारण ह । १३६। 


लिश्चयप्रत्याख्यानाधिकार 


सम्मं मे सव्वभूदेसु वेरं मञ्छं ण केणएवि । 
छासापए बोत्तरित्ता णं समाहि पडिव्रञ्जणए ॥१०४॥ 
साम्यं मे सवभूतेषु वैरं मद्यं न केनचित्‌ 1 
आशाम्‌ उत्घुज्य नूनं समाधि; प्रतिपथते ॥१०४॥ 
हान्त्चंखसय परमतपोधनस्य मावशुद्धिरुक्ता । 


विष्क्तसकलेन्द्रियन्यापारस्य मम मेद्‌ विज्ञानिष्वक्षानिषु च समता; मित्रामित्रपरि- 
णतेरमाबानन मे केनचिसनेनं सह वैर; सहजवैराग्यपरिणतेः न मे काप्याशा वियते; परमसमर- 
सीमावसनाथपरमसमा्ि प्रपधेऽइमिति । 


तथा चोक्तं श्रीयोगन्द्रदेवः- 





=-= 


गाथा १०४ 
अन्वयाथेः--[ सर्वभूतेषु ] सवं जीवोके प्रति [मे ] मुम [ साम्यं ] समता है, 
[ मद्यं ] मुके [ केनचित्‌ ] किसके साय [वेरं न ] वैर नही है; [ नूनम्‌ ] वास्तवे 


{ आशाम्‌ उर्ुज्य ] शाको छोडकर [ समाधिः प्रतिपथरते ] मै समाधिको प्राप्त 
करताहूं। 


टीकाः-- यहो ( इस गाथाम } अन्तर्म परम-तपोघनकी भावशुद्धिका 
कथन है ! 

जिसने समस्त इन्द्रियोके व्यापारको छोड़ा है एसे सुमे मेदविज्ञानियो तथा 
अज्ञानियोकं प्रति समता है; मित्र-मभित्ररूप (मित्ररूप मभवा शतरुरूप ) परिणत्तिके 
अभावके कारण मु किसी प्राणीके साथ बैर नही है; सहज वैराग्यपरिणतिके कारण 


मुम कोई भी माशा नहीं वर्तेती; परम समरसीमावसेयुक्त परम समाधिका मै आश्रय 
करता हँ (अर्थात्‌ परम समाधिको प्राप करता है) । 


इसीप्रकार श्री योगीन्दरदेवने ( अमृताशीतिभं २१ वें श्लोक द्वारा) कहा 
है कि:- 


कना 


समता पुमे सब जीव प्रति बैरन किसी प्रति रा 
खोड आशा सर्वतः धारण समाधि कर रहा ॥१०४।। 





२०० नियमसारे 


सामायिकचचरोच्तरस्वीकारेण सदजपरमतर्वाषिचरस्थितिरूपसहजनिश्चयचारिघ्रं, निराकार- 
तत्वनिरतत्वान्निराकारचारित्रमिति । 


तथा चोक्तं प्रवचनसारव्याख्यायाम्‌ । 
( वसन्ततिलका ) 
“पद्रव्याजुसारि चरणं चरणानुसारि 
द्रव्यं मिभो यमिदं ननु सन्यपेकषम्‌ 
तस्मान्बुष्द्करजिरोष्टव  मोभमार्ग 
दम्यं प्रतीत्य यदि वा चरणं प्रतीत्य ॥*" 
तथादि- 
( भरनुष्टुम्‌ ) 


चिचत्वभावनासक्तमतयो यतयो यमम्‌ । 
यतंते यातनाश्चीखयमनाश्चनकारणम्‌ ।॥१२९॥ 


स्थितिरूप सहज निश्चयचारित्र होता है--कि जो ( निश्वयचारित्र ) निराकार तत्त्वम 
लीन होनेसे निराकार चारित्र है। 


इसीप्रकार श्री प्रवचनसारकी ( अमृतचन्द्राचार्मदेवङत तत्त्वदीपिका नामक ) 
टीकामे (१२ वे शलोक द्वारा) कहा है किः-- 

^“ श्लोकार्थं -- ] चरण द्रव्यानुसार होता है ओौर दम्य चरणानुसार होता 
है-- इसप्रकार वे दोनो परस्पर अपेक्षासदहित है; इसलिये मा तो द्रव्यका आश्रय क 
जथयवा तो चरणका आश्रय करके मुमष्ु (ज्ञानी, मूनि) मोक्षमा्ेमे मारोहण करो । 


ओर (इस १०३ वी गाथाकी टीका पणं करते द्ृएु टीकाकार मूनिराज शक 
कहते है ) :-- 
[ श्लोकार्थं--] जिनकी बुद्धि च॑तन्यतत्त्यकी सावना आसक्त (रत, लीन ) 


है रेसे यत्ति यमे प्रयत्नशील रहते है ( अर्थात संयमर्मे सावघान रहते है )--कि जो 
यम (-संयम) यातनाशील वमके (-दु-खमख मरणके) नाशका कारण है ।१३६। 


निश्वयप्रत्याख्यानाधिक)र २०१ 


सम्मं मे सव्वभूदेु बेरं मञ्छं श केणएवि । 
आसापए बोसरित्ता णं समादहि पडिवज्जपए ॥१०४॥ 
साम्यं मे सर्वभूतेषु वैरं मद्यं न फेनचित्‌ | 
आशाम्‌ उरपुज्य नूनं समाधिः प्रतिपयते \1 १०४] 
इदान्तषचैखस्य परमतपोधनस्य भावशुदधिरुक्ता । 


विश्ुक्तसकलेन्दियव्यापारस्य मम मेद विज्ञानिष्वह्तानिषु च समता; मित्रामित्रपरि- 
णतेरमाबाम मे केनवचिजनेन सह वैर; सदजैराग्यपरिणतेः न मे काप्यान्चा विधते; प्रमसमर- 
सीमावसनाथपरमसमा्ि प्रपधेऽहमिति 1 


तथा चोक्त श्रीयोगीन्द्रदेवैः- 





~~~ 


गाथा १०४ 
न्वयाथेः--] सर्वैभृतेषु }] सवं जीवोके प्रति [ मे } मुर [ साम्यं } समता है, 
[ मद्यं ] मुक [ केनचित्‌ ] किसीके साथ [बरन] वैर नही है, [ नूलम्‌ ] वास्तवे 


( आशाम्‌ उर्छुज्य ] आशाको श्ोडकर ( समाधिः प्रतियते ] मै समाधिको प्राप 
करता हूं । 


टीकाः यदहं ( इस गाथाम } जन्तर्मुल परम-तपोघनकी मावशुद्धिका 
कथन है । 

जिसने समस्त इन्द्ियोके व्यापारको छ्योडा है रेस मुके मेदविज्ञानियों तथा 
अज्ञानियोकं प्रति समता है; मित्र-ममिव्ररूप (सित्ररूप मथवा भात्रुरूप) परिणत्तिके 
अभावके कारण मु किसी प्राणीके साथ बैर नर्ही है; सहज वैराग्यपरिणतिके कारण 
मुक कोर्ट भी माधा नही व्तंती; परम समरसीभावसं युक्त परम समाधिका आश्रय 
करता हूँ (अर्थात्‌ परम समाधिको प्राप्त करता है) । 


( इसीप्रकार श्री योगीन्दरदेवने ( अमृताशीतिमें २१ वे श्लोक द्वारा ) कहा 
न 


समता श्मेः सब जीव प्रपि वैरे न कितीकफै प्रति रहा । 
चोड आशा सर्वतः धारण समाधि कर रहा ॥१०४। | 


२०२ नियमसार 


( वसततिलका } 
““प्ुक्तवालसत्वमधिसत््ववरोपपनः 
स्प्रतवा परां च समतां ऊरुदेवतां त्वम्‌ । 
संज्ञानचक्रमिदमंग गृहाण तुर्ण- 
मज्ञनपन्तरियुतमोहरिपूपमर्दिं ॥।"' 


{ वसन्ततिलका } 
्क्त्यंमनाकिमपुनर्मबसौरू्यमूलं 
दुमौवनातिमिरसंदतिचन्द्रकीरतिम्‌ । 
संभावयामि समतामदघ्रचकेस्तां 
यः संमता भवति संयभिनापजस्तम्‌ ।\१४७०।। 

( दर्सिी ) 
जयति समता नित्यं या योगिनामपि दुमा 
निजश्रुखसुखवाधिप्रस्फारपूणशरिप्रमा । 
प्रमयमिनां प्रनज्यास्ीमनःःप्रियमेत्रिका 
हनिवरगणस्योच्चैः साङक्रिया जगतामपि ।१४१॥ 


९५[ इ्लोकाथं -- | हे भाई ! स्वाभाविकं बलसम्पन्न एेसा तु मालस्य दछोडकर, 
उत्कृष्ट समतारूपी कूलदेवीका स्मरण करके, अज्ञानमत्री सहित मोहशत्रुका नाश करने- 
वाले इस सम्यग्ज्ञानरूपी चक्रको शीघ् ्रहण कर 1” 

जौर ( इस १०४ वी गाथाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराज दो 
इलोक कहते है) -- 

[ श्लोकाथं :-- ] जो (समता) मुक्तिरूपी स्रीके प्रति भ्रमर समान (रत) 
है, जो मोक्षसौख्यका मूल है, जो दुर्मावनारूपी तिमिरसमुहको ( नष्ट करनेके लिये ) 
चन्द्रके प्रकाश समान है मौर जो सयमियोको निरतर संमत है, उस समताको मँ अत्यत 
माता हं । १४०। 

[ श्लोका्थंः-- ] जो योगियोको भी दुलंम है, जो निजाभिमूख सुखके सागरे 
ज्वार लानेके लिये पूर्णं चन्द्रकी प्रभा (समान) है, जो परम संयमि्योकी दीक्षारूपी 
सखीके मनको प्यारी सखी है तथा जो मुनिवरोके समूहका तथा तीनलोकका भी अति- 
शयरूपस्े आभुषण है, वह समता सदा जययन्त है । १४१। 


तथादि- 


निश्चयप्रत्याख्यानाधिकार २०३ 


शिक्कसायस्स दंतस्स सूरस्स ववसायिणो । 
संसारभयभीद्‌ स्स पञ्चक्खाणं पुं हवे ॥१०५॥ 
निःकपायस्य दान्तस्य शरस्य व्यवसायिनः । 
सेवाप्थमीतस्प प्रत्याख्यानं सुखं मवेत्‌ ।।१०५॥ 
निश्वयप्रस्याख्यानयोग्यजीवस्वरूपारूपानमेतत्‌ । 


सकरुकषायफलेकपंक विभक्तस्य निखिलेद्धियव्यापारविजयोपार्भितपरमदान्तरूपस्य 
अखिरपरीषहमदहामरविजयोपासितनिजशरगुणस्य निश्वयपरमतपश्वरणनिरतछ्द्धमावस्य संसार- 
दुःखमीतस्य व्यवहारेण चतुराक्ारविवरजनप्रत्याख्यानम्‌ । किं च पुनः व्यवहारप्रस्याख्यानं 





गाथा १०५ 


अन्वयार्थः-[ निःकषायस्य ] जो नि-कषाय है, [दान्तस्य] "दान्त है, [शस्य] 
शूरवीर है, [ व्यवसायिनः ] व्यवसायी ( -शुद्धताके प्रति उद्यमवन्त ) है ओौर [ संसार- 


सयभीतस्य ] ससारसे भयमोत है, उसे [ सुखे प्रत्याख्यानं ] सुखमय प्रत्याख्यान (अर्थात्‌ 
निश्चयप्रत्याख्यान ) [ मवेत्‌ ] होता है 


रीकाः- जो जीवे निश्चयप्रत्याख्यानके योग्य हो एेसे जीवके स्वरूपका यह्‌ 
कथन है । 


जो समस्तं कषायकलेकरूप कीचडसे विमुक्त है, सवं इन्द्रियोके व्यापार पर 

विजय प्राप्त कर. लेनेसे जिसने परम दान्तरूपता प्रा्ठकी है, सकल परिषदरूपी महा 
सुभटोको जीत लेनेसे जिसने निज शूरगरुण प्राप्त किया है, निश्रय-परम-त्तपश्चरणमें 
*निरत एसा शुद्धमाव जिसे वतेता है तथा जो .संसारदु.खसे मयमीत है, उसे (यथोचित 
शुद्धता सहित) व्यवहयारसे चार आदहारके त्यागरूप प्रत्याख्यान है । परन्तु (शुद्धता- 
रदित) व्यवहार-प्रत्याख्यान तो कुष्ट ({ -मिथ्यात्वी ) पुरुषको भी चारित्रमोहके 
१-दान्त = जिसने दृन्द्ियोका दमन किया हो एसा, जिसने दन्द्यो वदा किया हो एसा, सयम । 
र-निरत == रतः; तत्पर, परायण, लोन । 

जो शर एवं दान्त है, यक्षाय उधमवान्‌ है 

मव-मीरु है, होता उसे षी सुखदं प्रत्याख्यान है १०४ 


२०२ नियमसरार 


( वसततिलका } 
''प्ुक्त्वालसत्वमधिसत््ववलोपपमः 
स्मृत्वा परां च समतां ख्देवतां त्वम्‌ । 
संज्ञानचक्रमिदमंग गृहाण तु्ण- 
मन्नानपन्तियुतमोहरिपषमर्दिं 11" 


तथादि-- 
( वसन्ततिलका ) 


सक्त्यंगनाक्िमपुन्वसौरूयमूरं 

दु्मावनातिमिरसंहतिचन्द्रकीर्तिम्‌ । 

संभावयामि समतामद्चकैस्तां 

या संमता भवति संयभिनामजघ्रम्‌ ॥१४०॥।। 

( हर्िी ) 

जयति षमता नित्यं या योगिनामपि दुर्लभा 
निजष्चखसुखवार्धिप्रस्फारपूर्णशरिप्रमा । 
परमयमिनां प्रवज्यास्जीमनःप्रियमेत्रिफा 
हनिवरगणस्योच्चैः सारंकरिया जगतामपि ।१४१॥ 


““[ शलोकार्थं -- | हे माई । स्वाभाविक बलसम्पन्न एेसा तु जलस्य छोड़कर, 
उत्कृष्ट समतारूपी कुलदेवीका स्मरण करके, अज्ञानमत्री सहित मोहशत्रुका नाश करने- 
वाले इस सम्यगज्ञानरूपी चक्रको शीघ्र ग्रहण क्र 1" 

जओौर ( इस १०४ वी गाथाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराज दौ 
एलोक कहते है) :- 

[ श्लोकार्थः--] जो (समता) मुक्तिरूपी स्रीके परति भ्रमर समान (रत) 
है, जो भोक्षसौख्यका भूल है, जो दुर्भावनाखूपी तिभिरसमरहको ( नष्ट करनेके लिये ) 
चन्द्रके प्रकाश समान है ओर जो सयमियोको निरंतर संमत दै, उस समताको म मत्यत 
भाता हँ । १४०। 

[ शलीका्थंः--] जो योगि्योको भी दुलभ है, जो निजामिमूख सुश्के सागरम 
ज्वार लानेके लिये पूणे चन्द्रकी प्रभा (खमान) है, जो परम संयमियोकी दीक्षारूपी 
खीके मनको प्यारी सखी है तथा जो मुनिवरोके समूहका तथा तीनलोकका भी अति- 
षयरूपसरे आभूषण है, वह्‌ समता सदा जयवन्त है । १४१। 


निश्चयप्रस्यास्यानाधिकार २०३ 


शिक्कसायस्स दंतस्स सूरस्स सायिणो । 
संसारभयभीद स्स प्चक्खाणं पहं हवे ॥१०५॥ 
निःकपायस्य दान्तस्य शूरस्य व्यवसायिनः । 
संसार मथमीतस्य प्रत्याख्यानं सुखं भवेत्‌ ।।१०५।। 
निशयप्रत्याख्यानयोग्यजीवस्वरूपाखूपानमेतत्‌ । 


सकरुकपायकटंकपंकविगशरुक्तस्थय निखिलेद्ियव्यापारविजयोपाितपरमदान्तसूपस्य 
अखिटपरीपदमदाभरविजयोपार्जितनिजशरगुणस्य निश्वयपरमतपश्चरणनिरतशद्रमव्रस्य संसार- 
दुःखमीतस्य व्यवहारेण चतुराहारविवजेनप्रत्थाख्यानम्‌ । रवि च पुनः व्यवहाखत्याख्यानं 





गाथा १०५ 


अन्वयार्थः--[ निःकषायस्य ] जो नि कषाय है, [दान्तस्य] दान्त है, [शस्य] 
शूरवीर है, [ व्यवसायिनः ] व्यवसायी ( -णुद्धताके प्रति उद्यमवन्त ) है ओर [ संषार- 


मपयीततस्य ] सारसे भयभीत है, उसे [ सुखं प्रत्याख्यानं ] सुखमय प्रत्याख्यान (अर्थात्‌ 
निश्चयप्रत्याख्यान ) [ भवेत्‌ ] होता है । 


टीकाः- जो जीव निश्चयप्रत्याख्यानके योग्य हौ एसे जीवक स्वरूपका यह 
कथन है । 


जो समस्त कषायकलंकरूप कीचडसे विमृक्त है, सवं इन्द्रियोके व्यापार पर 

विजय प्राप्न कर. लेनेसे जिसने परम दान्तरूपता प्रा्तकी है, सकल परिषहरूपी महा 
सुमटोको जीत लेनेसे जिसने निज शूरगरुण प्राप्न किया है, निश्रय-परम-तपश्चरणमे 
`निरत एेसा शुद्ध माव जिसे वर्तता है तथा जो .संसारदुःखसे भयभीत है, उसे (यथोचित 
शुद्धता सहित) व्यवहास्से चार माहारके त्यागरूप प्रत्याख्यान है ! परन्तु (शुद्धता- 
रदित) व्यवहार-प्रत्याख्यान तो कुदृष्टि ( -मिध्यात्वी ) पुरुषको मी चारित्रमोहके 
१-दान्त जिसने इन्दरियोका दमन किया हौ एसा; जिसने इन्व्ियोको वदा किया हो एेसा, सयम । 
२-निरत = रत; तत्पर, परायण, लोन । 

जो शर एवं दान्त है, अकषाय उधमवान है । 

भव-भीरु दै, होवा उसे ही सुखद श्रस्याख्यान है ।।१०५॥ 


२०२ नियमसार 


( वसप्ततिलका ) 
“'प्ुक्तवारसत्वमधिसत्ववलोपपसः 
स्मृत्वा परा च समतां रदेवतां त्वम्‌ । 
संज्ञानचक्रमिदमंग गृहाण वृण- 
- मक्षानमन्मरियुतमोहरिपणमर्दिं ॥1"" 


{ वसन्ततिलका ) 
शक्त्यंगनारिमपुनर्मबसौर्यमूं 
दु्मावनातिमिरसंहतिचन्द्रकीर्तिम्‌ । 
संभावयामि समतामदघ्चचकेस्तां 
या संमता भवति संयभिनामजस्नम्‌ ॥१४०॥ 

( हरिणी ) 
जयति घमता नित्यं या योगिनामपि दुमा 
निजश्चखसुखवाधिपरस्फारपूर्णशशिप्रभा । 
परमयमिनां प्रनज्याख्ीमनःप्रियमेत्रिका 
छनिबरगणस्योच्चेः सारुक्रिया जगतामपि ।१४१॥ 


““[ श्लोकार्थं -- | हे भाई ! स्वाभाविक बलसम्पन्न एेसा तू आलस्य छोडकर, 
उत्कृष्ट समतारूपी कुलदेवीका स्मरण करके, अज्ञानमत्री सहित मोहशत्रुका नाश करने- 
वाले इस सम्यग््ञानरूपी चक्रको शीघ् ग्रहण करे 1" 

ओर ( इस १०४ वी गाथाकी टीका पूणं करते हृए टीकाकार मुनिराज दो 
श्लोक कदटते दै) :-- 

[| श्लोकार्थं --] जो (समता) मुक्तिरूपी स्ीके प्रति च्रमर समान (रत) 
है, जो मोक्षसौख्यका मूल है, जो दुर्मावनारूपी तिमिरसमूहको ( नष्ट करनेके लिये ) 
चन्द्रके प्रकाश समान है ओर जो सयमियोको निरंतर संमत है, उस समताको भै अस्यत 
भाता हू । १४०। 

[ श्लोकार्थेः--] जो योगिर्योको मी दलम है, जो निजाभियुख सुखके सागरे 
ज्वार लानेके लिये पूणं चन्द्रकी प्रमा (समान) है, जो परम संयमिर्योकी दीक्षारूपी 
ख्ीके मनको प्यारी सखी है तथा जो मुनिवरोके समूहका तथा तीनलोकका मी , मति- 
शयरूपसे भूषण है, वह्‌ समता सदा जयवन्तं है । १४१। 


तथादहि- 


निश्चयप्रत्याख्यानाधिकार २०३ 


शिक्कसायस्स दंतस्स सूरस्स ववसायिणो । 
संस्ारभयभीद स्स पच्चक्खाशणं षुं हवे ॥१०५॥ 
निःकपायस्य दान्तस्य शरस्य व्यवसायिनः । 
संसामयमीतस्य प्रत्याख्यानं सुखं मवेत्‌ || १०१५। 
निच्वयप्रत्याख्यानयोग्यजीवस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 
सकलकषायकलंकपंकविधुक्तस्य निखिलेन्द्रियव्यापारविजयोपार्जितपरमदान्तरूपस्य 
अखिलपरीषदमदहामटविजयोपार्जितनिजशुरगुणस्य निश्चवयपरमतपश्वरणनिरतश्॒द्धभावस्य संसार- 
दुःखमीतस्य व्यवहारेण चतुराष्ारविवजंनप्रत्याख्यानम्‌ । फ च पूनः व्यवहारप्रत्य ख्यानं 
गाथा १०५ 


अन्वयार्थः- [ निःकषायस्य } जो नि कषाय है, [दान्तस्य] "दान्त है, [श्एस्य] 
शूरवीर है, [ व्यवसायिनः ] व्यवसायी ( -शुदढताके प्रति उद्यमवन्त ) है ओर [ संघार- 


मयमीतस्य ] ससारसे मयमोत है, उसे [ सुखं प्रत्याख्यानं ] सुखमय प्रत्याख्यान (अर्थात्‌ 
निश्वयप्रत्याख्यान ) [ भवेत्‌ ] होता है 





रीकाः--जो जीव निश्चयप्रत्याख्यानके योग्य हो देसे जीवके स्वरूपका यह्‌ 
कथन है 1 


जौ समस्त कषायकलंकरूप कीचडसे विमृक्त है, सवं इन्द्रियोके व्यापार पर 

विजय प्राप्त कर लेनेसे जिसने परम्‌ दान्तरूपता प्राप्तकी है, सकल परिषहरूपी महा 
सुभटोको जीत लेनेसे जिसने निज शूरगरण प्राप किया है, निश्रय-परम-तपश्चरणमे 
निस्त एसा शुद्धमाव जिसे वर्तता है तथा जो संसारदुःखसे भयभीत है, उसे (यथोचित 
शुद्धता सहित) व्यवहारसे चार आहारक त्यागरूप प्रत्याख्यान दै 1 परन्तु (शुद्धता- 
रहित) व्यवहारः-प्रत्याख्यान तो कुदृष्टि ( -भिथ्यात्वी ) पुरुषको भी चारित्रमोह्के 
९-दान्त = जिसने इन्द्रियोका दमन किया हो एसा; जिसने इन्द्रियोको वद किया हो एसा; सयमो 1 
र-निरतन= रत, तत्पर, परायण; लोन । 

जो शर एवं दान्त है, अकषाय उथमवान है । 

भव-मीरु है, होता उसे ही खद्‌ प्रत्याख्यान हे ॥१०१॥ 


२०४ नियमसार 


कुरष्टेरपि पुरुषस्य चासत्रिमोहोद यदेतुभूतद्रव्यमावकरम ्योपशमेन क्वचित्‌ फदाचित्‌ स॑मवति । 
अत एव निश्वयप्रत्यारूयानं हितम्‌ अत्यासन्नमन्यजीवानाम्‌; यतः स्वणेनामघेयघरस्य पाषाण- 
स्योपादेयत्वं न तथांधपाषाणस्येति । ततः संसारश्चरीरभोगनि्वेगता निश्वयप्रत्याख्यानस्य कारणं) 
पुनर्माविकाल्ञे संमाबिनां निखिरमोहरागदेषादि बिविधविमावानां परिदरः परमार्थमत्याख्यानम्‌ 
अथवानागतकालो वव विविधान्तर्जन्पपरित्यागः श्ुद्धनिश्वयप्रत्याख्यानम्‌ इति । 


( हरिणी ) 


जयति सततं प्रत्याख्यानं जिनेन््रमती दवं 
परमयमिनामेतननिर्व्वाणसौख्यकरं परम्‌ । 
सदजसमतादेवीसत्कर्णभूषणघुचकैः 

निप श्ण ते दीपाकान्तातियौबनकारणम्‌ | १४२॥ 





उदयके हतुभूत द्रव्यकर्मके जर भावकमके क्षयोपशम दवारा क्वचितु कदाचित्‌ संभवित 
है । इसीलिये निश्चयप्रत्याख्यान अति-आसन्नमनव्य जीवोको हितरूप है, क्योकि जिसप्रकार 
ऋमुव्णपाषोण नामक पाषाण उपादेय है उसीप्रकार अन्धपाषाण नदौ है! इसलिये 
(यथोचित्‌ शुद्धता सहित) ससार तथा शरीर सम्बन्धी भोगकी निवेंगता निश्चयप्रत्या- 
ख्यानका कारण है ओर मविष्य कालमे होनेवाले समस्त ॒मोहरागद्वेषादि विविध 
विभावोका परिहार बह परमा्थंप्रत्याख्यान है अथवा मनागत कालमे उत्पन्न होनेवाले 
विविष अन्तर्जल्पोका (-विकल्पोका ) परित्याग वह शुद्ध निश्चयप्रत्याख्यान है 


[ अन इस १०५ वी गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज शलोक 
कहठते दै : | 


[ शलोकाथं.-- ] हे मुनिवर ! सुन ; जिनेन्द्रके मतमे उत्पन्न होनेवाला प्रत्या 
ख्यान सतत जयवन्त है । वह प्रत्याख्यान परमसयभिययोंको उत्करष्टरूपसे निर्वाणसुखका 
करनेवाला है, सहज समतादेवीके सुन्दर कर्णंका महा आभ्रुषण है ओौर तेरी दीक्षारूपी 
त्रिय घीके अतिणय यौवनको कारण है । १४२। 





ॐ जिस पाषारये सुवणं होता है उसे सुवर्णंपाषाण कते है भ्रौर जिसमे सुरँ नदी होता उसे प्रन्ध- 
पाषाण कहते है । 


निश्चयप्रत्याख्यानाधिकार 


पवं भेदज्भासं जो ङुव्वह जीवकम्मणो णिच्च । 

पक्छाणं सकद धरिदु सो संजदो णियमा ॥१०६॥ 
एवं मेदाभ्यासं यः करोति जीवक्रमंणोः नित्यम्‌ । 
प्रत्याख्यानं शक्तो धर्ठु च संयतो नियमात्‌ ।१०६॥ 

निश्यप्रत्याल्यानाध्यायोपसहारोपन्यासोयम्‌ । 


यः श्रीमदरहनछखारनिन्दविनिर्गतपरमागभाथबिचारमः अशृद्ान्तस्तत्वकरमपुद्रर- 
योरनादिबन्षनसेषन्धयोमेदं भेदाम्यासबलेन करोति, स परमसंयमी निश्वयन्यवदारमत्याख्यानं 
स्वीकरोवीति । 


{ स्योदता } 
भाविकारुषवभादनिषृत्तः 
सोहमित्यनुदिनं एनिनाथः 1 
भाबयेद खिरुपौख्यनिषानं 
स्वस्वरूपममरं मरघ्रुक्त्यं ॥१४३। 


गाथा १०६ 

अन्वयाथः-[ एवं ] इसप्रकार [ यः ] जो नित्यम्‌ ] सदा [ लीबकपपणो; ] 
जीवे मौर कर्मके [ भेदाम्यासं ] भेदका अभ्यास [ करोति ] करता है, [ सः संयतः ] वह 
संयत ( नियमात्‌ ] नियमसे [ प्रत्याख्यानं ] प्रत्याख्यान [ घटं ] धारण करनेकौ [ शक्तः 
शक्तिमान है 1 


टीकाः--यदह्‌, निश्वय-अत्याख्यान अधिकारके उपसंहारका कथन है । 

श्रीमदू सर्हन्तके मुखारविदसे निकले इर परमागमके जथंका विचार करने 
समथं ेसा जो परम सयमी अनादि बन्धनरूप सम्बन्धवले जशुद्ध अन्त.तत्तव गौर क्म- 
पुद्गलका भेद भेदाभ्यासके बलसे 


करतादहै, वह परम संयमी निश्चयप्रत्याख्यान तथा 
न्मवहारपत्याख्यानको स्वीकत (-अंगीङृत्त) करता है । 


[ अब, इस निश्वय-ग्रत्याख्यान अधिकारकी अन्तिम गाथाकी टीका पूर्णं 
करते हए टीकाकार मुनिराज श्री पद्मत्रभमलघारिदेव नौ लोक कहते दैः] | 
------------ 
यो ( केम॒विमेद अभ्यासी रहे जो नित्य ही । 
हं संयमी जन नियत भत्पाख्यान-घारण क्षम बी ॥१०६॥। 


२०६ नियमसार 


( स्वागता ) 
धोरसंसुतिमद्टाणवमास्व- 
वानपात्रमिदमाह जिनेन्द्रः । 
तत्वतः परमतत्त्वमजसं 
भावयाम्यहमतो जिनमोहः ।1१४४। 

( मदाक्राता ) 

प्रत्याख्यानं भवति सततं शद्धचारित्रमूरतेः 
भ्रान्तिष्वंसात्सदनपरमानंद विन्निबुद्धः । 
नास्त्थन्येषाप्रपरसमये योगिनामास्पदानां 
भूयो भूयो मवति मविनां संसुतिर्घोरसूया ।१४५॥ 
( शिखरिणी ) 
महानंदानंदो जगति विदितः श्ाश्वतमयः 
स सिद्धात्मन्पुच्चैर्भियतवसतिर्मिम लगुण । 
अपी विद्वान्सोपि स्मरनिशितशस्त्रैरमिदताः 
कथं कासिव्येनं बत कलिहतास्ते जडधियः ।।१४६। 

[ श्लोकार्थं -- | “जो भावि कालके मव-भावोसे (ससारभावोसे) निवृत्त 
है वह र्ग ह” इसप्रकार मुनीश्वरको मलसे मुक्त होनेके लिये परिपुणं सौख्यके निघानभरूत 
निर्मल निज स्वरूपको प्रतिश्रदिन भाना चाहिये । १४३। 

[ श्लोकार्थ --] घोर ससारमृहार्णवकी यह { परम तत्त्व ) देदीप्यमान 
नौका है देसा जिनेन्द्रदेवने कहा है, इसलिये मै मोहको जीतकर निरन्तर परम तत्तवको 
तत्त्वत. (-पारमाथिक रीतिसे) माता हँ । १४४। 

[ श्लोका्थं --] आरान्तिके नासे जिसकी बुद्धि सहज-परमानन्दयुक्त चेतनम 
निष्ठित (-लीन, एकाभ्र) है रेसे शुदढधचारित्रभूतिको सतत प्रत्याख्यान है । परसमयमे 
(-अन्य दशेनमे ) जिनका स्थान है रेते अन्य योगियोको प्रत्याख्यान नही होता, उन 
ससारियोको पून पुन. घोर सस्ररण (-परिञ्रमण) होता है । ९४५। 

[ स्लोकार्थ---] जो शाश्चत महा आनन्दानन्द जगते प्रसिद्ध है, वह निर्मल 
गुणवाले सिद्धात्मामे अतिशयरूपसे तथा नियतरूपसे रहता है । (तौ फिर, ) अरेरे । 
यह्‌ विद्वान मी कामके तीक्ष्ण श््रोसे घायल होते हए क्लेशपीडित होकर उसकी 

(कामकी) इच्छा क्यो करतेदहै! वे जश्बुद्धि है । १४६। 


निश्चयपरत्याख्यानाधिकार 


( मदाक्राता ) 

प्रत्याख्यानाद्वबति यमिष प्रस्फुटं शुद्धशद्धं 
सत्वारित्रं॑दुरघतरुसाद्राटवीवद्िरूपम्‌ । 
त्त्वं शीघ्रं रु तव मतौ मव्यशार्ूल नित्यं 
यक्किभृतं सदहजघुखदं शीरुमूं ्रनीनाम्‌ ॥१४७॥ 

( मालिनी ) 
जयति सदअतत्त्वं ततत्वनिष्णातदुद्धः 
हृदयसरसिजातास्पस्तरे संस्थितं यत्‌ 
तदपि सदजतेजः प्रास्तमोहान्धकारं 
स्वरसविसरमाखद्वोधविस्पूर्तिमात्रम्‌ ॥१४८॥ 

( पृथ्वी ) 
अखंडितमनारतं सकर्दोषदूरं परं 
मवांबुनिधिमम्नजीषततियानपात्रोपमम्‌ । 
अथ प्रबर्दुम॑वगंदषबद्िषीरारुकं 
नमामि सततं पुनः सष्टजमेव त्वं दा १४९ 


[ श्लोकाथंः-- ] जो दृष्ट पापरूपी वरक्षोकी घनी अटवीको जलानेके लिये 
अग्निरूप है एेसा प्रगट शुद्ध-शुढ सतुचारित्र संयमियोको प्रत्याख्यानसे होता है; (दस- 
लिये) हे मन्यशा्दूल ! {-मव्योत्तम ! ) तु शीघ्र पनी मतिर्मे तत्तवको नित्य धारण 
कर--कि जो तत्त्व सहज सुखका देनेवाला तथा मुनियोके चारित्रका मूल है । १४७। 


[ शलोकार्थं -- ] तत््यमें निष्णात बुद्धिवाले जीवके हूदयकमलरूप अभ्यन्तरमें 
जो सुस्थित है, वह सहज तत्त्व जयवन्त है । उस सहज तेजने मोहान्धकारका ना 


किया ह सौर वहं (सहज तेज ) निज रसके विस्तारसे भरकाशित ज्ानके प्रकाशनमात्र 
है । १४८। 


[ प्लोकार्थः-- ] ओर, जो (सहज तत्त्व) अखण्डित है, शाश्वत है, सकल 
दोषसे दुर है, उत्कृष्ट है, भवसागरमं रवे हुए जीवसमूहको नौका समान है तथा प्रबल 


सकटोकि समूहरूपी दावानलको (शान्त करनेके लिये) जल समान है, उस सदेज तत्वको 
म प्रमोदसे सतत नमस्कार करता हँ 1 १४६। 


२०६ नियमसार 


{ स्वागता )} 
धोरसंसृतिमदाणवभास्व- 
द्यानपत्रमिदमादह जिनेन्द्रः । 
तत्वतः प्रमतत्षमजसं 
भावयाम्यहमतो जिनमोहः !\।१४४॥। 

( मदाक्राता ) 

प्रत्याख्यानं मवति सततं शद्धचारितरमूर्तः 
भ्रान्तिष्व॑सातसदटजपरमानंद विनि्टुद्धः । 
नास्त्यन्थेषाप्रपरसमये योशिनामास्पदानां 
भूयो भूयो मवति मविनां संसृतिर्घोरिरूपा । १४५॥ 
{ शिखरिणी ) 
महानंदानंदो जगति विदितः शाश्वतमयः 
स सिद्धात्मन्धृच्चैर्सिंयतवसतिर्मिम सगुणे । 
अपी विद्वान्सोपि स्मरनिरितशस्त्रैरमिदताः 
कथं काभित्येन बत फलिहतास्ते जडधियः 1१४६ 


[ श्लोका्थं .-- | “जो भावि कालके भव-मावोसे ( ससारभावोसे) निवृत्त 
है वह यै ह" इसप्रकार मुनीश्वरको मलसे मुक्त होनेके लिये परिपूर्णं सौस्यके नि्ानभुत 
निर्मल निज स्वरूपको प्रतिषदिन भाना चाहिये । १४३। 

[ श्लोकार्थ --] घोर ससारमहार्णवकी यहु ( परम तत्त्व ) देदीप्यमनि 
नौका है रेखा जिनेन्द्रदेवने कहा है, इसलिये मै मोहको जीतकर निरन्तर परम तत्त्वको 
तत्त्वत॒(-पारमाथिक रीतिसे) माता हँ । १४ 

[ शलोका्थं -- ] आआन्तिके नासे जिसकी बरुदि सहज-परमानन्दयुक्त चेतनम 
निष्ठित (-लीन, एकाग्र) है रसे शुद्धचारित्रमूरतिको सतत प्रत्याख्यान है । परसमयमे 
(-अन्य दर्शनमे) जिनका स्थान दै रसे अन्य योगियोको प्रत्याख्यान नही होता; उन 
ससारियोको पुन. पून. घोर ससरण (-परिश्मण) होता है 1१४५। 

[ श्लोकार्थ.--- ] जो शाश्वत महा आानन्दानन्द जगतमे प्रसिद्ध है, वह्‌ निमेल 
गुणवाले सिद्धात्मामे अत्तिशयरूपसे तथा नियतरूपसे रहता टे । (तो फिर,) अरेरे ¦ 
यह्‌ विद्धान मी कामके तीक्ष्ण शस्छोसि घायल होते हृए क्लेशपीडित होकर उसकी 

(कामकी) इछा क्यो करते है ! वे जड्बुद्धि है । १४६ 


निश्चयषत्याख्यानाधिकार २०७ 


( मंदाक्राता } 
प्रत्याख्यानाद्धबति यमिषर परस्फुट शुद्धशद्धं 
सच्लारित्रं॑दुरघतरूसांद्राटवीवह्विरूपम्‌ । 
तत्त्वं शप्रं कुर तव मतौ मव्यशारदृल नित्यं 
यक्तिभृतं सहजङखदं शीलमूरं धुनीनाम्‌ ॥१४५७।। 

( मालिनी )} 
जयति सहजत्वं तत्वनिष्णातवुद्धेः 
इदयसरसिजतास्यन्तरे संस्थितं यत्‌ 
तदपि सदजतेजः प्रास्तमोहान्धकारं 
स्वरसविसरमाखद्वोषनिस्पूर्षिमात्रम्‌ ॥१४८। 

( पृथ्वी } 

अखंहितमनारतं सकलदोषद्रं परं 
मर्वाबुनिधिमम्नजीवततियानपाप्रोपमम्‌ । 
अथ प्रबरदुगव्भदबवहिकीलारकं 
नमामि सततं पुनः सहजमेव त्वं रदा ।। १४९ 


[ श्लोकार्थः--] जो दृष्ट पापरूपी ब्ृक्षोकी घनी अटवीकी जलानेके लिये 
अग्निरूप है एेसा प्रगट शुद्ध-शुद्ध सतुचारित्र सयमियोको परत्याख्यानसे होता है; (इस- 
लिये) हे मन्यशार्दूल ! (-भव्योत्तम ! ) तू शीघ्र गपनी मतिर तत्त्वको नित्य धारण 
कर--फि जो तत्त्व सहज सुखका देनेवाला तथा मनियोके चारिका मूल है । १४७। 


[ श्लोका ः-- ] तत्त्वम निष्णात बुद्धिवाले जीवके हृदयकमलरूप अभ्यन्तरमे 
जो सुस्थित है, वहं सहज तत्त्व जयवन्त है । उस सहज तेजने मोदान्धकारका नाण 
किया है मौर वह्‌ (सहज तेज ) निज रसके विस्तारसे प्रकाशित ज्ञानके परकाशनमात्र 
है । १४८1 

[ एलोकायंः-- ] भौर, जो (सहज तत्त्व ) खण्डित है, शाषए्वत है, सकल 
दोषसे दूर है, उत्कृष्ट है, भवसागरमे दूबे हृए जीवसमूहको नौका समान है तथा प्रबल 
संकटोके समूहरूपी दावानलको (शान्त करनेके लिये) जल समान है, उस सहज तत्त्वको 
म प्रमोदसे सत्तत नमस्कार करता हू । १४६। ।ओ 


२०८ नियमसार 


( पृथ्वी ) 
जिनप्रभ खारविन्द विदितं स्वरूपस्थितं 
यनीश्वरमनोगृदान्तरसुरत्नदीपग्रमम्‌ । 
नमस्पमिह योगिमिर्बिजितदष्टिमोहादिमिः 
नमामि सुखमन्दिरं सदजतच्वयुच्चैरदः ॥१५०॥ 
( पृथ्वी ) 
परनष्टदुरितोत्करं प्रदतपुण्यकर्मबरजं 
प्रधूतमदनादिकं प्रबलबोधसोभारयम्‌ । 
प्रणामकृततक्वमित्‌ प्रकरणप्रणाञ्चात्मकं 
्बदधशुणमेदिरं प्रहतमोदरा््रि उमः ॥१५१॥ 
इति सुकनिजनपयोजमित्रपंबेन्द्रिवप्रसरबभितमात्रमात्रप रिग्रहशरीपदप्रममलघारिदेव- 
विरचितायां नियममारन्याख्यायां तात्पयदृत्तौ निञयम्रत्यारूयानाभिकारः ष्ठः शरुतस्कन्भः ॥ 


[ शएलोकाथं-- ] जो जिनप्रश्ुके मुखारविदसे विदित (प्रसिद्ध) है, जो स्वरूपमे 
स्थित है, जो मुनीश्चरोके मनोगृहके भीतर सुन्दर रत्नदीपकी भांति प्रकाशित है, जो इस 
लोकमे दशंनमोहादि पर विजय प्राप्न किये हुए योगियोसे नमस्कार करने योग्य है तथा 
जो सुखका मन्दिर है, उस सहज तत्त्वको मै सदा अत्यन्त नमस्कार करत हु । १५०। 

| श्लोका्थं-- ] जिसने पापकी राशिको नस्ट किया है, जिसने पुण्यकर्मके 
समूहको हना है, जिसने मदन ({ -काम ) आदिको खिरा दिया है, जो प्रबल श्ञानका 
महल है, जिससे तत्त्ववेत्ता प्रणाम करते है, जो प्रकरणके नाशस्वरूप दै (अर्थात्‌ जिसे 
कोई कायं करना शेष नही है--जो कृतकृत्य है), जो पृष्ट खणोका धाम है तथा जिसने 
मोहरात्रिका नाश करिया है, उसे (-उस सहज तत्त्वको ) हम नमस्कार करते है । १५१। 

इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोके लिये जो सूयं समान दहै गौर पाच इन्द्रियोके 
विस्तार रहित देहमत्र जिन्हे परिग्रह था एसे श्री पद्मप्रभमलधारिदेव दारा रचित 
नियमसारकी तात्पयृत्ति नामक टीकामे ( अर्यात्‌ श्रीमद्धगनत्कुन्दकुन्दाचायेदेवभ्रणीत 

श्री नियमसार परमागमकी निभ्न्य मुनिराज श्री पद्मप्रममलघारिदेवविरचित तात्पर्यवृत्ति 
नामकी टीकामे ) निषय-म्रत्यार्यान गधिकार नामका छवा श्रुतस्कन्ध समाप्त हुआ । 
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अखोचनाभिकार उन्यते- 


णोकस्मकम्मरद्ठियं विदहावयुणएपन्नपर्हिं वदिरित्तं । 
्मप्पाणं जो कायदि समणस्सालोयणं होदि ॥१०७॥ 
मोक्मकर्मरहितं विमावगुणपर्ययै्व्य तिरिक्तम्‌ । 
आत्मानं बो ध्याघति भ्रमणस्वारोचना भवति ॥ १०७ 
निश्चयारोचनास्वरूपार्यानमेतव्‌ । 
ओदारिकवैक्रियिकाहारकतेजसकार्मणानि श्वरीराणि हि नोकर्माणि, ह्ञानदशनावर- 
अब आलोचना अधिकार कदा जाता है 1 


गाधा १०७ 


अन्वयाथेः-- [ नोकमंकमेरहिते ] नःकमे ओर क्मंसे रदित तथा [ विमाब्‌- 
गुणपयं यः व्यतिरिक्तम्‌ ] विभावगुणपर्यायोसे व्यतिरिक्त [ आतमानं ] आत्माको [ चः ] 


जो { ध्यायति ] ध्याता दै, [ भमणस्य ] उस श्रमणको [ आलोचना ] मालोचना 
{ मवति ] है । 


टीकाः-- यद, निश्चय-सालोचनाके स्वरूपा कथन है । 


मोदारिक, वैश्रियिक, माहारक, तैजस ओौर कामण शरीर वे नोकमं है; 
& व्यतिरिक्त रहित, भिन्न 1 


नोकमे, करम, विभाव, गुण पर्याय विरहित आतमा । 
घ्याता उसे, उस रमणको होती परम-- लोचना ॥ १०७ 


२१० नियमसार 


णांतरायमोहनीयवेदनीयायुनौमगोत्रामिधानानि हि द्रव्यकर्मणि । कर्मोपाधिनिरयेक्षसचाग्राहक- 
शद्धनिश्वयद्रन्याथिकनयपक्षया हि एभिरनोकमं मिद्रव्यकमंमिश नि्ठक्तम्‌ । मतिक्षानादयो 
विमावगुणा नरनारकादिव्यंजनपर्यायाश्चेव विमवपर्यायाः । सदहशवो गुणाः क्रमभाविनः 
पर्यायाश्च | एभिः समस्तः व्यतिरिक्तं, स्वमावगुणपर्यायैः संयुक्तं, त्रिकाटनिरावरणनिरंजन- 
परमात्मानं त्रिगुधिगुकषपरमसमाधिना यः परमश्रमणो नित्यमयुष्ठानसमये वचनरचनाप्रपंचपराङ- 
धुखः सन्‌ ध्यायति, वस्य भाषभ्रमणस्य सततं निश्वयारोचना मवतीति । 
तथा चोक्तं श्रीमदमृतचन्द्रघ्रिमिः- 
( भ्रार्या ) 
““मोहधिलासनिजुंमितमिदभरदयत्कमे सकलमाोच्य । 
आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना षर्ते ॥ 


ज्ञानावरण, दशनावरण, भन्तराम, मोहनीय, वेदनीय, जायु, नाम मौर गोत्र नामके 
द्रव्यकमं है । #कर्मोपाधिनिरपेक्ष सत्ताग्राहक शुद्धनिश्चयद्रव्याथिकनयकी अपेक्षासे परमात्मा 
इन नोक्मो भौर द्रव्यकर्मसि रहित है । मतिज्ञानादिक वे विभावगुण है ओर नर- 
नारकादि व्यजनपययि ही विमावपययिं है; गुण सहभावी होते है मौर पययि क्रममावी 
होती है । परमात्मा इन सबसे (-विमावगृर्णो तथा विभावपर्यायोसे) व्यतिरिक्त है। 
उपरोक्त नोकर्मो ओौर द्रव्यकमेसि रहित तथा उपरोक्त समस्त विभावगुणपर्यायोसे 
व्यतिरिक्त तथा स्वमावगुणपर्ययोे सयुक्त, त्रिकाल-निरावरण निरंजन परमात्माको 
तरिगुप्ि गुप ( -तीन गुध्ि द्वारा गप्र एेसी ) परमप्माधि द्वारा जौ प्रम श्रमण सदा 
अनुष्ठानसमयमें वचन रचनाके प्रपंचसे (-विस्तारसे ) पराद्मुख वर्तता हमा ध्याता है, 
उस भाक्श्रमणको सतत निश्चय जालोचना है । 

इसीप्रकार ( आचार्यदेव ) श्रीमदू अमृतचन्द्रसूरिने ( श्रीसमयसारकी आत्म- 
ख्याति नामक टीकामे २२७ वे श्लोक द्वारा ) कहा है कि.- 

“[ श्लोकाथ--- | मोहके विलाससे फला हुमा जो यह्‌ उदयमान (-उदय्मे 
आनेवाला ) कमं उस समस्तको मालोचकर (-उन स्वं कर्मकरी आलोचना करके), 
निष्कम ( अर्थात्‌ सवं क्मसि रदित ) चैलन्यस्वरूप आत्मामं आत्मासे ही (-स्वयंसे 
ही ) निरन्तर वर्तता हं 1 


कशुदनिश्चय द्रभ्यथिकनय कर्मोपाधिकी भ्रपक्ती रहित सत्ता ही ग्रहण करता है । 


परमालोचनाधिकार 


उक्तं चोपासफाध्ययने-- 
( श्रार्या ) 
"'आरोच्य सबेमेनः कृतकारितमसुमतं च निन्याजम्‌ | 
आरोपयेन्मदाग्रतमामरणस्थायि निःशेषम्‌ ॥*” 
तथा दि-- 


आलोच्यालोच्य नित्यं घुदृतमसुश्तं धोरसंसारमूलं 
शुद्धात्मानं निरुपधिगुणणं वात्मनेवाबरभ्बे । 
पश्चादुच्चैः प्रकृतिमखिलां द्रन्यकरमस्वरूपां 
नीरवा नां सदजविखसहोधरक्ष्मीं व्रजामि ॥१५२॥ 


आलोयणमालखण वियडीकरणं च मावघुद्धी य । 
चउविदमिह परिकियं आलोयणलक्खेणं सम्‌ ॥१०८॥। 


ओर उपासकाष्ययनमे ( श्री समन्तमद्रस्वामीकृत रलनकरण्डश्रावकाचारमें १२५ 
वे एलोक हारा ) कहा है कि :-- 


“1 श्लोका --] किये हए, कराये हृएु मौर अनुमोदन किये हृए सवे पापोकी 


निष्कपटसखूपसे जालोचना करके, मरणपर्यत रहनेवाला, निःशेष (-परिपुणं) महाव्रत 
घारण करना 1" 


मौर ( हस १०७ वी गाधाकी टीका पूणं करते हए दीकाकार मनिराज श्री 
पञ्मप्रभमलघारिदेव एलोक कहते हं ) -- 


~ .[ लोकार्थं -- ] घोर घसारके मूल पसे सुकृत भौर दुष्कृतको सदा आलोच 
मालोचकर मै निरुपाधिक ( -स्वाभाचिक ) 


गरुणवाले शुद्ध आत्माको आत्मासे ही अव- 

लम्बता हं । फिर दरव्यकर्मस्वरूप समस्त प्रकृतिको अरयन्त चष्ट करके सहज-विलसती 
जानलक्मीको मँ प्राप्त कङ्गा 1 १५२। 

~~~ 


दै शादे वशित चतुर्िधस्ममे यआखोचना । 
यलोचना, मविङृेतिकरण, अह शद्रता, माढुखना (१०८ 


२११ 


२१२ नियमसार 


आलोचनमाटु्नमविकृतिकरणं च॒ माबश्दधि् । 
चतुर्मिषमिह परिकथितं आरोचनरुक्षणं समये ॥१०८॥ 


आोचनाटक्षणमेदकथनमेतत्‌ । 


मगवदर्हन्ुखारविन्द विनिर्गतसकल्जनताश्र तिदुमगटुन्दरानन्दनिष्यन्वनभरात्मकदिव्य 
च्वनिपरिश्ानङुश्षल्चतुथ्षानघरगौतममदर्षि्ुखकमरुषिनिगंतचतुरसन्दर्भगमीं तराद्धान्वादिखम 
स्तस्ाख्राथसार्थसारसर्वस्वीभूतदयदधनिश्चवपरमालोचनायाथत्वारो विकल्पा भवन्ति । ते वक्ष्यमाण- 
प्रत्रचतुष्टये निगचन्त इति । 





, गाथा १०८ 


अन्वयार्थः--[ इह ] अब, [ आखोचनलक्षणं ] आलोचनाका स्वरूप [ आलोचनम्‌ ] 
"आलोचन, [ टुंछनम्‌ ] *आलुंन, [ अविङृतिकरणम्‌ ] -मविक्रृ्तिकरण [ च ] मौर 
[ मावश्चद्धिः च ] “मावशुद्धि [ चतार्विघं ] हेसे चार प्रकारका [ मये ] शाल्रमे [ परि- 
कथितम्‌ ] कहा है । 

रीकाः- यह, आलोचनाके स्वरूपके भेदोका कथन है । 


मगवान अर्हन्तके मुखारविन्दसे निकली हूर, (श्रवणके लिये आई हुई) सकल 
जनताको श्रवणका सौभाग्य प्राप्त हो एेसी, सुन्दर-आनन्दस्यन्दी ( सुन्दर-आनन्द- 
छरती ), अनक्षरात्मक जो दिग्यध्वनि, उसके परिज्ञानमे कुशल चतु्थज्ञानघर 
( मनःपयेयज्ञानघारी ) गौतममहर्षिके मुखकमलसे निकली हर्द जो चतुर वचनरचना, 
उसके गर्भम विद्यमान राद्धातादि (-सिद्धांतादि) समस्त शाख्रोके अर्थषमूहके सार- 
सर्वैस्वरूप शुद्ध-निश्चय-परम-मालोचनाके चार भेद है । वे भेद भब आने कटे जाने 
बाले चार सूत्रोमे कहे जायेगे । 
१-स्वय रयन दोषोको सूक्ष्मतासे देख लेना भ्रथवा पुरुके समक्न भ्रपने दोषोका निवेदन करना सो 

ग्यवहार-श्रालोचन है 1 निद्नय-भ्रालोचनका स्वरूप १०६ वी गाथाम कटा जायेगा । 

२-भ्रालुदखन = ( दोषोका ) भ्रालु चन भ्र्थात्‌ उखाड देना वह्‌ 
३-भविकृतिकरण'=विकाररदहितता करना वह्‌ । 
&-मावशुदधि--मावोको शयु करना वह्‌ 1 


कते टै . 1 


परमाल्ेचनाधिकार २१३ 
( इन्द्रव्ना } । 
यलोयनामेदमष्ं विदित्वा 
्यगनातगमदतुूतम्‌ = । 
 स्वात्मस्थितिं याति दि मन्यजीवः 
तस्मै नमः स्वारमनि निष्टितापय ((१५३॥ 
जो पस्सदि अप्पाणं सममावे संटवित्तु परिणामं । 
प्राोयणमिदि जाह परम जिणद स्स उत्रएसं । १ ०६॥ 
यः पश्यत्यात्मानं सममवि संस्थाप्य परिणामम्‌ । 
आलोचनमिति जानीष्टि परमजनिनेन्द्रस्योपदेशम्‌ ।१०९॥ 
श्दालोचनास्वीकारमात्रेण परमसमतामाबनोक्ता । 
गः सहनवैराग्यसुघविन्धुनाथरिंदीरपिंडपरियांदरमंहनमंटीपरद्विहेतभूवराकानिशी- 


[ अब दसन १०८ वी गाथाको टोका पूणे करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 


{ श्लोका्थः-- ] शृक्तिक्पौ रमणीके संगमके हेतुभूत एेसे इन आलोचनाके 


भेदोको जानकर जो मव्य जीव वास्तवमें निज आत्मामं स्थिति प्रष्ठ करता है, उस 
स्मात्मनिष्ठितको (-उस निजात्मामे लीने मव्य जीवको) नमस्कार हो !१५३। 


गाथा १०९ 
अन्वयाथेः--[ यः ] जो ( जीव ) [ परिणामम्‌ ] परिणामको [ व 1 


सममायमे [ संस्याप्य ] स्थापकर [ आत्मानं ] (निज) मात्माको [ पश्यति † देखता 


[ मालोचनम्‌ ] वह भालोचन है [इति ] ठेसा [ प्रभज्निन्रस्य ] परम जिनेन्द्रका 
[ उपदेशम्‌ } उपदेश [ जानीहि } जान । 


टीकाः-- यदह मालोचनके स्वीकारमात्रसे परमसमताभावनां कही गई है । 


सहजवैराग्यरूपी गमृतसागरके फेन-समूहके रेत शोमामण्डलकी बद्धक 


सममावर्मे परिणाम स्थापे ओर देखे आतमा । 
जिनवर षम उपदेशे षट जीव है आलोचना ॥१०९।। 


२९१४ नियमसार 


थिनीनाथः सदान्तभरुखाकारमल्यपूर्वं॒निरंजननिजबोधनिरयं कारणपरमालमानं निरवरेपेणान्त- 
यंखस्वस्वमावनिरतसहजाबलोकनेन निरन्तरं पश्यति; ई कृत्वा १ पूर्‌ निजपरिणामं समता- 
वरबनं कृत्वा परमसंयमीभूत्वा तिष्ठति; तदेवालोचनासखरूपमिति हे शिष्य त्वं जानीहि परम- 
जिननायस्योपदेशाद श्त्याखोचनानिकन्पेषु प्रथमविकन्योऽयमिति । 


( स्रग्धरा ) 


अत्मा घ्यारमानमाटमन्यभिचरुनिरूपं चात्मना पश्यतीत्थं 
यो श्रुक्तिश्रीनिखासानतचुषुखमयान्‌ स्तोककाल्ेन याति । 
सोऽयं वधः सुरेशेयंमधरततिमिः सेचरभूचरेना 
तं बंदे सर्ववेधं सकरगुणनिधि तद्गुणापेक्षयाहम्‌ ॥१५४॥। 


हेतुभूत पूर्णे चन्द्र समान { अर्थात्‌ सहज वैराग्यरमे ज्वार लाकर उसकी उज्ज्वलता 
बढ्नेवाला } जो जीव सदा अन्तर्मुखाकार (-सदा अन्तर्मुख जिसका स्वरूप है एेसे), 
अति अपूव, निरंजन निजनोघके स्यानभूत कारणपरमात्माको निरवशेषरूपसे अन्तर्मुख 
निज स्वमावनिरत सहज-अवलोकन हारा निरन्तर देखता है (अर्थात्‌ जो जीव कारण- 
परमात्माको सवंथा अन्तर्मुख एेसा जो निज स्वमावमें लीन सहज-मवलोकन उसके द्वारा 
निरन्तर देखता है--मनुभवता है) ; क्या करके देखता है ? पहले निज परिणामको 
समतावलम्बी करके, परमसयमीभूतरूपसे रहकर देता है; वही आलोचनाका स्वरूप है 
एसा, है शिष्य ! तू परम जिननाथके उपदेश दारा जान 1-एेसा यह्‌, मालोचनाके 
भेदोमे प्रथम भेद हुआ । 





| अब इस १०६ वीं गाथाकी टीका पुणे करते हुए टीकाकार मूनिराज छह 
षएलोक कडते दै : | 


[ श्लोकाथं -- ] इसभ्रकार जो आत्मा आत्माको आत्मा द्वारा आत्मामं अविचल 
निवासवाला देखता है, वह्‌ अनंग-सुखमय ( अतीन्द्रिय आनन्दमय ) रेसे मूक्तिलक्ष्मीके 
विलासोको अल्प कालमे प्राप्त करता है 1 वह्‌ मात्मा सुरेर्शोसे, संयमधरोकी पेक्तिर्योसे, 
स्ेचरोसे (-विद्याघरोसे ) तथा भूचरोसि (-भूमिगोचरियोसे) वंद्य है 1 मँ उस सर्ववं 
सकलगुणनिधिको (-स्वंसे क्य एसे समस्त गरुणोके मण्डारको ) उसके गुणोकी अपेक्षासे 

(-अभिलाषासे ) वंदन करता हं 1 १५४। 


परमालोचनाभिकार 


( मंदारक्रता ) 
यात्मा स्पष्टः परमयमिनां चित्तपकेनमध्ये 
क्नज्योतिःप्रहतदुरितष्वान्तपुजः पुराणः । 
सोऽतिक्रान्मो भवति मविनां बाङ्मनोमार्ममस्मि- 
श्नारातीये परमपुरुषे को विधिः को निषेधः ।।१५५।। 
एषमनेन प्न व्यपदारालोचनाभ्रपंच्ुपदसति किरु परमजिनयोगीश्वरः । 
( प्रष्षी) 
अयत्यनभचिर्मयं सद्टजतत््व्च्चैरिदं 
विषक्तसकलेन्द्रियप्रकरजातकोलाइस्‌ । 
नयानयनिकायदृरमपि योगिनां गोचरे 
सदा शिवमयं परं परमद्रमङ्ानिनाम्‌ ॥ १४६ 
{ मदाकाला ) 
शद्धारमाने निजघुखसुषानाधिमजन्तमेने 
सुशुष्वा म्यः प्रमगुरुतः शाश्वतं श्चं प्रयाति । 
त्मादुच्चेरदमपि सदा मावयाम्यत्यपूरं 
भेदामावे किमपि सहनं सिदिभूसौख्यश्द्धम्‌ ॥१५७॥ 


[ शलोकार्थ-- ] जिसने कानज्योति द्वारा पापतिमिरके पृजका नाश कियाद 
जीर जो पुराण (-सनातन } है एेसा आत्मा परसंयमियोके चित्तकमनमे स्पष्ट है 1 वह्‌ 
आत्मा संसारी जीचोके वचन-मनोमागसे अत्ति (-वचन तथामनके मा्गसे अगोचर ) 
है । दस निकट परमपुरुषे विधि क्या भौर निषेध भ्या ? । १५५। 

सप्रकार इस पद्य रा परम जिनयोगीग्वरने वास्तवमे व्यवहार-मालोचनाके 
प्रपेचका "उपहास च्या है । 

[ श्लोकारथ.-- ] जो सकल इन्द्रिमोके समू्से उत्पन्न होनेवाले कोलाहलसे 
विमूक्त है, जो नय जौर.जनयके समूहसे दूर होने पर भी योगिर्योको गोचर है, जो सष 
शिवमय है, उत्कृष्ट है गौर जो अज्ञानियोको परम दूर है, एेस यष्ट -अनघ-चैतन्यमय 
सर्हजतत्व त्यन्त जयवन्त है । १५६। 


८ 
१-उपदास "हंसो; मजाक; तिरस्कार; खिष्टी । 
रे- भ्रनधन्= निर्दोष; मल्रष्टिठ , शुद्ध । 


२१६ नियमसार 


( वसन्ततिलका ) 


निघक्तसंगनिकरं परमारमतच्तं 
नि्मोहरूपमनघं परमाव्ष्ठुक्तम्‌ । 
संमाबयाम्यहमिदःं प्रणमामि नित्यं 
निर्बाणयोपिदतन्‌दधवसंमदाय ।१५८॥ 


( वसततिलका )} 


स्यक्त्वा बिमाबमखिरुं निजभायभिन्नं 
चिन्मात्रमेकममटं परिमावयामि । 
संसारसागरसष्चखरणाय निसं 
निषरुकतिमार्ममपि नौम्यविभेदशरक्तम्‌ ।1१५९॥ 


कम्ममहीरुदमूलष्डेदसमत्थो सकीयपरिणामो । 
सादीणो समभावो आलुखणमिदि समुदिट्रं ॥११०॥ 


[ श्लोका्थं -- ] निज सुखरूपी सुधाके सागरमे इ्बते हए इस शुद्धात्माको 
जानकर भव्य जीव परमगुरु हारा शश्वत सुखको प्राप्न करते है; इसलिये, भेदके 
अमावकी दृष्टिसे जो सिद्धिसे उत्पन्न होनेवाले सौख्य द्वारा शुद्ध है एेसे किसी (अदत) 
सहजतत्त्वको मेँ भी सदा अति-जपूवं रीतिसे अत्यन्त माता हँ । १५७। 


] शलोका्थं*-- ] सवं संगसे निर्मुक्त, निर्मोहरूप , अनघ ओर परमावसे मुक्त 
एसे इस परमात्मतत्त्वको मै निर्वाणरूपी खसे उत्पल होनेनाले जनम सुखके लिये नित्य 
संमाता हं (-सम्यकरूपस्चे माता है ) ओर नमन करता हैँ 1१५८। 


[ श्लोका्थः-- ] निज भावसे भिन्न एसे सकल विभावको छोडकर एक निर्मल 
चिन्मात्रको मै माता 1 ससारसागरको तर जानेके लिये, अभेद कटे हए (-जिसे 
जिनेन्द्रोने भेद रहित कदा ह एेसे) मुक्तिक मा्गको भी र्य नित्य नमन करता हं ।१५६। 


जी कर्म-तङ्-जड़ नाके सामर्थ्वरूप स्वमा है। 
स्वाधीन निज सममाव यालुंन बही परिणाम है ११० 


परमालोचनाधिकार २१७ 


कर्ममहीरुदमृल्येदसमथेः सकीयपरिणामः । 
स्वाधीनः सममावः आलुख्चनमिति सष्दिषटम्‌ | ११०) 
परममावस्वरूपारूयानमेतत्‌ । 
सव्यस्य पारिणामिकमावस्रमावेन परमस्मावः जीदयिकादिचतुर्णा चिमावस्वमावा- 
सासग्तिचरः स॒ पचमम; । अत एवोदयोदीरणक्षयक्षयोपशमविविघपिकारविवजितः । अतः 
फारणादस्यैकस्य परमम्‌ इतरेषां चटुर्णा विमाबानामपरमत्वम्‌ । निखिरकमंविपडक्षमखनि- 
मंलनसमर्थः प्रिकारनिराबरणमिजकारणप्रमारमस्वरूपशद्धानप्रतिपक्षतीवमिध्यात्वकर्मोद यवसेन 
ऊुदष्टेरयं परममावः सदा निश्चयतो दिधमानोऽप्यविधमान एव } निच्यनिगोदचेत्रज्ञानामपि शद्ध 
निशचयनयेन स परममावः अभव्यत्वपारिणामिक हत्यनेनामिधानेन न संमवति । यथा मेरोरघो- 





गाथा १९१० 
अन्वयार्थः [ कर्मंमदीरुदमूल्येदसमर्थः ] कमेरूपी बृक्षका मूल छेदनेमे समर्थ 
एेसा जो [ समभातरः ] सममाचरूप [ स्वाधीनः ] स्वाघीन [ स्व्धीयपरिणामः ] निज- 
परिणाम [ भाटुंडनम्‌ इति सषिष्टम्‌ ] उसे आलुञ्छन का है । 
रीकाः- यह्‌, परमभावके स्वरूपका कथन दै 1 


भव्यको पारिणामिकमावरूप स्वभाव होनेके कारण परम स्वमाव है। 
वह्‌ पचम माव ओौदयिकादि चार विभावस्वभागोको अगोचर है । इसी लिये वह्‌ पंचम भाव 
उदय, उदीरणा, क्षय, क्षयोपशम एेसे विविध विकारोसे रदित है ! दस कारणस इसं 
एकको परमपना है, शेष चर विसायोको अपरमपना है । समस्त कमरूपी चिषवृक्षके 
मूलको उखाड़ देनेमे समर्थं ेसा यह्‌ परममाव, त्रिकाल-निरावरण निज कारणपर- 
मात्माके स्वरूपकी श्वद्धासे प्रतिपक्ष तीब्र॒ मिख्यात्वकर्मके उदयके कारण कुदृष्टिको, खदा 


निश्चयसे विद्यमान दोने पर भी, अविद्यमान ही है ( कारण कि भिध्याहष्टिको उस 
परममावके विद्मानपनेकी श्रद्धा नही दै) 1 


नित्यनिगोदके जीर्वोको मी शुद्धनिश्चयनयसे बह परमभाव “भमव्यत्वपारिणा- 
मिक” ठेसे सहित नही है (परन्तु शुखखूपसे ही है) । जिसप्रकार मेरफे अधोभागे 
स्थित भी सुबर्णपना है, उसीभ्रकार अभरव्योको मी परमस्वमावपना हैः; 


वह्‌ व है, व्यवहास्योग्य नही है ( अर्यतत जिसप्रकार मेरुके नीचे स्थित 
सुवण राशिका सुवर्ण॑पना * सुवणं शिम चिद्यमान है किन्तु वह्‌ उपयोगे नही आता, 


२१६ नियमसार 


( वसन्ततिलका } 
निंक्तसंगनिकरं परमातमतच्तं 
निर्मोदरूपमनपं परमाचयुक्तम्‌ । 
संभाषयाम्यहमिदं प्रणमामि नित्यं 
निर्वाणयोषिदतन्‌द्धवसंमदाय ॥ १५८] 
( वसततिलका ) 
त्यक्त्वा निमावमखिलं निजमाषमिन्नं 
चिन्मात्रमेकममखं परिभावयामि । 
संसारसागरसध्रत्तरणाय नित्यं 
निग्ंक्तिमार्गमपि नौम्यबिमेदघरुक्तम्‌ 1१५९ 


कम्ममहीरुह्‌ मुलच्छेदसमत्थो सकीयपरिणामो । 
सादीणो समभावो आलुणएमिदि समुदिटरं ॥११०॥ 


[ ए्लोकाथं --] निज सुखरूपी सुधाके सागरम ङबते हृए इस शुद्धातमाको 
जानकर भव्य जीव परमगुरु वारा शाश्वत सुखको प्राप्त करते है; इसलिये, भेदके 
अमावकी दृष्टिसे जो सिद्धिसे उत्पन्न होनेवाले सौख्य द्वारा शुद्ध है एेसे किसी (अदु्त) 
सहजतत्त्वको मै भी सदा अति-अपूवं रीतिसे अत्यन्त भाता हूं । १५७ 





[ शलोकाथे:--] सर्वं संगसे निर्मुक्त, निर्मोहरूप , अनघ गौर परमावसे मुक्त 
एेसे इस परमात्मत्रतत्वको मै निर्वाणरूपी च्रीसे उत्पन्न होनेबाले अनंग सुखके लिये नित्य 
समाता ह (-सम्यक्रूपसे भाता हं ) मौर नमन करता हं ।१५२। 


[ श्लोकाथं.-- ] निज भावसे भिन्न एसे सकल विभावको छोडकर एक निर्मल 
चिन्मात्रको भै भाता! ससारसागरको तर जानेके लिये, मभेद के हए (-जिसे 
जिनेन्दरोने भेद रदित का है पेसे) मुक्तके मागंको मी यै नित्य नमन करता है 1 १५६। 


जो कर्म-तरू-जद नाश्चके सामर्थ्वरूप स्वमान दै । 
स्वाघीन निज समभाव आलु च्न बही परिणाम ह ॥११०॥ 


परमालोचनािकार २१७ 


फमंमहीरदसूखयेदसमर्थः स्वकीयपरिणामः 1 
स्वाघीनः सममावः मलुञ्नमिति सषदिएम्‌ ।११०॥ 
परममादस्वरूपाख्यानमेतत्‌ ) 


सव्यस्य पारिणामिफमावस्वमविन परमस्वमावः ओद्‌ यिकादिचतार्णा विमावस्मावा- 
नाममोचरः ख पेचममावः । अत एवोदयोदीरणक्षयक्षयोपशमविविधविकारविवर्जितः 1 अतः 
फारणादस्यैकस्य प्रमखम्‌ इतरेषां चतुर्णां विमाबानामपरमत्वम्‌ । निखिरकर्म रिपदृ्षमूरनि- 
मूरनसमरथः भरिकारनिरावरणनिजकारणपरमातमस्वरस्पभद्वानपरततिप्षतीव्रमिध्यात्वकमोद यवसेन 
कुर्ष्टेरयं प्रममावः सदा निश्चयतो विद्यमानोऽप्यविधमान एव नित्यनिगोदजते्ह्नानामपि शुद्ध- 
निश्चयनयेन स परममावः ममव्यत्वपारिणामिख हत्यनेनाभिधानेन्‌ न संमबति ! यथा मेरोरथो- 





गाथा ११० 
अन्वयार्थः कर्ममीरुहमूरयेदसमरथः } कर्मरूपी वृक्षका भूल छेदनेमे समर्थ 
एसा जो [ सममाबः ] सममावसरूप [ स्वाधीनः ] स्वाधीन [ स्वदीयपरिणामः ] भिज- 
परिणाम [ आचम्‌ हति सषरदि्टम्‌ ] उसे आलुञ्छन कहा है 1 
टीकाः--यह्‌, परमभावकर स्वरूपका कथन है 1 


मव्यको पारिणामिकमावरूप स्वभाव होनेके कारण परम स्वभाव है। 
वह्‌ पचम माव मौदयिकादि चार विभावस्वभावोको अगोचर है । इसीलिये वह पंचम भाव 
उदय, उदीरणा, क्षय, क्षयोपशम रेते विविष विकारोसे रित है । इस कारणसे दस 
एकको परमपना है, शेष चार विभावोको अपरमपना है । समस्त क्मरूपी विषनरक्षके 
मूलको उखाड़ देनेमे समथं रेसा यह परमभाव, तिकाल-निरावरण निज कारणपर- 
मात्माके स्वरूपकौ श्वद्धासे प्रतिपक्ष तीत्र मिथ्यात्वकर्मके उदयके कारण कृष्ष्टिको, सदा 
निश्चयसे वियमान होने पर भी, अविश्मान दीदहै ( कारण कि भिथ्यादृष्टिको उस 
परममावके वि्मानपनेकौ श्वद्धा नही हई } । 


नित्यनिगोदके जीयोको भी शुदनिश्वयनयसे वह्‌ परमभाच “ 
मिक” पेते नाम सहित नही है ( परन्तु शुद्धरूपसे ही है) ! जिसप्रकार मेरे अषोभागसे 
स्थित सूवणेराशिको मी सुवर्णपना है, उसीप्रकार अभव्योको मी परमस्वभावपना 
वह त है, व्यवहारयोग्य्‌ नहीं है ( अर्थात्‌ जिसप्रकार मेरे नीचे 
सुवणराशिका सूवर्णपना " सुवणं राशिमे विद्यमान है किन्तु वह्‌ उपयोगे नही क 


मर्मव्यत्वपारिणा- 


२१८ नियमसास्‌ 


मागस्थितसुवणराशेरपि सुवर्णत्वं, अमन्पानामपि तथा परमस्वमावत्वं; वस्तुनिष्ठ, न व्यवहार- 
योग्यम्‌ । सुदृशामत्यासम्नमग्यजीवानां सफटीमभूतोऽयं परममावः सदा निरंजनत्वात्‌; यतः 
सकलकमविषमविषदरुमण्युमूठनिमूलनषमथत्वाद्‌ नि्यपरमारोचनाविकन्पत॑मवाटुबनामिधानम्‌ 


अनेन परमपंचममवेनअत्यासन्नमन्यजीवस्य सिध्यतीति । 
( मदाक्राता ) 


एको मावः स॒ जयति सदा पंचमः श॒द्रश्दः 
कर्मारातिर्ुटितसहजावस्थया संस्थितो यः । 
मूलं शक्तर्मिखिर्यमिनामात्मनिष्ठापराणां 
एकाकारः स्वरसविसरापूर्णपुण्यः पुराणः ॥१६०॥ 
( मदाक्राता ) 

आसंसाराद खिकजनतातीवमोदोदयात्सा 

मत्ता नित्यं स्मरवश्चगता स्वात्मकाययप्रघुग्धा । 
ज्ञानज्योतिधंवकितकङकम्मंडलं शुद्धभावं 
मोहाभावास्स्फुरिवसटजावस्थमेषा प्रयाति ॥१६१॥ 





उसीप्रकार ममव्योका परमस्वमावपना आत्मवस्तुमे विद्यमान है किन्तु वह कामम नही 
माता क्योकि अभव्य जीव परमस्वमावका याश्वय करनेमे अयोग्य ह) । सुहृष्टियोको-- 
अति आासन्नमव्य जीवो को--यह परमभाव सदा निरजनपनेके कारण ( अर्थात्‌ सदा 
निरजनरूपसे प्रतिमासित होनेके कारण ) सफल हभ है, जिससे, इस परम पचमभाव 
दवारा अति-आसन्नभव्य जीवको निश्चय-परम-आलोचनाके भेदरूपसे उत्पन्न होनेवाला 
“आलुंनः' नाम सिद्ध होत्ता है, कारण कि वह परममाव समस्त कर्मरूपी विषम- 
विषवृक्षके विशाल मूलको उखाड़ देनेमे समं है । 

[ अब इस ११० वी गाथाकी टीका पूर्णं करते हृए टीकाकार मुनिराज दो 
श्लोक कहते है : | 

[ श्लोकायं.-- ] जो कर्मकी दूरीके कारण प्रगट सहजावस्यापूर्वक विद्यमान है, 
जो आत्मनिष्ठापरायण (आत्मस्थित ) समस्त मुनियोको मुक्तिका भुल है, जो एकाकार 
है (अर्थात्‌ सदा एकरूप है), जो निज रसके चिस्तारसे भरपुर होनेके कारण पवित्र है 
ओर जो पुराण (सनातन) है, वह शुद्ध-शुद्ध एक पंचम माव सदा जयवन्त है । १६०। 

[ श्लोका्थंः-- |] अनादि संसारसे समस्त॒ जनताको (-जनसमूहको ) तीव्र 
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कम्मादो अष्पाणं भिरणं भवेइ विमलयुणएणिलयं । 
मञ्फत्थभावणाप वियडीकरणं ति विण्णेयं ।\१११॥ 
कर्मणः आत्मानं मन्नं भावयति विमरगुणनिरुयम्‌ । 
मध्यस्थमावनायामविढ़विकरणमिति षिह्नयम्‌ ॥।१११॥ 
हह ि शुदधोपयोगिनो जीवस्य परिणपिविरेषः प्रोक्तः । 
यः पापाटवीपावको द्रव्यमावनोकर्मम्यः सकाश्चाद्‌ मिन्नमात्मानं सहजगुण [-निलयं 
मध्यस्थमावनायां मावयति तस्याविकृतिकरण-] अमिधानपरमारोचनायाः स्वरूपमस्त्येषेति । 
मोहके उदयके कारण ज्ञानज्योति सदा मत्त है, कामके वश है मौर निज आत्मकाम 
मूढ है । मोहके अभावसे यह्‌ ज्ञानज्योत्ति शुद्धभावको प्राप्त करती है--कि जिस 
शुद्ध मावने दिशामण्डलको धवलित ( -उज्ज्वल )} किया है तथा सहज अवस्था प्रगट 
कीटे ।१६१। 
गाथा १९१९१ 


अन्याथः--[ मध्यस्थमावनायाम्‌ ] जो मध्यस्यमावनामे [कर्मणः भिन्नम्‌] केसे 
भिन्न [ आत्मानं । मात्माको--{ व्रिमर्गुणनिरख्यं ] किं जो विमल गुर्णोका निवास है 
उसे-[ भावयति ] माता है, [ अविकृतिकरणम्‌ इति विद्षेयम्‌ ] उस जीवको अविकृति- 
करण जानना । 


टीकाः-- यहाँ शुद्धोपयोगी जीवकी परिणतिविशेषका ( मुख्य परिणतिका | 
कथन हे । 


पापरूपी जटवीको जलानेके लिये अग्नि समान एेसा जो जीव द्रव्यकमं, माव- 
कम जौर नोकरमेसे भिन्न आत्माको--कि जो सहज गुणोका निधान है उसे--माध्यस्थ 
भावनामे भाता है, उसे अविृत्तिकरण नामक परम-भालोचनाका स्वरूप वर्तता ही है । 


{ जब इस १११ वी गाथाकी टीका पूर्णं करते हए टीकाकार मूनिराज नौ 
ध्लोक कटते है : ] 





निर्मख्गुणाकर कर्म-बिरहित अनुमवन जो त्मका । 
माघ्यस्थ भार्वोमिं करे, मविृतिफरण उसे ष्टा ।११९।। 
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( मंदाक्तांता } 
आत्मा भिन्नो मवति सततं द्रव्यनोकर्मराशे- 
रन्तःश्द्रः शमदमगुणाम्भोजिनीरन्हंसः । 
मोहामावादपरमखिलं नेव गृङ्काति सोऽयं 
नित्यानेदाचसुपमगुणयिष्वमत्कारमूर्तिः ॥१६२॥ 
( मदाक्राता ) 
अक्षय्यान्तगुणमणिगणः शछद्धमावापरताम्भो- 
राशौ नित्यं विश्चदविरदे क्षारितांदःकरंकः । 
शुद्धात्मा यः प्रहतकरणग्रामकोराहलात्मा 
हञान्यो तिःप्रतिदहततमोष्चिरुच्चेथकास्ति ॥१६३॥ 


( वसतततिलका )} 
संसारघोरसदहनादिभ्ि रद्र 
दुःखादिमिः प्रतिदिनं परितप्यमाने । 
ोके शमागृतमयीमिह तां हिमानीं 
यायादयं श्रुनिपतिः समताप्रसादात्‌ ॥१६४॥ 


[ श्लोकार्थ--] आत्मा निरन्तर द्रव्यकर्म ओौर नोकर्मके समूहसे भिन्न है, 
अन्तरंगसे शुद्ध है जौर शम-दमगुणरूपी कमलोको राजहंस है (अर्थात जिसप्रकार राज- 
हंस कमलम केलि करता है उसीप्रकार आत्मा शान्तमाव भौर जितेन्ियतारूपी गुणोमे 
रमता है ) । सदा आनन्दादि अनुपम गुणवाला गौर चैतन्यचमत्कारकी मति एेसा वह 
आत्मा मोहके अमावके कारण समस्त परको ( -समस्त परद्रव्यभावोको ) श्रहण नही 
ही करता 1 १६२। 

[ श्लोकाथं.--] जो अक्षय अन्तरंग गुणमणियोका समूह है, जिसने सदा 
विशद-विशद (मत्यन्त निर्मल) शुद्धमावरूपी अमृतके समुद्रम पापकलकोको घो डाला 
है तथा जिसने इन्दरियसमूहके कोलाहलको नष्ट कर दिया है, वह्‌ शुद्ध मात्मा क्नानज्योति 
द्वारा अंघकारदशाका नाश करके अत्यन्त प्रकाशमान होता दै ।१६३। 

| श्लोकाथः-- ] ससारके घोर, सहज इत्यादि रौद्र दुःखादिकसे प्रतिदिन 
& सहज = साथर्मे उत्पन्न भर्थात्‌ स्यामाविक ।! [ निरन्तर वतंता हृश्रा भ्राकुलतारूपी दुख तो ससारर्भे 


स्वाभाविक ही दै, भ्र्थात्‌ संसारं स्वमावसे ही दु.खमय दै । तदुपरान्त तीव्र भ्रसाताः भ्रादिका भराय 
करनेवाले घोर दुःखोसे मौ ससारभरादै। 
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( वसंततिलका ) 
शुक्तः कदापि न हि याति विमावकायं 
ध तद्धतुमूतसुकृतासुद्तप्रणाशचात्‌ ] 
तस्मादहं सुृतदुष्कृतकमं नारं 
क्त्वा शष्ठ्धपथमेकमिह व्रजामि ।।१६५॥ 
(श्रचृष्ट्म्‌ ) 
्रपधेऽहं सदाश्चद्धमात्मानं वोधतरिग्रहम्‌ । 
सवमु तिमिमां त्यक्त्वा पुद्ररुस्कन्धवन्धुराम्‌ ॥१६६॥ 
(भ्रनुष्टुम्‌ ) 
अनादिममसंसाररोगस्पागदष्ठत्प्रम्‌ । 
्माशसविनिर्धुक्तशद्धयैतन्यमाबना ॥ १६५७ 
( मालिनौ } 
अथ विविधविकरन्पं पंचसेसारमूकं 
श्ममश्चुमसुकमं प्रस्फुरं तद्विदित्वा । 
मवमरणदिश्वक्तं पंचश्ुक्तिप्रदं पं 
तमहममिनमाति प्रस्यहं माबयामि ।(१६८॥ 


------------------------------------------- 
परितप्त हौनेवाले इस लोकमे यह्‌ मुनिवर समताके भ्रसादसे शमामृतमय जो हिम-राशि 
( बफका ढेर ) उसे प्राघ्ठ करते है । १६४। 


| श्लोकाय ---] मुक्त जीव विभावसमूहको कदापि प्राप्त नही होता क्योकि 
उसने उसके हतुभूत सुकृत मौर दुष्कृतका, नाश किया है 1 इसलिये अन यँ सुकृतं जोर 
दुष्कृतरूपी कर्मजालको छोडकर एक युमृष्युमागमे जाता ह [ अर्यात्‌ मुमुख्ु जिस मार्ग 
पर चले दै उसी एके मागं पर चलता ह ] ।१६५। 

[ श्लोकायं -- ] पुदरूगलस्कन्धो द्वारा जो अस्थिर है ( अर्थाच्‌ पुद्गलस्कन्धोकि 
अआने-जानेसे जो एक-सी नही रहती ) एसी इस भवर्मू्तको ( -मवकी मूत्तिरूय 
॥ ) छोडकर म सदाशुद एेसा जो क्ानशरीरो आत्मा उसका आश्रय कृरत्ता 

।१६६॥। ~ 

[ श्लोकाथं -- | शुम भौर अशुभसे रहित शुद्धचैतन्यकी भावना मेरे अनादि 

संसाररोगकी उत्तम ओषधि है । १६७] 


[ ए्लोकार्थः-- ] पाच प्रकारके ( द्रव्य, क्षेत्र, काल, मव ओौर भावके 
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गथ युललितवाचां सस्यवाचामपीत्थं 

न॒ विषथमिदमात्मन्योतिरान्तशूल्यम्‌ । 

तदपि गुरुवचोभिः प्राप्य यः शुद्धद्टिः 

स॒ भवति परमशभ्रीफामिनीकामरूपः ॥१६९॥। 
( मालिनी ) 


जयति सदहजतेजशश्रास्तरागान्धकारो 
मनसि प्रुनिवराणां गोचरः श्चद्धश्द्धः । 
विषयसुखरतानां दुरंमः सर्वदायं 
परमसुखसथद्रः शद्धबोधोऽस्तनिद्रः ।(१७०॥ 


मदमाणमायनोह विवजियभावो दु मावसुद्धि तति । 
परिकदहियं मव्वाणं लोयालोयम्पद्रिसीदिं ॥११२॥ 


परावर्तनरूप ) संसारका मून विविध भेदोवाला शुभाशुभ कर्मं है एेसा स्पष्ट जानकर 
जो जन्ममरण रहित है ओर पाँच प्रकारकौ मुक्ति देनेवाला है उसे ( -शुद्धात्माको ) 
मै नमन करता हँ ओर प्रतिदिन भाता हं । १६८ 


[ शलोका्थंः-- | इस प्रकार आदि-अन्त रहित एेसी यह्‌ आत्मज्योति सुललित 
( सुम्ठुर ) वाणीका अथवा सत्य वाणीका भी विषय नही है; तथापि गुरुके वचनौँ 
द्वारा उसे प्राप्त करकं जो शुद्ध रष्टिवाला होता है, वह परमश्रीरूपी कामिनीका वल्लभ 


होता है ( अर्थात्‌ मुक्तिसुन्दरीका पति होता है ) 1 १६६। 


[ श्लोकाथंः-- ] जिसने सहज तेजसे रागरूपी अन्धकारका नाश किया दहै, 
जो मूनिवरोकं मनमें वास करता है, जो शुद्ध-शुद्ध है, जो विषयसुखमें रत जीवको 
सवंदा दुलंम है, जो परम सुखका समुद्र है, जो शुद्ध ज्ञान है तथा जिने निद्राका नाश 
किया दै, एेसा यह्‌ ( शुद्ध आत्मा ) जयवन्त है 1१७०। 


अर्हत लोकालोक द््टाका कथन है भव्यको- 
"ह माव-श्द्धि मान, माया, छोम) मद्‌ बिन माव जो ॥॥११२॥ 
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मदमानपायारोमविवर्जितमावस्तु भव्रशद्धिरिति । 
परिकथितो मन्यानां रोकारोक्मदरशिभिः ॥११२॥ 


भावशुद्धयमिधानपरमारोचनास्वरूपप्रतिपादनदारेण शुद्ध निश्वयारोचनाधिकारोप- 
संदारोपन्यासोऽयम्‌ 1 


तीव्रचारित्रमोदोदयबल्तेन पवेदामिधाननोकषायषिलासो मदः । अत्र॒ मदशब्देन 
मदनः कामपरिणाम हत्यर्थः । चतुरसंद्मगमीकृतवैद मकवित्वेन अदेयनामकर्मोदये सति 
सकरुजनपूज्यतया, मावपिठ सम्बन्धञ्लजातिविश्वद्धथा वा, शतसदस्चकोटिमटामिधानप्रघाननह्म- 
चर्य ्रतोपा्जितनिरूयमबलेन च, दानादिश्चमकर्मोपा्भितसंपद्द्धिविकासेन, अथवा बुद्धितपो- 
वेकर्मणौषधरसवलाक्षीणरदधिमिः सप्ठमिर्वा, कपमनीयकामिनीरोचनानन्देन बपुरोवण्यरसबरिसरेण 
बा यात्मा्टंकारो मानः । गुप्तपापतो माया । युक्तस्थले घनन्ययामावो रोमः; नियेन 


गाथा ११२ 


अन्वयार्थः--[ सदमानमायारोमविव्जितभावः तु ] मद { मदन ), मान माया 
ओौर नोभ रहित माव वह [ माबश्यद्धिः ] मावशुद्धि है [ शति ] एेसा [ भन्यानाम्‌ ] 
भन्योको [ रोकाठोकमरदरक्षिमिः ] लोकालोकके ष्टाओने [ परिकथिवः ] कहा है । 


रीकाः- यह, भावशुद्धिनामक परम -जालोचनाके स्वरूपके प्रतिपादन दारा 
शुद्ध निश्वय-आलोचना अधिकारके उपसद्ारका कथन है । 


तीत्र चारित्रमोहके उदयके कारण पुरुषवेद नामक नोकषायका विलास वह्‌ 

मद है । यहाँ 'मद' शन्द का अथं 'मदन' अर्थात्‌ कामपरिणाम है । ( १ ) चतुर वचन्‌- 
रचनावाले क्ैवरेदभेकवित्वके कारण, अदेयनामक्मका उदय होने पर समस्त ननो दारा 
पूजनीयतासे, ( २ ) माता-पिता सम्बन्धी कुल-जातिकी विशुद्धिसे, ( ३ ) प्रधान ब्रह्मचर्यं 
बरत द्वारा उपाजित लक्षकोटि सुभट समान निरूपम बलस, (४) दानादि शुम कम दारा 
उपाजित सम्पत्तिकी बदधिके विलाससे, (५) बुद्धि, तप, विक्रिया,-मौषध, रस, बले 
जर अक्षीण--इन सात ऋद्धियोँसे, मथवा (६) सुन्दर कामिनियोके लोचनको आनन्द 
भाप् करन्तेवलि शरीौरलावण्यरसके विस्तारस्रे होनेवाला जो बआत्म-अहकार 
( जात्माका अहंकारमाव }) वद मान है \ यु पापसे माया होती है1 योग्य स्थान 


& वदर्भकविन्=एक प्रकारकी साष्ित्यप्रसिद्ध सुन्दर काष्यरचनार्े कुगल कवि । 
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निखिरपरि्रदपरित्यागलक्नणनिरंजननिजपरमात्मवत्वपरिग्रहात्‌ अन्यद्‌ परमाणमात्रद्रन्यस्वीकारो 
लोमः । एमिशतभिवा मानैः परिष; श्ुद्धमाव एव माव्ुद्धिरिति मन्यप्राणिनां लोकारोक- 
्रदर्िभिः परमवीतरागलुखासूतपानपरिवृतैर्मगवद्भिरदंद्विरमिद्ित इति । 
( मालिनी ) 

अथं जिनपतिमागल्िचनामेदजाठं 

परिदुतपरमानो भन्पलोकः समन्तात्‌ । 

तद्‌ खिरमवटोक्य स्वस्वरूपं च बुध्वा 

स मवति परमश्रीकामिनीकामरूपः ॥।१७१॥ 

( वसन्ततिलका } 

आलोचना सतत्चद्धनयास्मिका या 

मिश्ुक्तिमार्गफल्दा यमिनामजलतम्‌ । 

शुद्धास्मतत्वनियताचरणायुरूपा 

स्यात्ध॑यतस्य मम सा किर कामधेचुः । 


ए 
पर धनव्ययका अभाव बहू लोम है; निश्वयसे समस्त ॒परिग्रहुका परित्याग जिसका 
लक्षण ८( स्वरूप }) है एेसे निरजन निज परमात्मतत्त्वके परिग्रहसे अन्य परमाप्ुमात्र 
द्रव्यका स्वीकार वह्‌ लोम दै ।--इन चारो भावोसे परिमुक्त (रदित) शुदधभाव वही 
भावणुदि है एेसा मव्य जीवोको लोकालोकदर्शी, परमवीतराग सृखामृतके पानसे परितृष् 
अर्हंन्त भगवन्तोने कहा है ! 

[ अन इस परम~आालोचना अधिकारकी अन्तिम गाथाकी टीका पूर्णं करते 
हए टीकाकार मूनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव नौ श्लोक कहते दै . | 

[ शलोकाथे ---] जो भव्य लोक ( मव्यजनसमुह्‌ ) जिनपत्िके मागमे के 
हुए समस्त जालोचनाके भेदजालको देखकर तथा निज स्वरूपको जानकर सर्वं ओरसे 
प्रभावको छोडता है, वह परमशीरूपी कामिनीका वन्नम होता है ( अर्थातु मूक्ति- 
सुन्दरीका पति दौता है ) 1 १७१। 

[ श्लोकाथंः-- ] संयमिर्योको सदा मोक्षमागंका फल देनैवाली तथा शुद्ध 
आत्मतत्त्वे नियत आचरणके अनुरूप एेसी जौ निरन्तर शुदधनयात्मक मालोचना वहं 
मे संयमीको वास्तेवमे कामघेचुरूप हौ । १७२। 


--------- ~ ४ 
ऋ नियतन निश्रितः; ढे; लीन, परायण । [ प्राचरण शुद्ध भ्रात्मतत्त्वके भाध्रित होतो है । | 


परमालोचनाधिकार 
{ शालिनी } 
शुद्धं ततत्वं बुद्धरोकत्रयं यद्‌ 
दूष्य बुदा निर्विकल्पं नुः । 


तस्िद्धधर्थं शृद्धशीटं चरित्वा 
भिदि यायात्‌ सिद्धिसीमन्तिनीकश्षः ।१७३॥ 
{ सग्धरा } 
सानन्दं तच्वमज्जज्िनषुनिडद याम्मोजकिंजन्कमध्ये 
नि्व्याबाघं विश्चद्धं स्मरशरगदनानीकदावाग्निरूपम्‌ । 
छ्दधहषानप्रदीपप्रहतयमिमनेगेदषोरान्धकारं 
तदन्दे साधुवन्धं जननजरनिघौ खंघने यानपात्रम्‌ ।१७४॥ 
( हरिणी ) 
अमिनवमिदं पापं यायाः समग्रधियोऽपि ये 
विदधति परं ब्रूमः किं ते तपस्िन ए हि । 
हृदि विसितं शुद्धं ज्ञानं च पिंहमनुच्मं 
पदमिदमहो ज्ञात्व भूयोऽपि यान्ति सरागताम्‌ १७५ 


९) 
६) 
8/1 


[ श्लोका्थः-- ] मुमुश्चु जीव तीन लोकको जाननेवाले नििकल्प शुद्ध तत्त्वको 
मली माति जानकर उसकी सिद्धिके हेतु शुद्ध शौलका ( चारित्रका ) आचरण करके, 
सिदधिरूपी स्ीका स्वामी होता है--सिद्धिको प्राप्र करता है । १७३। 


[ र्लोकाथं.--] तत्त्वम मग्न एसे जिनमुनिके हृदयकमलकी केसर जो आनन्द 
सहित विराजमान है" जो बाघा रहित है, जो विशुद्ध है, जो कामदेवके बाणोकी गहन 
( -ुमेय ) सेनाको जला देनके लिये दावानल समान ह मौर जिसने शुद्धज्ञानरूप दीपक 
दारा मृनियेकरि मनोगृहके घोर अन्धकारका नाश किया है" उसे-साधुमं हारा वंच 
तथा जन्मा्णवको लघ जानेमे नौकारूप उस शुद्ध तत्वको-म वदन करता हँ । १७४। 

[ श्लोकार्थं --] हम पृच्छते है कि--जो समग्र होने 
“यह्‌ नवीन पाप कर” एसा उपदेश देते हैवेक्या व छ क 
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( हरिणी ) 
जयति सहजं तत्त्वं तत्त्वेषु निर्यमनाङुक 
सततसुरुमं मास्वत्सम्यग्द्शां समताखयम्‌ । 
परमकख्या सार्धं॒॑बृद्धं प्रषृदधगुणेर्भिजैः 
स्फुरितसदजावस्थं टीनं मदिम्नि निजेऽनिश्चम्‌ } १७६॥) 
( हरिणी ) 
सदनपरमं तत्त्वं तच्वेषु सप्तयु॒निर्मरं 
सकलविमरद्वानावासं निरावरणं शिवम्‌ । 
विश्षद बिश्षदं नित्यं बादयप्रपंचपराङ्मुखं 
किमपि मनसां वाचां द्रं धनेरपि वन्चुमः ॥१७५॥ 
( द्रुतविलबित ) 
उयति रशातरसामृतवारिधि- 
परतिदिनोदयचारुष्िमथुतिः 
उतुखबोधदिवाकरदीषिति- 
प्ररतमोष्टतमस्समितिर्जिनः ॥१७८॥ 


है कि वे हृदयम विलसित शुद्धज्ञानरूप गौर सर्वोत्तिम श्रपिडरूप हस पदको जानकर पनः 
भी सरागताको प्राप्न होते है ।१७५। 


[ एलोकाथं -- | तत््वोमे वह सहज तत्त्व जयवन्त है--किं जो सदा अनाकूल 
है, जो निरन्तर सुलभ है, जो प्रकाशमान है, जो सम्यग्ष्टियोको समताका घर है, जो 
परम कला सहित विकसित निज गणोसे प्रफु्चित ( खिला हुमा ) है, जिसकी सहज 
अवस्था स्फुटित ( -प्रकटित ) दै मौर जो निरन्तर निज महिमा लीन है 1 १७६। 

[ श्लोकाथं ` -- ] सात तत्त्वो सहज परम तत्त्व निर्मल है, सकल-विमल 
( सर्वथा विमल ) ज्ञानका आवास है, निरावरण है, शिव ( कल्याणमय ) है, स्पष्ट- 
स्पष्ट है, नित्य है, बाह्य प्रपंचसे परादमूख है गौर मुनिको भी मनसे तथा वाणीसे अति 
दुर है; उसे हम नमन करते ह 1 १७७1 

[ श्लोकार्थ-- | जो (जिन ) शान्त रसरूपी अमृतके समुद्रको ( उद्धालनेके 
& पिर ( १ ) पदार्थ; (२) बल । 
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( द्रतविलंबित ) 
विजितजन्मजराग्रतिसंचयः 
प्रहतदारुणरागकदम्बकरः । 
अघमदातिमिरवरजमानुमान्‌ 
जयति यः परमात्मपद स्थितः ।।१७९॥ 


शति सुरूबिजनपयोजमित्रपवेद्धियमप्रसरव्जितगात्रमाप्रपरिग्रदभीपदप्रममठधारिदेव- 
विरचितायां नियम सारल्याख्यायां वात्र्थदृ्तौ परमारोचनाधिकारः स्मः श्रुतस्कन्धः ॥ 


लिये ) प्रतिदिन उदयमान सुन्दर चन्द्र समान है मौर जिसने अतुल ज्ञानखूपी सूर्यकी 
किरणोसे मोहतिमिरके समूहका नाश किया दहै, वह्‌ जिन जयवन्त है । १७८। 


[ श्लोकाथंः-- ] जिसने जन्म-जरा-मृत्युके समूहको जीत विया है, जिसने 
दाख्ण रागके समूहका हनन कर दिया है, जो पापरूपी महा भन्धकारके समूरहके लिये 
सूर्य समान है तथा जो परमात्मपदमें स्थित दै, वह्‌ जयन्त है । १७६। 


सप्रकार, सूकविजनरूपी कमलेकि लिये जो सूयं समान ह ओौर पाच इन्द्रियोके 


विस्तार रदित देदमात्र जिन्हें परिग्रह था पसे श्री प्मप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्पयंवृत्ति नामक टीकार्मे ( स्थातु 


श्रीमद्धगवत्कुन्दकुन्दाघायदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परमागसकी निन्य सुनिराज श्वी पदमप्रममलघारिदेवविरचित तात्पयंडृत्ति 
नामकी टीकामे }) प्रमालोचनाधिकार नामका सातवां श्रुतस्कन्ध समाप्त हमा । 
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7) 
¢ शुद्धनिङ्चयप्रायरिचत्ताधिकारः ¢ 
मदद = दद 


सथाखिरद्रन्यमाचनोकर्मसंन्यासहेतुभूतशद्वनिखयप्रायधित्ताधिकारः कथ्यते । 
वदसमिदिसीलसंजमपरिणामो करणणिग्ण्हो भावो । 
सो हवदि पायलित्तं अणवरयं चेव कायव्वो ॥११३॥ 


व्रतसमितिज्ीरययमपरिणामः करणनिग्रदो मावः । 
स भवति प्रायश्चित्तम्‌ अनवरतं चेव कतेव्यः ॥११३॥ 


निश्चयप्रायश्चित्तस्रूपाख्यानमेतत्‌ । 





अब समस्त द्रव्यकरमं, भावकम तथा नोकर्मंके संन्यासके दैतुभूत शुद्धनिश्चय- 
प्रायश्चित्त अधिकार कहा जाता है । 


गाथा ११३ 


अन्वयार्थः- | प्रतसमितिदीरसेयमपरिणामः ] त्रत, समित्ति, शील ओर सयम- 
रूप परिणाम तथा [ केरणनिग्रहः सावः ] इन्द्रियनिग्रहुरूप भाव [ सः ] वह [ प्रायथिचम्‌ ] 
प्रायश्चित्त [ मवति ] है [ चपर ] गौर वह [ अनवरतं ] निरन्तर [ कर्तव्यः ] कर्तव्य है । 


टीकाः--यहः निश्चय-प्रायश्ित्तके स्वरूपका कयन है 


व्रत) समिति, संयम, श्वी) इन्द्रिय-रोधका जो माब है | 
वह भाव प्रायरिचिव है, अरे अनरत कर्तन्य हे ॥॥११३॥ 
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पैचमहाव्रतपंचसमितिशीटसकलेन्द्रिय वादमनःकायसंयमयरिणामः पेचेन्दरियनिरेव 
ख खल्ल परिणरिविरेषः, श्रायः प्रर्येण निर्धिकारं चितं प्रायधिचम्‌, अनवरतं चान्तषखाकार- 
प्रमसमाधियुक्तेन प्रमजिनयोगीशरेण पापाटवीपानकेन पचेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रहेण 
सहजरैराण्यपरादादशिखरशिखामणिना परमागममकरेद निप्यन्दि्खपदमभ्रमेण कतव्य इति । 
( मंदाक्राता ) 
प्रायधित्तं मयति सततं स्वा्म्चिता मुनीनां 
क्ति यान्विस्वसुखरतयस्तेन निधृतपापाः । 
अन्या चिता यदि च यमिनां ते विमूढाः स्मरार्चाः 
पापाः पापं विदधति पहु ईः पुनद्ि्वित्रमेतत्‌ ।१८०॥ 
कोहादिसगञमावक्खयप हृदि मावरणप शिएग्गहणं । 
पायच्छत्तं भणिदं शियगुण्िता य शिच्छयदो ५११४॥ 


पाँच महान्रतखूप, पोच समितिरूप, शीलरूप ओर सवे इन्द्रियोके तथा मनवचन- 
कायाके सयमषूप परिणाम तथा पोच इन्द्रर्योका निरोध-यह परिणत्तिविशेष सो प्रायश्चित्त 
है । प्रायश्चित्त अर्थात्‌ प्रायः चित्त-ग्रचयुररूपसे निविकार चित । अन्तर्मुखाकार परम- 
समाधिसे युक्तं, परम जिनयोगोश्वर, पापरूपी अटवीको ( जलाचेके लिये } अग्नि 
समान, पच इन्द्रियोके विस्तार रहित देहमात्र परिग्रहके धारी, सहजषैराग्यरूपी 


महलके शिखरके शिखामणि समान जोर परमागमरूपी पुष्परस-फरते दए मुखवाले 
पदमप्रमको यदह प्रायश्चित्त निरन्तर कतव्य है । 


[ अन इतस ११३ वी गाथाकी टीका पूर्णं करते हए टीकाकार मुनिराज श्री 
पद्मप्रममलवारिदेव ब्लोक कत्ते है : | 


[ श्लोकाथं-- | मुनिर्योको स्वत्माका चित्तन॒ वह्‌ निरन्तर प्राप्यन्त ह 
निज भुखमे रत्तिवालि वे उस प्रायश्चित्त द्वारा पापको खिराकर मुक्ति प्राप्न करते है! 
यदि मुनियोको ( स्वात्माके मत्तिरिक्त ) उन्य चिन्ताहोतोवे विमूढ कामातं पापी 
पून" पापको उत्पन्न करते दै ।--इतमे क्या मख्य है ? ।१८०] ` ` 





करोषादि मत्म-व्रिम्के धय आदिकी जो भवना । 
ह नियत प्रायद्चित्त चह जिसमे स्वमुणकी चितन ११४] 
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करोधादिस्वकीयमावक्षयप्रृतिमावनायां निर््रहणम्‌ । 
प्रायरिचत्तं मणितं निजगुण्िता च निश्चयतः ॥११४॥ 
शद हि सकरकमेनिपूंलनसमर्थनिशयप्रायधितुक्तम्‌ । 

ह स्वमाषक्षयकारणनिजफारणपरमात्मस्वमावनायां सत्यां 
निसर्गस्य मायभिसममिरितम्‌, अथवा परमात्मगुणात्मकशुद्धान्तस्त्वस्वरूपसहजङ्मानादिसदहन- 
गुणचिता प्रायक्चिसं मवतीति । 

( शालिनी ) 
प्रायरिचिच्टक्तश्च्चैयनीनां 
फामक्रोधा्न्यमावक्षये च । 
किं च स्वस्य क्षानसंमावना बा 
सन्तो जानन्त्येदात्मप्रनादे ॥१८१॥ 


गाथा ११४ 


अन्वयार्थः [ क्रोघादिस्व्षीयमावक्षयप्रमृतिभावनायां ] क्रोध आदि स्वकीय 
मावोके (-अपने विभावभावोके ) क्षयादिककी मावनामे [ निरहणम्‌ ] रहना [ च ] 
मौर [ निजगुणचिन्ता ] निज गुणोका चितन करना वह॒ [ नियतः ] निश्वयसे 
{ प्रायं मणितम्‌ ] प्रायश्चित्त कहा है । 
- टीकाः-- यहां ( इस गाधामे ) सकल कर्मोको मूलसे उखाड़ देनेमे समर्थं एेसा 
निश्वय-प्रायश्चित्त कहा गया ह । 
क्रोघादिक समस्त मोहरागद्वेषरूप विभावस्वभार्वोके क्षयके कारणभूत निज 
कारणपरमात्माके स्वमावकी सावना होने पर निसगबरृत्तिके कारण (अर्थात्‌ स्वाभाविक 
सहज परिणति होनेके कारण) प्रायश्चित्त कहा गया है; मथवा, परमात्माके गुणात्मक 
एसे जो शुद्ध-अंतःततत्वरूप ( निज ) स्वङूपके सदहजक्नानादिक सदेजगुण उनका चितन 
करना वह प्रायर्वित्त टै । । 
[ मब इस ११४बी गाथाकी टीका पूर्णं करते हृएु टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है : ] 
[ श्लोकाय; -] भुनिर्योको कामक्रोषादि जन्य भावोके क्षयकी जो सम्भावना 





शुद्धनि श्चथप्रायश्चित्ताधिकायं २३१ 


कोहं खमया माणं समदवेणज्जवेण मायं च । 
संतोसेणए य लोहं जयदि खु ए चहुविदकसाए ॥११५॥ 


क्रोधं मया मानं स्वमादवेन माजेवेन मायां च । 
संतोषेण च छोमं जयति खलु चतुर्बिधकयायान्‌ ॥११५॥ 
चतुष्कषाय विज्ञयोपायस्वरूपार्यानमेतत्‌ । 
जघन्यमष्यमोत्तममेदात्मास्तिस्नो मन्ति । अकारणादग्रियवादिनो मिध्याद्ेर- 
फारणोन परा प्रासयितुद्वोगो विदयते, मयमपगतो मत्पुण्येनेति प्रथमा क्षमा । अकारणेन संत्रास 
छरस्य ताडनवघादिपरिणामोऽस्ति, अयं चापगतो मल्युतेनेति द्वितीया क्षमा । वपे सत्य- 


अथवा तो अपने ज्ञानकी जो सम्भावना ( सम्यक्‌ भावना ) वह्‌ उग्र प्रायश्चित्त कहा 
है । सन्तोने *आत्मप्रवादमे एेसा जाना है ( अर्थाच जानकर कहा है ) ।१८१। 
गाथा ११५ 
अन्वयार्थः [ क्रोधं क्षमया ] क्रोघको क्षमासे, [ मानं स्वमादषेन ] मानको 
निज मादेवसे, [ मायां च आवन ] मायाको आवसे [ च ] तथा [ रोमं संतोषेण ] 
लोभको सतोषसे--[ चतुर्धिधकषायान्‌ ] इसप्रकार चतुविघ कषायोको [ खलु जयति ] 
( योगी ) वास्तवमे जीतते है । 
रीकाः-- यद्‌, चार कषायो प्रर विजय प्राप्त करनेके उपायके स्वरूपका कथन है । 
जघन्य, मध्यम गौर उत्तम एेसे (तीन) भेदोके कारण क्षेमा तीन (प्रकारकी) 
है 1 (१) “बिना-कारण अप्रिय बोलनेवाले मिथ्यादृष्टिको बिना-कारण मु त्रास देनेका 
उद्योग वर्तता है, वह मेरे पुण्यसे दूर हम , '-एेसा विचारकर क्षमा करना वह्‌ प्रथम 
क्षमा है। (२) “(मुरे) बिना-कारण त्रास देनेवालेको *तादनका आर ग्वघका परिणाम 
वतंता ह, वह्‌ भेरे सुङकृतसे दूर हमा ; -एेसा विचारकर क्षमा करना वह्‌ द्वितीय क्षमा 
है 1 (३) वध होनेसे अमूते परमब्रह्मरूप एेसे मु हानि नही होती--एेसा सममकर 
१-म्रात्मप्रवाद पूवं नामक शाखमे । 
२-ताटहन == मार मासन वह्‌ । 
३-वध मार्‌ डालना वह्‌ 1 
अभिमान मादवसे तथा जीते क्षमासे रोषको । 
फोटिल्य आजवसे तथा संतो दवारा रोमको (११५ 
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मूर्स्य परमवरहमरूपिणो ममापकारहानिरिति परमसमरसीमाबस्थितिरुचमा क्षमा । आभिः 
्षमामिः क्रोधकषायं जित्वा, मानकषायं मार्दवेन च, मायाकषायं याजवेण, परमतत्वलाम- 
सन्तोपेण लोमकषायं चेति । 
तथा चोक्तं श्री गुणमद्रस्वामिभिः- 
( वसततिलका ) 
“"चिच्स्थमप्यनवदुद्धय हरेण जादथात्‌ 
क्रदूष्वा बहिः किमपि दग्धमनंगबुद्धधा । 
घोरामवाप स हि तेन कृतामवस्थां 
करोधोदयाद्भवति कस्य न कायहानिः ॥ 
( घसन्ततिलका } 
(“चक्रं विद्ाय निजदक्षिणवाहुसंस्थं 
यतराव्रजन्नु तदेव स तेन यव्येत्‌ । 
क्लेदं तमपि किरु बाहुबली चिराय 
मानो मनागपि हति महतीं करोति ।। 


परम समरसीमावमे स्थित रहना वह्‌ उत्तम क्षमा है । इन ( तीन ) क्षमाम द्वारा 
क्रोधकषायको जीतकर, "मादेव द्वारा मानकषायको, -आजंव द्वारा मायाकषायको तथां 
परमततत्वकी प्रा्घिरूप सन्तोषसे लोभकषायको ( योगी ) जीतते है । 

इसीप्रकार (आचा्यवर ) श्री गुणमद्रस्वामीने (आत्माचुशासनमे २१६, २१७, 
२२१ तथा २२३ वे श्लोक द्वारा) कहाहैकि- 

““[ शलोक्रा्थ.---] कामदेव (अपने ) चित्तमे रहने पर भी (अपनी ) जड़ताके 
कारण उसे न पहिचानकर, शकरने क्रोधी होकर बाह्यम किसीको कामदेव समकर 
उसे जला दिया । (चित्तमे रहनेवाला कामदेव तो जीवित होनेके कारण) उसने कौ 
इई घोर अवस्थाको (-कामविह्वल दशाको) शकर प्राप हुए । क्रोधके उदयसे (-कोष 
उत्पस्न होनेसे ) किसे कार्यहानि नही होती ?"” 

"“[ श्लोका्ं -- ] ( युद्धमे भरतने वाहूुबलो पर चक्र छोड़ा परन्तु वह्‌ चक्र 


क 
?-मादेव कोमलता, नरमा, निर्मनता 1 
२-श्रार्जवन्ऋजुता, सरलता । 
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^) 


(श्रनुष्टुमम्‌ ) 
(सेयं मायामदागरतान्मिथ्याधनतमोमथात्‌ । 
यस्मिन्‌ रीना न रु्यन्ते करोघादिविषमाहयः 11" 


( हरिणी ) 


('वनचरमयाद्वाबन्‌ देबात्नताङट्वाटधिः 
विट जरत्या रोढो वालव्रजेऽविचरं स्थितः। 
बत स॒ चमरस्तेन प्राणेरपि भ्रवियोजितः 
प्रिणतवपां प्रयिणेवंविधा दि विपत्तयः |)" 


तथा हि- 


[० 
बाहुवलिके दाहिने हाथमे माकर स्थिर होगया 1 } मपने दाहिने हाथमे स्थित (उस) 
चक्रको छोडकर जब बाहुवलीने प्रव्रज्या ली तभी ( तुरन्त ही ) वे उस कारण मृक्ति 
प्राप्त कर लेते, परन्तु वै ( मानके कारण मुक्ति प्राप्न करके ) वास्तवमे दीघं काल 
तक प्रसिद्ध ( मानकृत ) क्लेशको प्राप्त हृए । योषा भी मान महा हानि करता है ! ^ 


““{ श्लोकार्थ-- ] जिसमे (-जिस शमे ) च्छि हरे क्रीधादिक मयंकर 
सपं देवे नदी आसकते एेसा जौ भिथ्यात्वरूपी घोर अन्धकारवाला मायारूपी महान 
गहा उससे इरते रहना योग्य हि 1 


५ श्लोकाथं .-- ] वनचरके भयसे मरागती हई सूरा गायकी पृष दैवयोगसे 
वेलमे उल जाने पर जडताके कारण भालोके गुच्छेके प्रति लोलुपतावाली वह्‌ साय 
( अपने सून्दर वालको न टूटने देनेके लोभम) वहां अविचलरूपसे खडी रह्‌ गई, भौर 
अरे रे ! उस गायको वनचर द्वारा प्राणसे मी विमुक्त कर दिया गया ! ( भर्थात्‌ उस 


गायते ` वालोके लोभम प्राणभी गेवा दिये ! ) जिन्हे तृष्णा परिणसित हुई है उन्हे 
प्राय ठेसी दही चिपत्तियां बाती है 1" ५ 


खौर (दस ११५ वी भाथाकी टीकां पूणं करते हुए टीकाकर 
पू हुए टोकाकेर मुनिराज श्लोक 


कः वनचर म््वनमे रहनेवान, भील प्रादि मनुप्य ग्रथवा गेर श्रादि जगली वथु । 


१४ 
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( मार्या} 
प्षमया क्रोधकषायं मानकषायं च मादवेनैव । 
© वलामाघ्नोमकषायं 
मायामाजं च श्ौचतो जयतु ।।१८२॥ 


उक्षिटरो जो बोहो णाणं तस्सेव अप्पणो चित्तं । 
जो धरह मुणी णिष्चं पायच्छित्तं वे तस्स ॥११६॥ 
उत्कृष्टो यो बोधो ज्ञानं तस्येवात्मनथिचम्‌ । 
यो धरति धरुनिर्भि्यं प्रायशित्तं भवेत्तस्य ॥११६॥ 
त्र श्ुदधङ्गानस्वीकारवतः प्रायथिचमित्युक्तम्‌ । 
उक्छृष्टो यो विशिष्टधर्मैः स दि परमबोघः हत्यर्थः । बोधो बानं चित्तमित्यनर्थान्तरम्‌ । 
अत एष तस्येव परमधर्पिणो जीवस्य प्रायः प्रकरेण चिं । यः परमसंयमी नित्यं तां 
चिं घते, तस्य खलु निशयप्रायथि्ं मदतीति । 


[ शलोकार्थः--] क्रोधकषायको क्षमासे, मानकषायको माद॑वसे ही, मायाको 

आर्जवकी प्राप्िसे ओर लोमकषायको शौचसे (-सन्तोषसे }) जीतो ।९८२। 
माथा ११8६ 

अन्वयार्थः--[ तस्य एव आत्मनः ] उसी {अनन्तधर्म॑वाले) अत्माका [ यः 
जो [ उच्छष्टः बोषः ] उत्कृष्ट बोघ, [ बवानम्‌ ] ज्ञान अथवा [ चिम्‌ ] चित्त उसे [यः 
निः ] जो मुनि [ नित्यं धरति ] नित्य घारण करता है, [ तस्य ] उसे [ प्रायिकम्‌ 
भवेत्‌ ] प्रायश्चित्त है । 

टीकाः- यहां, “शुद्ध ज्ञानके स्वीकारवालेको प्रायश्चित्त है” एेखा कहा है । 

उक्कृष्ट ठेसा जो विशिष्ट धर्मं वह्‌ वास्तवमें परम बोष दै--एेसा अथं ह 1 
बोष, ज्ञान भौर चित्त भिन्न पदार्थं नही है । एेसा होनेसे ही उसी परमधर्मी जीवको 


प्रायः चित्त है अर्थात्‌ प्रकृष्टरूपसे चित्त (-ज्ञान) है । जो परमसंयमी एसे चित्तको नित्य 
धारण करता है, उसे वास्तवर्मै निश्चय-प्रायश्चित्त है 1 





उचछृष्ट॒ निज अवबोध अथा श्वान अथपा विषो । 
धारे श्रनि जो पाङवा वट नित्य प्रायभिचफो ॥११६।। 
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( शालिनी ) 
यः श्रद्धारमङ्गानसंमावनात्मा 
प्रायदिचत्तमत्र चास्त्येव तस्य । 
नि्धृतादःसंदतिं तं नीद 
बन्देः नित्यं वदगुणप्राप्तयेऽहम्‌ ॥१८३।। 
कि बद्ुणा भणििपण दु वरतवचरणं मदेसिणं सयवं । 
पायच्छित्तं जाणष अशेयकम्माण खये ॥\१ १७) 
प बहुना मणितेन ठु वरतपश्चरणं महर्षीणां सर्वम्‌ । 
प्रायरिचिचं जानीनेककर्मणां यदतः ॥११७॥ 
श्र दहि परमतपश्वरणनिरतयरमनिनयोगीश्वराणां निश्चयप्रायश्चिचम्‌ । एवं 
[ मावाथं --] जीव धर्मी है ओर ज्ञानादिक उसके घमं है । परम चित्त 
अथवा परम श्ञानस्वभाव जीवका उत्कृष्ट विशेषधमं टै ! इसलिये स्वभावे-अपेक्षासे 
जीवद्रव्यको प्रायः चित्त है अर्थात्‌ प्रकृष्टरूपसे ञान है । जो परमसंयमी रेसे चित्तकी 
( -परम ज्ञानस्वभावकी ) श्रद्धा करता है तथा उसमे लीन रहता है, उसे तिश्चय- 
प्रायश्चित्त है 1 1] 


न । अब ११६ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हए ॒टदीकाकार मुनिराज शलोक 
कहते हैँ; 

{ श्लोका्थः-- ] इस लोकर्मे जो (मूनीन्दर) शुद्धात्मज्ञानकी सम्यक्‌ भावना- 
वन्त दै, उसे प्रायश्चित्त है ही । जिसने पापसमूहको' खिरा दिया है एेसे उस मुनीन्द्रको 
मै उसके गुणोकी प्राप्ति हेतु नित्य वंदन करता ह । १८३। 

गाथा ११७ 

अन्वयाः षरुना ] बहत [ भणितेन तु ] कनेसे [धिम्‌ ] क्या ? 
[ अनेककर्मणाम्‌ ] अनेक कमोकि [ क्षयहेतुः ] क्षयका दहेतु ेसा जो [ महर्षीणाम्‌ ] 
महषिर्योका [ ब्रतपश्वरणम्‌ ] उत्तम तपश्चरण [ सवम्‌ ] वहं सब [ प्रायतत जानीष ] 
प्रायश्चित्त जान । 

ठीकाः-- यदा एेसा कटा है किं परम तपञ्चरणर्भे लीन परम जिनयोगीश्वरोको 

वहु कथनसे क्या जो अनेको कर्म -श्रयका हतु है । 
उचम॒तपर्चया ऋषिफी सवं प्रायरिच है ।॥११७॥ 


२३४ नियमसार 


{ श्रार्या) 
क्षमया क्रोधकषायं मानकपषायं च मार्दवेनेव । 
© वरामाघ्लोमकषायं 
मायामाजं च क्लौचतो जयतु ॥१८२॥ 


उक्षिट्टो जो बोदो णाणं तस्सेव अष्पणो चित्तं । 
जो धरइ मुशी णिच्च पायच्छिततं हवे तस्स ॥११६॥ 
उल्छृष्टो यो बोधो ज्ञानं तस्यैबात्मनधित्म्‌ । 
यो धरति एनिर्मित्यं प्रायधित्तं मवेतच्तस्य ।।११६।। 
उतर छदधन्नानस्वीकारवतः प्रायधित्तमितयुक्तम्‌ । 
उत्छृषटो यो विशिष्टधर्मः स दि प्रमबोधः इत्यर्थः । षोघो श्नानं चित्तमित्यनर्थान्तरम्‌ । 


अत एव तस्यष प्रमघर्पिणो जीचर्थ प्रायः प्रकर्पेण चितं । यः परमसंयमी निरयं ताद 
चित्तं धस, तस्य खलु निधयप्रायधिरं मवतीति । 


[ श्लोका्थं-- ] क्रोघकषायको क्षमासे, मानकषायको मार्दवसे ही, मायाको 
आज॑वकी प्रात्चिसे ओर लोमकषायको शौचसे (-सन्तोषसे ) जीतो ।१८२। 


गाधा ११६ 

अन्वयार्थः- [ तस्य एव आत्मनः ] उसी (अनन्तघर्मवाले ) आत्माका [ यः | 
जो [ उक्छृष्टः बोधः ] उत्कृष्ट बोघ, [ ज्ञानम्‌ ] ज्ञान मथवा [ चिम्‌ ] चित्त उसे [यः 
निः ] जो मुनि [ नित्यं धरति ] नित्य धारण करता है, [ तस्य ] उसे [ प्रायिकम्‌ 
मवेत्‌ ] प्रायश्ित्त दै । 

टीकाः--यहाँ, "शुद्ध ज्ञानके स्वीकारवालेको प्रायश्चित्त है” एेसा कहा दै । 

उत्कृष्ट एेसा जो विशिष्ट घमं वह्‌ वास्तवे परम बोष है--पेसा अथं है 
बोध, शान मौर चित्त भिन्न पदार्थं नही है । पेखा होनेसे ही उसी परमघर्मीं जीवको 
प्रायः चित्त है अर्थात्‌ प्रकृष्टरूपसे चित्त (-श्ञान) दै । जो परमसरंयमी एसे चित्तको नित्य 
धारण करता है, उसे वास्तवर्मे निश्चय-भ्रायश्ित्त है 1 








उच्छृ निज अमोघ अथा ज्ञान थवा चिष्वफो । 
घारे श्नि जो पाठवा बह नित्य प्रायभिचणो ।।११६।। 


शुदधनिश्चयप्रायश्ित्ताधिकार 


( शालिनी ) 
यः श्ुद्धातमह्ानसंमावनात्मा 
प्रयद्विचचमत्र चास्त्येव तस्य । 
निर्धृताहःसंहतिं तं शनीन्द्रं 
बन्दे नित्यं तदगुणप्राप्ठयेऽदम्‌ ॥१८३॥। 
किं बहणा भणिपण दु वरतवचरणं मदेसिणं सव्वं । 
पायच्छित्तं जाणह॒ अणेयकम्माण खयदेऊः ॥ ९ १,७॥ 
छि बहुना मणितेन तु वरतपश्चरणं महर्षीणां सर्वम्‌ । 
प्रायरिचसं जानीषनेककर्मणां क्षयदेतुः ॥११७॥ 
हह हि परमतपश्चरणनिरतपरमजिनयोगीश्वराणां निश्चयप्रायरिचित्तम्‌ । एवं 
[ भावा्थंः--] जीव धर्मी है गौर ज्ञानादिक उसके धर्मं है । परम चित्त 
अथवा परम ज्ानस्वभाव जीवका उक्ृष्ट विशेषघर्म॒है । इसलिये स्वभाव-अपेक्षासे 
जीवद्रव्यको प्रायः चित्त है अर्थात्‌ प्रङरष्टरूपसे ज्ञान है । जो परमसंयमी एेसे चित्तकी 


( -परस ज्ञानेस्वभावकी ) श्चद्धा करतां है तथा उसमे लीन रहता है, उसे निश्चय 
प्रायश्चित्त है! | 


२३५ 


[ अब ११६ वीं मायाकी टीका पूरणं करते हए टीकाकार मुनिराजं लोक 
कहते दद : | 


[ श्लोकाथंः-- ] दस लोकम जो (मूनीन्द्र) शुदधात्मज्ञानकी सम्यक्‌ भावना- 
चन्त है, उसे प्रायश्चित्त है ही । जिसने पापसमूहको' विरा दिया है एेसे उस मुनीन्द्रको 
मै उसके गुर्णोकी प्राप्ति देतु नित्य वंदन करता ह ।१८३। 


गाथा ११७ 

क बहुना ] बहुत [ मणितेन तु ] कहनेसे [ क्या ? 
॥ व ] अनेक ८ [ क्षयहेतुः ] क्षयका हेतु एेसा न | इ ] 
महषियोका [ बरतपश्वरणम्‌ ] उत्तम तपश्चरण 

(स मू ण [ स्वम्‌ ] बह स [ प्रायभिसं नानीहि ] 


__ _दीकाः--यहां ठेसाकहादिकि परम तपञ्चरण्मे लीन परम जिनयोगीश्वरोको 


बहु फथनसे क्या जो उने कर्म क्रयफा हेह है | 


ऽ्तम तपश्चर्या विकी सं प्रायरििस ह ॥११७।| 


२३६ नियमसाख 


समस्ताचरणानां परमाचर्णपिदयुक्तम्‌ । 


वहुमिर्सत्परला्पैरलमखम्‌ । पुनः सर्वं निश्वयव्यवहारात्मकपरमतपश्वरणात्मकं परम- 
जिनयोगिनामासंसारप्रतिबद्द्रव्यमावकर्मणां निश्वरोपेण विनाञ्चकारणं श्द्धनिश्वयप्रायथिवमिति 
ह शिष्य त्वं जानीहि । 
( द्रूतविलम्वित } 
अनश्ननादिनपश्चरणात्मकं 
सदजशद्धचिदात्मविदामिदम्‌ । 
सदजनोधकटापरिगोचरं 
सदजतछमधक्षयकारणम्‌ ।१८४॥ 
{ शालिनी ) 
प्रापरिचत्तं श्ुत्तमानामिदं स्यात्‌ 
स्दरवयेऽस्नम्‌ चिन्तनं धर्मक । 
कमवातघ्वान्तसद्रोधतेजो- 
लीनं स्वस्मिनिर्भिकारे महिम्नि !१८५॥ 


निश्चयप्रायशिचत्त है; इसप्रकार निश्चयप्रायश्चित्त समस्त आचरणोभे परम आचरण दै 
पैसा कहा है । 

वहुत असतु प्रलापोसे बस होमो, बस होभो । निश्चयव्यवहारस्वरूप परम- 
तपश्चरणात्मक एेस्ला जो परम जिनयोगियोको अनादि ससारसे बंधे हए द्रव्यभावकमकि 
निरवश्ञेप विनाशका कारण वह्‌ सब शुद्धनिश्चयप्रायश्चित्त है एसा, हे शिष्य! तु जान । 

| भब दस ११७ वी गाथाकी टीका पूणं करते हृए टीकाकार मुनिराज पच 
श्लोकं कटते है : | 

[ श्लोकाथंः-- | अनशनादितपश्चरणात्मक ( अर्थात्‌ स्वरूपप्रतपनरूपसे 
परिणमत, प्रतापवन्त अर्थात्‌ उग्र स्वरूपपरिणतिसे परिणमित ) एसा यह सहज-गुद्ध- 
चैतन्यस्वरूपको जाननेवालोको *सहजजानकलापरिगोचर सहजतत्त्वे -अघक्षयका कारण 
दै ।९८४। 








१-सहजद्चानकलाप्ररिगोचर न= स्टेज ज्ञानकी कला द्वारा सर्वं प्रकारसे ज्ञात होने योग्य । 
२-भ्रच=ग्रनुद्धि, दोप, पाप 1 ( पाप तथा पण्य दोनो वास्तवमे भ्रषद। } 


शुद्धनियश्चप्रायश्ित्ताधिकार २३७ 


( मं राता) 
आत्मक्ानाद्भवति यभिनानास्पङष्धिः कर्मेण 
श्रानज्योतिर्मिहतक्छरणग्रापघोरन्धकरा 1 
कर्मारण्यो द्ववद वशिखाजारकानामजस्ं 
प्रध्व॑सेऽस्मिन्‌ शमजरपयीमाश धारां वमन्ती ।।१८६॥ 

{ उपजाति ) 

मध्यात्मशाद्ामृतवारिररे- 
मयोदुधृता संयमरतनमाटा 1 
चमूवे या तत्सविदां सुकण्टे 
सालंङृतिषठंक्तिवधूथवानाम्‌ ।।१८७।। 

( उपेन्द्रवज्रा ) 

नमामि निरथं परमालसरखं 
नीन्द्रचितताम्बुजग्यासम्‌ । 
विधक्तिकतारतसौरूयमूरं 

विनरसंसारद्रुमूलमेतत्‌ ।।१८८॥ 


[ शलोकार्यः-- | जो ( प्रायश्चित्त ) इस स्वद्रव्यका क्ष्म ओौर शुक्लरूप 
चितन है, ओ कर्म॑ समूहके अन्धकारको नष्ट करनेके लिये सम्यग््ानरूपी तेज है तथा 
जो अपनी निधिकार महिमामे लीन है-एेसा यह्‌ प्राय्वित्त वास्तवमे उत्तम पुरर्षोको 
होता है 1१८५ 

( ्लोकाथंः--] यभियोको (-संयमिर्योको ) आत्मज्ञानसे करमशः मात्मलब्थि 
(मात्माकौ प्राप्ति) होती है--कि जिस भमलन्धिने ज्ञानज्योति द्वारा इन्दियसमूहके 
घोर्‌ अन्घकारका नाश किया है तथा जो मात्मलग्वि क्मबनसे उत्पन्न ( भवरूपी ) 
दावापलकी शिखाजालका ({ शिखाओके सतुहका ) नाश कृरनेके लिये उस पर सतत 
शमजलमयी घाराको तेजीसे छोडती है--बरसाती है । १८६। 


] प्रलोका्च--] ऊध्यात्मशाच्लख्पी अगृतसमुद्रमेसे मेने जो संयमरूपी रत्न- 
भाला बाहर्‌ निकाली है बह ( रलमाला }) समुक्तिवक्के वन्चम एसे तच्वज्ञानियोके 
सुक्ण्टका आभूपण बनी है । १८७। न 


न 
‰& षमच्यान श्मौर्‌ जुवलः पानह्प जो स्वद्र्ग्याचतन वह्‌ प्रायश्चित्त दे। 


२३२ नियमसारे 


रंताणंतभवेण समनिययुहमसुहकम्मसंदोहो । 
तवचरणेए विणस्सदि पायच्छित्तं तवं तम्हा ॥११८॥ 
अनन्तानन्तमवेन समर्बित्यमाद्यभकम॑संदोहः । 
तपथरणेन विनश्यति प्रायशिततं तपस्तस्मात्‌ ।।११८॥ 
यत्र प्रसिद्धशुद्धकारणपरमात्मवच्वे सदन्तरं खतया प्रतपनं यत्तत्पः प्रायश्चितं मवतीत्युक्तम्‌ । 
आसंसारत एव सष्टपार्जितद्यमाश्चमकर्मसंदोहय द्रन्यमावात्मफःपंचसंसारसंवर्धनसमर्थः परम- 
तपथरणेन भावश्द्धिरक्षणेन बिखयं याति, ततः ख्ात्मानुष्ठाननिष्टं परमतपश्वरणमेव छद्ध- 


[ श्लोका --] मुनीन्दरोके चित्तकमलके ( हदयकमलके ) भीतर जिसका 
वास है, जो विमूक्तिरूपी कान्ताके रतिसौख्यका मूल है ( अर्थात्‌ जो मृक्तिके अतीन्द्रिय 
आनन्दका मूल है ) ओर जिसने संसारशृक्षके मूलका विनाश किया है-एेसे इस 
परमात्मततत्वको मै नित्य नमन करता हं । १८८। 





गाथा ११८ 


अन्वयार्थः | अनन्वानन्तमवेन ] अनन्तानन्त भवो द्वारा [ समजितद्यमाद्यम- 
कर्मसंदोहः ] उपाजित शुमाशुम कर्मराशि [ तपश्वरणेन ] तपश्चरणसे:[ बिनश्यति ] नष्ट 
होती है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ तपः ] तप [ प्रायभित्तम्‌ ] प्रायषचित्त है । 


रीकाः- यहाँ (षस गाथाम ), प्रसिद्ध शुद्धकारणपरमात्मतत्त्वमे सदा अन्तर्मुख 
रहकर जो प्रतपन वह्‌ तप प्रायश्चित्त है (अर्थातु शुद्धात्मस्वरूपमे लीन रहकर प्रतपना 
--प्रतापवन्त वर्तंना सो तप है ओर वह तप प्रायश्चित्त है) एेसा कहा है 1 


अनादि ससारसे ही उपाजिते द्रव्यभावात्मक शुभाश्ुम कर्मोका समूह-कि जो 
पचि प्रचारके (-्पाच परावर्तनरूप) ससारका संवघंन करनेमें समर्थं है वहु--मावशुद्धि- 
लक्षण (-मावशुद्धि जिसका लक्षण है एेसे) परमतपश्चरणसे विलयको प्राप् होता हैः; 


अर्जित अनन्तानन्त॒ मव्के जो श्यमा्चम कर्म ई । 
तपसे बिनश्च जवे, तप अतएव प्रायर्चिस है | ११८॥ 


शुढनिश्वयम्राय छित्ताधिकां 


निश्वयप्रायथिसमित्थभिदहितम्‌ 1 


२२३९ 


{ मदाक्रंता ) 
प्रायधिसं न पुनरपरं कमं कर्शषयायं 
प्राहुः सन्तस्तप इति चिदानंदपीयूषपूणम्‌ 
आसंसारादुपचितमदत्कसकान्तारवष्ि- 
उवारजाङे शममुखमयं प्रामृतं मोक्षठक्म्याः । १८९ 
पप्पसरूवात्तेषणभ विख दु सव्वभावपरिदहारं । 
सक्षदि काद्‌ जीवो तम्दा कणं हवे सव्वं ।।११६॥ 
आतमस्वरूपारुम्धनमाधैन तु सवमानपरिहारम्‌ । 
शवक्नोति कतु जीवस्तस्मादु च्याने सेत्‌ सवम्‌ 11११९] 


इसलिये स्वात्माचुष्ठाननिष्ठ (-निज बात्माके माचरणर्मे लोन) परमतपश्चरण ही शुद्ध- 
निष्वयप्रायिचत्त है एेसा कहा गया है । 


[ भब इस ११८ वीं गाथाकी टीका पूर्णं करते हए टीकाकार मुनिराज लोक 
कहते है : ] 


[ श्लोका्थः--] जो ( तप }) अनादि संसारसे समृद्ध हई कर्मोकी महा 
मटवीको जला देके लिये अग्निकी ज्वालाके समूह समान टै, शमसुखमय है मौर 
मोक्षलक्ष्मीके लिये मैट है, उख नजिदानन्दरूपी गमूतश्चे मरे हए तपको सन्त कर्मश्चम 
करनेवाला प्रायश्चित्त कते .दै, परन्तु अन्य किसी कामको नरी ।१८६। 


गाथा ११९ 


अन्वयार्थः [मात्मस्वरूपारम्बनमाविन त॒ 1 अआत्मस्वरूप जिसका आलम्बन दै 
फसे भावसे [ जीवः ] जीव [ सवेमावपरिदारं } सवं मावोका परिहार [ कर्तुम्‌ शक्नोति ] 
कर सकता है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये { ध्यानम्‌ ] ष्यान वहे [ सर्वम्‌ सेद्‌ ] स्स्व है । 
छद्धारम आभित भवस खच भका परिहार रे । 
यद जीव कर सकता मतः सर्वस्व है वह घ्यान रे ।\११९॥ 


२४० नियमसार 


} ¢ श्रयघ्भध्यानसेव समर्थमित्युक्तम्‌ 
अत्र सकरभावानाममावं छतु स्वात्माश्रयनि समथंमित्युक्तम्‌ | 


अखिलपरद्रन्यप रित्यागरक्षणरुकिताद्धण्णनित्यनिरावरणसहजपरमपारिणामिकमाव- 
भावनया भावान्तराणां चतुर्णामीद यिकौपशमिकक्षायिकक्षायोपश्चमिकानां परिहारं कतमत्या- 
सन्नमन्यजीवः समर्थो यस्मात्‌, तत एव पापाटवीपावक इत्युक्तम्‌ । अतः पंचमहाव्रतपंचसमिति- 
तिगुपिप्रत्याख्यानप्रायधित्ताठोचनादिकं सवं ध्यानमेवेति । 


टीकाः- यहां (इस गाथामें ), निज आत्मा जिसका आश्रय है एेसा निश्चय- 
घर्म॑ध्यान ही सवे भावोका अभाव करनेमे समथ है एेसा कहा है । 

समस्त परद्रव्योके परित्यागरूप लक्षणसे लक्षित अखण्ड -नित्यनिरावरण-सहज- 
परमपारिणामिकमभावकी भावनासे ओदयिक, ओौपशमिक, क्षायिक तथा क्षायोपशमिक 
इन चार भार्वोतरोका परिहार करनेमे अति-आसन्नभव्य जीव समर्थं है, इसीलिये 
उस जीवको पापाटवीपावक -(-पापरूपी अटवीको जलानेवाली मग्नि) कहा है; एेसा 
होनेसे पोच महाव्रत, पांच समिति, तीन गु्षि, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित्त, आलोचना 
आदि सव घ्यानही है ( अर्थत परमपारिणामिक भावकी भावनारूप जो ध्यान वही 
महाव्रत प्रायश्चित्तादि सब कु है ) । 








& यदहो चार भावोके परिहारमे क्षायिकभावरूप शुद्ध पर्यायका भी परिहार ( त्याग ) करना कटा है 
उसका कारण इसप्रकार है : श्ुद्धात्मद्रग्यका ही-सामान्यका ही-भ्रालम्बम तेनेसे सापिकभावखूप 
शुद्ध पर्याय प्रगट हौती है 1 क्षायिकभावका-शुद्धपर्यायका-विेषका-श्रालम्बन करनेसे क्षायिकभाव- 
रूप शुद्ध पर्याय कभी प्रगट नही होती । इसलिये क्षायिकभावका भो भ्रालम्बन त्याज्य है । यह्‌ जो 
क्षायिक भावके भ्रालम्बनका त्याग उसे यहाँ क्षायिकभावका त्याग कहा गया है । 

यहो एेसा उपदेश दिया है कि-परद्रव्योका श्रौर परभावोका भ्रालम्बन तो दूर रदो, मोक्षार्थीको 
भ्रपने भ्रौदयिकभावोका (समस्त शुभाद्युभ भावादिकका), प्रौपक्मिकभावोका (जिसमे कीचड़ नीचे 
वैठ गया हो एसे जलके समान श्रौपशमिक सम्यक्त्वादिकका), भ्रायोपश्मिकभावोका (भ्रपूर्णं ज्ञान- 
दभंन-चारित्रादि पर्यायोका) तथा क्षायिकभार्योका (-क्षायिक सखम्यक्त्वादि सर्व॑या शुद्ध पर्यायोका) 
भी भ्रालम्बन छोडना चाहिये; मात्र परमपारिरणामिकभावका--शुद्धात्मद्रव्यसामान्यका-- भ्रालम्बन 
लेना चादिये । उसका भ्रालम्बन लेनेवाला भाव ही महाव्रत, सभित्ति, गि, प्रतिक्रमण, भालोचना, 
प्रत्याख्यान प्रायश्चित्त भ्रादि सब कुद है । (भ्रात्मस्वरूपका भ्रालम्बन, भ्रात्मस्वरूपका प्राश्य, भ्रात्म- 
स्वरूपके प्रति सम्मुखता, भात्मस्वरूपके प्रति सुकाव,भ्रात्मस्वरूपरा ध्यान, परमपारिणामिकभावकी 
भावना, “मै श्रव गुद्ध भ्रात्मद्रव्यसामान्य द" एेसी परिणिति-हन सवका एक पर्थ है 1 ) 


शुद्धनिश्चयप्रायश्ित्ताधिकार २४१ 


( मंदाक्राता ) 


यः शुद्धात्मन्यविचलमनाः शद्धमात्मानमेकं 
निरयन्योतिःश्रतिदततमःपुंजमाधन्तश्ल्यम्‌ । 
व्यात्वाजस्रं परमकलया सा्ध॑मानन्दमूरतिं 
जीबन्धुक्तो मवति तरसा सोऽयमाचारराशिः ॥१९०॥ 


सुदहअ्सुहवयणरयणं रायादीभाववारणं किचचा । 
अप्पाणं जो कायदि तस्स दु णियमं हवे शिया ॥१२०॥ 


श्युमाश्युमवचनरचमानां रागादिमावनारणं कृत्वा । 
आत्मानं यो ध्यायति तस्य तु नियमो मवेभ्नियमात्‌ ।॥१२०॥ 


| जब इस ११६बी गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है : | 


[ श्लोकार्थः-- ] जिसने नित्य ज्योति द्वारा तिभिरपुंजका नाश कियाद, जो 
आदि-अन्त रहित है, जौ परम कला सहित है तथा जो मानन्दमूति है--एेसे एक शुद्ध 
आत्माको जो जीव शुद्ध आत्मामं मविचल "मनवाला होकर निरन्तर ध्याता है, एेसा 
यह्‌ `आचारराशि जीव शीघ्र जीवन्मुक्त होता दै । १६०) 


माथा १२० 


उन्वयार्थः--[ श्युमाद्यमवचनर्नानाम्‌ ] शुभाशुभ वचनरचनाका गौर 

“ { रागादिमाववारणम्‌ ] रागादिमावोका निवारण [ कृत्वा ] करके [ यः ] जो [ भात्मा- 

नम्‌ ] ञत्माको [ ध्यायति ] ध्याता है, [तस्य तु] उसे [ नियमात्‌ ] नियमसे 

( -नि्चितरूपसे }) [ नियमः मवेत्‌ ] नियम है । 

१-मन==भवि। 

४ ˆ चारित्र॑समूदरूप । 
चचनकी, परित्याग फर रागादिका । 
7 जो ध्यान करता आत्मा |१२०॥ 


२४० नियमसार 


अत्र सकलमावानामभावं कर्तं स्रात्माभ्रयनिशयधर्मध्यानमेव समर्थमिद्युक्तम्‌ । 


अखिकपरद्रव्यपरित्यागलक्षणछक्षितान्ुण्णनित्यनिरावरणसहजपरमपारिणामिकमाव- 
भावनया भावान्तराणां चतर्णामौदयिकौपशमिकक्षायिकक्नायोपशमिकानां परिदारं क्म्या 
सनमव्यजजीवः समर्थो यस्मात्‌, तत एव पापाटवीपावक इत्युक्तम्‌ 1 अतः पंचमहावतपंचसमिति- 
तरिगु्षिप्रत्याख्यानप्रायधिचालोचनादि कं सर्वं ध्यानमेवेति । 


टीकाः- यहीं (इस गाथामें ), निज आत्मा जिसका आश्रय हि सा निश्चय- 
धसध्यान ही सर्वं भावोका अभाव करनेमे समथं है एेसा कहा है । 

समस्त परद्रव्योके परित्यागरूप लक्षणसे लक्षित अखण्ड-नित्यनिरावरण-सहज- 
परमपारिणामिकमावकी भावनासे मौदयिक, ओौपशमिक, क्षायिक तथा क्षायोपशमिक 
इन चार मावंतयोका #परिहार करनेमे अति-आसन्नमन्य जीव समर्थं है, इसीलिये 
उस जीवको पापाटवीपावक -(-पापरूपी अटवीको जलानेवाली अगति) कहा है; एेसा 
होनेसे पांच महाव्रत, पांच समिति, तीन गुप्षि, प्रत्याख्यान, प्रायष्चित्त, गालोचना 


आदि सव ध्यान ही है ( अर्थात्‌ परमपारिणामिक भावकी भावनारूप जो ध्यान वही 
महाव्रत प्रायश्चित्तादि सब कुच है ) 1 








8 यहां चार भावोके परिहारमे क्षायिकभावरूप शुद्ध पययका भी परिहार ( त्याग } करना कहा है 
उसका कारण इसप्रकार दै : शुद्धात्मद्रग्यका ही-सामान्यका ही-भ्रालम्बन लेनेसे सायिकभावरूप 
चुद्ध पर्याय प्रगट होती है । क्षायिकभावका-शुद्धपर्यायका-विरोषका-श्रालम्बन करतेसे क्षायिकभाव- 
रूप शुद्ध पर्याय कभी प्रगट नही होती । इसलिये क्षायिकभावका भो श्रालम्बन त्याज्य है । यह जो 
क्षायिक भावके भ्रालम्बनका त्याग उत्ते यहौ भायिकभावका त्याग कहा गया है । 

यहो एेसा उपदेश दिया है कि-परद्रव्योकां श्रौर परभावोका प्रालम्बन तो दूर रहो, मोक्ार्थीको 
प्रपने भ्रौदयिकभावोका (समस्तं शुभाशुभ भावादिकका), भ्रौपलमिकभावोक। (जिसर्मे कोचड्‌ नीचे 
वैठ गया हो एसे जलके समान श्रौपलमिक सम्यक्त्वादिकका), पायोपलमिकभावोका (भ्रपूणं ज्ञान- 
दर्गंन-चारित्रादि पर्यायोका) तथा क्षायिकभायोका (-कषायिक सम्यक्त्वादि संया शुद्ध पर्यायोका) 
भौ प्रालम्बन दछोडना चाहिये, मात्र परमपारिणामिकभावका--शुद्धात्मद्रव्यसामान्यका--भ्रालम्बन 
लेना चाहिये 1 उसका ञ्रालम्बन लेनेवाला भाव ही महाब्रत्त, समिति, गृष्ठि, प्रतिक्रमर, भ्रालोचना, 
प्रत्याख्यान, प्रायश्चित्त प्रादि सव कुच है । {भ्रात्मस्वखूपका भ्रालम्बल, भरात्मस्वरूपका भ्राश्रय, प्रात्म- 
स्वरूपके प्रति सम्मुखा, भरात्मस्वरूपके प्रति मुकाव,भ्रारमस्वरूपका ध्यान, परमपारिणामिकभावकी 
भावना, यै ध्व शुद्ध ्ात्मद्रव्यसामान्य ह" एमी परिणति-इन सवका एक प्रथं है 1 ) 


शुद्धनिश्चयप्रायश्चित्ताधिकारं २४१ 


( मंदाक्रांता ) 
यः श्॒द्धात्मन्यविचरुमनाः शुद्धमात्मानमेकं 
नित्यन्योपिःप्रतिदततमःपुंजमाचन्तश्यम्‌ । 
[१ © [4 
घ्यात्वाजस्नं परमकर्या साधमानन्द मूतिं 
लीचल्ध्ुक्तो सवति तरसा सोऽयमाचारराश्चिः ॥१९०॥ 


सुदटमसुहवयणरयणं रायादीभाववारणे #किचा । 
अप्पाणं जो फायदि तस्स दु णियमं हषे णियसमा ॥१२०॥ 


श्युभाञ्चुमबचनरवनानां रागादिमाववारणं इत्वा । 
आत्मानं यो ध्यायति तस्य तु नियमो सवेन्नियमात्‌ ।१२०॥ 


| मब इस ११६वी गाथाकी टीका पूणे करते हए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है : | 


{ श्लोकाथेः-- | जिसने नित्य ज्योति द्वारा तिभिरपुंजका नाश क्रियादहै, जो 
मादि-अन्त रदित दै, जो परम कला सहित है तथा जो मानन्दमूति है--एेसे एक शुद्ध 
आत्माको जो जीव शुद्ध अआतत्मार्मे अविचल "मनवाला होकर निरन्तर ध्याता है, एेसा 
यह्‌ *आचार राशि जीव शीघ्र जीवन्मुक्त होता है \१६९७। 


गाथा ९२० 


अन्वयाथेः-[ श्यभाञ्चमबचनरचनानाम्‌ ] शुभाशुभम वचनरचनाका ओर 
ˆ रागादिमाववारणम्‌ ] रागादिमावोका निवारण [ छृत्वा ] करके [ यः ] जो [ ात्मा- 


नम्‌ ] मात्माको | ध्यायति ] ध्याता है, [तस्यतु] उसे [ नियमाद्‌ ] नियमसे 
( -निश्ितरूपसे ) [ नियमः मवेत्‌ ] नियम है । 


१-मन==भाव । 


र-भ्राचारराशिन्चारितव्रपुज; चारिक्रसमूहृरूप । 


छम अश्चम-र्चना वचनकी, परित्याग फर रागादिका । 
उसको नियमे हे नियम जो ध्यान करता आट्मका । १२०॥ 


२४२ नियमसार 


शुद्ध निश्चयनियमस्वरूपा ख्यानयेतत्‌ । 
यः परमतत््वह्ञानी मदातपोघनो दनं संचितदक््मकर्मनिमृरनसमर्थनिश्वयप्रायधित्त- 
परायणो नियमितमनोवाकायत्वाद्भववघ्नीमूलकदात्मकञ्चमा्चमस्वरूपप्रशस्ताप्रशस्तसमस्तचचन- 
रचनानां निवारणं करोति, न केषलमासां तिरस्कारं करोति किन्तु निखिलमोहरागदेपादिपर- 
सावानां निवारणं च करोति, परुनरनवरतमखंडादैतसुन्दरानन्द निष्यन्धनुपमनिरंजननिसकारण- 
परमात्मत्वं नित्यं शद्धोपयोगवबल्तेन सँमावयति, तस्य नियमेन शुद्ध निश्चयनियमो मवतीत्यमि- 
प्रायो भगवतां परत्रहृतामिति 1 
{ हरिणी } 
वचनरचनां त्यक्त्वा मन्यः श्युमाह्युभरक्षणां 
सहजपरमात्मानं नित्यं दुमाबयति स्फुटम्‌ । 
परमयमिनस्वस्य क्षानात्मनो नियमादयं 
मवति नियमः शद्धो शरुक्त्यं गनाञुखफारणम्‌ ॥१९९।। 





टीकाः- यदह, शुनिश्चयनियमके स्वरूपका कथन है । 


जो परमतत्त्वज्ञानी महातपोघन सदा संचित सूष्ष्मकर्मोको भूलसे उखाड्‌ देनेमे 

समयं निश्चवयप्रायष्ित्त्मे परायण रहता हमा मन-वेचन-कायाको नियमित (संयमित्र) 
किये होनेसे भवरूपी बेलके मूल-कंदात्मक शुमाशुभस्वरूप प्रणस्त-अग्रशस्त समस्त 
वचनरचनाका निवारण करता है, केवल उस वचनरचनाका ही तिरस्कार नही करता 
किन्तु समस्त मोहरागदवेषादि परभार्वोका निवारण करता है, भौर अनवरतरूपसे 
(-निरन्तर ) अखण्ड, सद्रेत, सुन्दर-आनन्दस्यन्दी ( सुन्दर आनन्द-फरते ), अनुपम, 
निरंजन निजकारणपरमात्मतत्त्वकी सदा शुद्धोपयोगके बलसे सम्भावना ( सम्यक्‌ 
भावना ) करता है, उसे ( उस महात्पोघनको }) नियसरसे शुद्धनिश्चयनियम है एेसा 
भगवान सूत्रकारका अभिप्राय है। 

[ अब इस १२० वी गाथाको टीका पूर्णं करते हए टीकाकार मुनिराज चार 
ध्लोकं कृते ह : | 

| श्लोकार्थं -- ] जो भव्य शुमाशुमस्वरूप वचनरचनाको छोडकर सदा 
स्फुटरूपसे सहजपरमात्माको सम्यक्‌ प्रकारसे माता है, उस ज्ञानात्मक परम यमीको 
मूक्तिरूपी सछ्रीके सुखका कारण एेसा यद्‌ शुद्ध नियम नियमसे (-गवण्य ) है । १६ १। 


शुदनिश्चयप्रायञ्चित्ताधिकाद 


{ मालिनी ) 
अनदरतमखंहादैतविनिर्विकारे 
निखिरुनयविासो न स्फुरत्येव फिचिदर्‌ । 
उपगत इद यस्मिन मेदबादस्समस्तः 
तमदममिनमामि स्तौमि संमावयामि ॥१९२।॥ 

( भरनुष्टुम्‌ ) 
इदं घ्यानमिदं ष्मेयमयं घ्पातां फटं च तच्‌ । 
एमिर्धिकन्पनारेर्यभिर्ुक्तं वन्नमाम्यदम्‌ ।॥१९३॥ 
( भ्रष्टम्‌ ) 
मेदवादाः छदाचित्सयु्यस्मिन्‌ योगपरायणे । 
तस्य शुकति्वेन्नो बा फो जानात्यार्हते मते ॥१९४॥ 
कयाईपरदव्वे धिरमभावं परिहरतु अप्पाणं । 


तस्स हवे तरणुसम्गं जो सायद्‌ शििडिवयप्पेण ।१२१॥ 


[ एलोका्थं:-- ] जो अनवरतरूपसे ( -निरन्तर }) अखण्ड यदैत चैतन्यकते 
कारण निविकार है उसर्मे (--उस परमात्मपदा्ेभे ) खमस्त नयविलास किचित्‌ स्फुरित 
ही नदीं होता 1 जिसरमेसे समस्त भेदवाद (-नयादि विकल्प) दुर हुए है उसे (-उस 


परमात्मपदार्थको) ओ नमन करता दः उसका स्तवन करता हँ, सम्यक्‌ प्रकारसे भाता 
ह । १६२} 


२४३ 


[ श्लोकार्थ-- ] यह्‌ ध्यान है, यह्‌ ध्येय है, यह ष्याता है गौर वह फल दै-- 


णस विकल्पजार्लोसि जो मुक्त (रदित) है उसे (-उस परमात्मततत्वको) रमै नमन 
करता हं । १६३ 


{ श्लोकार्थः] जिस योगपरायणमे कदाचित्‌ भेदवाद उत्पन्न होत है 


(अर्थात्‌ जिस योगनिष्ठ योगोको कभी विकल्प उर्ते है), उसकी अहतुके मते 
होगी या नहीं दोगी वह्‌ कौम जानता है ? ।१६४। = + 


परद्रन्य काया मादि परित्याग स्थैर्य, निनारमो । 
घ्याता विकन्प-बिषक्त) उसो नियत फायोत्सरगं हे ।॥१२१॥ 


२४४ नियमसार 


कायादिपरद्रव्ये स्थिरमावं परिहत्यात्मानम्‌ । 
तस्य मवेत्तनृत्सर्गो यो ध्यायति निर्विकल्पेन ॥१२१॥ 
निश्चयकायोत्सर्गस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 
सादिसनिधनमूतविजातीयविमावव्यं जनपर्यायात्मकः स्वस्याकारः फायः । आदि- 
शब्देन केप्रवास्तुफनकरमणीप्रमृतयः । एतेषु सर्वेषु स्थिरमावं सनातनमावं परिय नित्यरमणीय- 
निरंजननिजकारणपरमात्मानं व्यवद्टारक्रियाकांडाडम्बरविविधविकन्पकोलादठविनिक्तसदन- 
परमयोगवलेन नित्यं घ्यायति यः सदजतपश्चरणक्षीरवारांराशिनिश्चीथिनीहूद याधीश्वरः, तस्य 
खलु सहजवेराग्यप्रासाद शिखरशिखामणेर्भिश्चयकायोत्सर्गो भवतीति । 
( मदाक्रंता ) 
कायोत्सर्मो मदति प्रततं निश्चयात्पंयतानां 
कायो दूतप्रवरुतरतत्कमं्क्तः सकाशात्‌ । 
वाचां अन्पग्रकरविरतेर्मानसानां निष्चेः 
स्वात्मघ्यानादपि च निवतं स्वाल्मनिष्टापराणाम्‌ ।१९५॥ 


गाथा १२९१ 

अन्यार्थः--[ कायादिपरद्रन्ये ] कायादि परदव्य्मे [ स्थिरमाबम्‌ परिहृत्य ] 
स्थिरभाव घछोडकर [ यः ] जो [ अत्मानम्‌ ] आत्माको [ निर्विकल्पेन ] निविकल्परूपसे 
[ ध्यायति ] ध्याता है, [ तस्य ] उसे { तनुत्पर्गः ] कायोत्सगं [ भवेत्‌ ] है । 

टीकाः यह्‌, निश्चयकायोत्सर्गके स्वरूपका कथन है । 

सादि-सांत मूतं विजातीय-विमाव~व्यजनपर्यायात्मक अपना आकार वह 
काय 1 “जादि” शन्दसे क्षेत्र. गृह्‌, कनक, रमणी आदि । इन सबमे स्थिरमाव-सनातन- 
माव छोडकर ( -कायादिक स्थिर है एेसा माव छोडकर ) नित्य-रमणीय निरजन 
निज कारणपरमात्माको व्यवहार क्रियार्कोड आडम्बर सम्बन्धी विविघ विकल्परूप 
कोलाहल रहित सहज-परम-योगके बलसे जो सहज-तपश्चरणरूपी क्षीरस्रागरका चन्द्र 
(-सदज तपलूपी क्षीरसागरको उचछालनेमे चन्द्र समान एेसा जो जीव } नित्य च्याता 
है, उस सहज वैराग्यरूपी महलके शिखरके शिखामणिको (-उस परम सहज-वैराम्यवन्त 
जीवको }) वास्तवमे निश्चयकायोत्सगं दै । 

[ अब इस णुद्धनिश्चय प्रायश्चित्त अधिकारकी अन्तिम गाधाकी टीका पूर्णं 
करते हए टीकाकार मुनिराज श्री पद्यप्रभमलधारिदेव पाचि श्लोक कते ह : | 


शुद्धनिश्चयप्रायश्ित्ताधिकारं २४१ 


( मालिनी ) 
जयति सहजतेजःपुजनिमग्नमास्वत्‌- 
सदजपरमतच्यं द्रक्तमोहान्धकारम्‌ । 
सहजपरमद्टया निष्टितन्पोघनातं (१) 
भवमपरितापेः कल्यनामिश्च युक्तम्‌ ॥१९६॥ 
{ मालिनी ) 
भवभवसुखमल्पं कल्पनामात्ररम्यं 
तदखिमपि नित्यं स्यजाम्पात्मशक्त्या | 
सहजपरमसौरूयं चिचमत्कारमात्रं 
स्फुटितनिजबिरासं सबद! चेतयेदम्‌ । १९७] 
( पृथ्वी | 
निजातपगुणसंपदं मम हृदि स्फुरन्तीमिमां 
समाधिविषयामहो क्षणमहं न जाने परा । 
जगचत््रितयवेभवप्रल्यहैतुदुःकमणां 
प्र्ुतखगुणशक्तितः खलु हतोसिमि हा संसृतौ ।।१९८।। 
[ श्लोकाथ.-- ] जौ निरन्तर स्वात्मनिष्ठापरायण (-निज आत्मामं लीन) है 
उन सयभियोको, कायासे उत्पन्न हौनेवाले मति प्रबल कमेकि (-काया सम्बन्धी परवल 
क्रियाओके) स्यागके कारणे, वाणीके जलत्पसमुहकी विरतिके कारण ओर मानसिक 


भावोकी ( विकल्पोकी ) निवत्तिके कारण, तथा निज आत्माके ध्यानके कारण, 
निश्चयसे सतत कायोत्सगं है । १९५ 


॥ एलोकाथं ---] सहज तेज पुंजमें निमग्न पसा वह्‌ प्रकाशमान सहज परम्‌ 
तत्त्व जयवन्त है-- कि जिसने मौहांघकारको दूर किया ह (अर्थात्‌ जो मोहाधकार रहित 


है), जो सहज परम दृष्टस परिपूणं है जौर जो दृथा-उत्पन्न भवभवके परितापोसे तथा 
कत्पनाओोसे मक्त है ।६९६। 


[ ्लोकाथं-- ] अतप (-तुच्छ) ओर कल्पनामावरम्य (-मात्र कत्पनासे 
ही रमणीय लग्नेवाला) एसा जो मवभवका सुख वह्‌ सब ` आत्मशक्तिसे नित्य 
सम्यक्‌ प्रकारसे छोडता हैँ; ( ओर ) जिसका निज विलास प्रगट हआ है, जो सहज 
परम सौख्यवाला है तथा जो चैतन्यचमत्कारमात्र है, उसका (-उस आत्मतस्वका ) मै । 
सवदा अनरुभवन करता ह ।१६९७। 


२४४ नियमसार 


कायादिपरद्रव्ये स्थिरमावं परिहृत्यात्मानम्‌ । 
तस्य भवेत्तनेत्सगों यो ध्यायति निर्विकल्पेन ।।१२१॥ 
निश्वयकायोत्सगेस्वरूपाख्यानमेतत्‌ ! 
सादिसनिधनमूतंविजातीयविभावव्यं जनपर्यायात्मकः स्वस्याकारः कायः । आदि- 
शब्देन सतेत्रवास्तुकनकरमणीप्रभृतयः । एतेषु सर्वेषु स्थिरथावं सनातनमावं परिहृत्य नित्यरमणीष- 
निरंजननिजकारणपरमास्मानं व्यवहारक्रियाकांडारम्बरविविधव्रिकल्पकोटादटविनिषुक्तसहज- 
परमयोगवसेन नित्यं ध्यायति यः सहजतपश्चरणक्षीरवारांरारिनिशीथिनीहृद याधीश्वरः, तस्य 
खलु सहजैराग्यप्रासाद शिखरशिखामणेर्मिश्वयकायोत्सगो भवतीति । 
( मदाक्तांता ) 
कायोत्सगो भवति सततं नि्वयात्पंयतानां 
कायो ट्‌ तप्रवलतरतत्कमुक्तः सकाशात्‌ । 
वाचां जन्पप्रकरविरतेमौनसानां निवृत्तेः 
स्वात्मध्यानाद्‌ पि च नियतं स्वात्मनिष्टापराणास्‌ | १९५॥ 





गाथा १२९१ 

यत्रयार्थः--[ कायादिपरद्रव्ये ] कायादि परद्रव्यमे [ स्थिरभावम्‌ परिहृत्य ] 
स्थिरभाव छोडकर [ यः ] जो [ ामानम्‌ ] आत्माको [ निर्विकल्पेन ] निविकल्परूपसे 
[ ध्यायति ] ध्याता है, [ तस्य ] उसे [ तनर्स्ः ] कायोत्सर्गं [ भवेत्‌ ] है 1 

टीकाः- यह निश्चयकायोत्सर्गके स्वरूपका कथन है । 

सादि-सांत मूतं विजातीय-विभाव-व्यंजनपर्यायात्मक अपना आकार वह्‌ 
काय ! "आदि" शब्दसे क्षेत्र. गृह, कनक, रमणी आदि । इन सबमे स्थिरमाव-सनातन- 
भाव दधोडकर ( -कायादिक स्थिर है एेसा भाव छोडकर }) नित्य-रमणीय निरजन 
निज कारणपरमात्माको व्यवहार क्रियाकांड आडम्बर सम्बन्धी विविध विकल्परूप 
कोलाहल रहित सहज-परम-योगके बलसे जो सहज-तपस्चरणरूपी क्षीरसागरका चन्द्र 
(-सहन तपलू्पी क्षीरसागरको उद्धालनेमे चन्द्र समान एेसा जो जीव) नित्य ध्याता 
है, उस सहज वैराग्यरूपी महलके शिखरके शिखामणिको (-उस परम सहज-वैराग्यवन्त 
जीवको ) वास्तवमे निस्चयकायोत्सगे है 1 

[ अब इस गुद्धनिरचय- प्रायश्चित्त अधिकारकी अन्तिम गाथाकी टीका पूणं 
करते हुए टीकाकार मुनिराज श्चौ पदमप्रभमसलधारिदेव पांच शलोक कहते है : | 





युद्रनिश्यप्रायश्िनायिकार २४५ 


( मानिनौ ) 
लयति सहजनेजःपुंलनिमेग्नमाम्वत्‌- 
सहजपग्मनचव गृक्तमोदान्यकागम्‌ । 
सदजपरमद्टयां निष्टितन्मोवजातं (१) 
अवमरपरितापेः कल्यनामिरच युक्तम्‌ ॥१९६।। 
( मालिनी ) 
भवभवसुखमल्पं कन्पनामाव्ररम्यं 
तदखिटमपि नित्यं संन्यजाम्बान्मयक्त्या । 
सदजपरममख्यं चिच्मन्कारमात्र 
स्ङुटिठनिजविलासं सदा चेतवेदम्‌ ।।१९७॥ 
ती 
निजा्मगुणमंपदं मम हृदि स्पुरन्तामिमां 
स॒माधिविपयामदहो क्षणमहं न जाने पुरा] 
जगन्तिनयवेभवप्रटयहेतुदुः कममणां 
्रयुन्रगुणश्क्तितः खलु हतोमिम दा संसुनौ ।।१९८॥ 

{ श्लोका्वंः-- | जो निरन्तर स्वात्मनिस्ठापरायण (-निजं आत्मामें लीन) ह 
उन संयमिर्योको, कायासे उत्पन्न टोनेवाले उति प्रवल कर्मके (-काया सम्वन्धी प्रवल 
क्रियाओके) त्यागके कारण, वाणीके जत्पक्नमूहको विरतिके कारण ओर मानत्तिक 
भावोंकी ( विकल्पोकी }) निड्त्तिके कारण, तथा निज आत्मके ध्यानके कारण, 
निश्चयसे सततत कायोत्सगं दै । १६५। 

[ शलोकाथः--] सहज तेज पुजमें निमग्न एसा वह्‌ प्रकाशमान सहन परम 
तत्त्व जयचन्त ठै--क्रि जिसने मोटांवकरारको दुर किवा है (अर्थाव्‌ जो मोहांवकार रहति 
है), जो सहज परम दृष्तते परिपू्णं टै जर जो ब्रथा-उत्पन्न मवभवके परितापोसे तथा 
कल्पना ओसि मुक्त है ।६६६। 

 [ जलका ] जल्प (तुच्छ) गौर कल्पनामाच्रम्य (-मात्र कल्पनासे 
दी रमणीय लगनेवाला ) एसा जौ भठ्भवका सुख वट्‌ सव मँ आत्मशक्तिसे नित्य 
सम्यक्‌ प्रकास्ते छोडता ह; ( भौर ) जिसका निज विलास प्रगट मा है, जो सहज , 


ठ; 3 
परम सौच्यवाला ॐ य चतन्यचमत्कारमात -------- = 
रम स्ीच्यवाला हे तथा जो चैतन्यचमत्कारमात है, उसका (--उस ञआत्मततत्वका) मैं 
सवदा अद्ुमवन करता ठै 1 १६७। 


२४४ नियमसार 


कायादिपरट्रव्ये स्थिरभावं परिहत्यात्मानम्‌ 
तस्य भवेचनूत्सर्गो यो ध्यायति निर्विकल्पेन ।।१२१॥ 
निश्वयकायोत्सर्गस्वरूयारूयानमेतत्‌ । 
सादिसनिधनमूतेविजातीयविमावव्यं जनपर्यायात्मकः स्वस्याकारः कायः । आदि- 
शब्देन तेत्रवास्तकनकरमणीप्रमृतयः । एतेषु सर्वेषु स्थिरभावं सनातनभाघं परिहृत्य नित्यरमणीय- 
निरंजननिजकारणपरमात्माने व्यवहारक्रियाकांडाटम्बरतिविधविकल्पकोलादटविनि्क्तसहज- 
परमयोगवलेन नित्यं ध्यायति यः सहजतपश्चरणक्षीरबारांरारिनिशी थिनीहृद पाधीश्वरः, तस्य 
सल सहजवेराग्यप्रासादरिखर शिखामरोर्मिश्चयकायोत्सर्गो भवतीति । 
( मदाक्राता ) 
कायोत्सर्गो भवति सततं निख्चयात्ंयतानां 
कायो द्र तप्रबटतरतत्कमुक्तेः सकाशात्‌ । 
वाचां जन्यप्रकरविरतेर्मानसानां निवृचेः 
स्वात्मध्यानाद्‌ पि च निवतं स्वाह्मनिष्टापराणाम्‌ ॥१९१५॥ 





गाथा १२१ 

अनयाः --[ कायादिपरदरव्ये ] कायादि परद्रव्ये [ स्थिरमाबम्‌ परिहर ] 
स्थिरभाव छोडकर [ यः | जो [ आत्मानम्‌ | आत्माको [ निर्विकल्पेन ] निविकल्परूपसे 
[ ध्यायति ] ध्याता है, [ तस्य ] उसे [ तनूत्स्ः ] कायोत्सर्गं [ भवेत्‌ ] है । 

टीकाः--यट्‌, निश्चयकायोत्सर्गके स्वरूपका कथन है । 

सादि-सात मूतं विजातीय-विभाव-त्यजनपर्यायात्मक अपना आकार वह 
काय } “जादि! शब्दसे क्षेत्र, गृह्‌, कनक, रमणी आदि । इन सवमे स्थिरभाव--सनातन- 
भाव छोडकर ( -कायादिक स्थिर है एेसा भाव छोडकर ) नित्य-रमणीय निरजन 
निज कारणपरमात्माको व्यवहार क्रियार्काड आडम्बर सम्बन्धी विविध विकल्परूप 
कोलाहल रहित सहज-परम-योगके बलसे जो सहज-तपश्चरणरूपी क्षीरसागरका चन्द्र 
(-सहज तपरूपी क्षीरसागरको उद्धालनेमे चन्द्र समान एेसा जो जीव) नित्य ध्याता 
है, उस सहज वैराग्यरूपी महलके शिखरके शिखामणिको (-उस परम सहज-वैराग्यवन्त 
जीवको ) वास्तवमे निश्चयकायोत्सगं है 1 

[ अब इस गुद्धनिश्चय-प्रायश््ित्त अधिकारको अन्तिम गाथाकी टीका पुण 
करते हुए ठीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभमलघारिदेव पांच श्लोक कहते हँ : | 


शुद्धनिश्चयप्रायश्चित्ताधिकारं २४५ 


( मालिनी ) 
जयति सहजतेजःपंजनिमग्नमास्वत्‌- 
सदजपरमतत्यं युक्तमोदान्धकारम्‌ । 
सहजपरमद्एया निष्टितिन्मोघजतिं (१) 
भवमवरपरितापै; कल्पनाभिरच युक्तम्‌ ।१९६॥ 
{ मालिनी ) 
भवभवसुखमनल्यं कल्पनामाव्ररम्यं 
तद खिर्पपि नित्यं सेन्यजाम्पालसतक्त्या । 
सहजपरमसौरूयं चिचमत्कारम्र 
स्छुटितनिजविलासं सवेदा वचेतयेहम्‌ ।।१९४७॥ 
( पृथ्वी } 
निजात्मगुणसंपदं मम हृदि स्पुरन्तीमिमां 
समाधिविषयामदहो क्षणम न जाने पुरा । 
जगत्तरितय्ैवप्रलयदेतुदुःकमेणां 
_ ______ प्रण्णुणशक्तितः खलु दतोर्मि दा संसृतौ १९८॥ प्रयुत्वगुणशक्तितः खलु हतोस्मि दा संसृतौ ।।१९८॥ 

[ षलोकाथं.-- | जो निरन्तर स्वात्मनिष्ठापरायण (-निज आत्मामं लीन) ह 
उन सयमियोको, कायासे उत्पन्न होनेवाले अति प्रबल कमकि (-काया सम्बन्धी प्रवल 
क्रियाओके) त्यागके कारण, वाणीके जल्पसमूहकी विरत्तिके कारण ओर मानसिक 
भावोकी ( विकल्पोकी ) निव्त्तिके कारण, तथा निज आत्मके ध्यानके कारण, 
निश्चयसे सतत कायोत्सगं है । १६५। 

{ श्लोकाथं-- | सहज तेज पूजमे निमग्न एेसा वह्‌ प्रकाशमान सहज परम 
तत्त्व जयवन्त है--कि जिसने मोहाधकारको दुर करिया है (अर्थात्‌ जो मोहाधकार्‌ रहित 
है), जो सहज परम दृष्टिसे परिपूर्णं है ओर जो वृथा--उत्पन्न भवभवके परितापोसे तथा 
कल्पनाओसे मुक्त है ।१९६। 


| ष्लोका्थः-- | अल्प (-तुच्छ) जौर कल्पनामात्ररम्यं 
मात्र कल्पना 
दी रमणीय लगनेवाला) एसा जो भवभवका सुख वह सब ` ओँ छ 1 
सम्यक्‌ भ्रकारसे छोडता ह, ( गौर ) जिसका निज विलासं 


१ स प्रगट आ 
परम सौख्यवाला है तथा जो चैतन्यचमत्कारमातर है, उसका ( हा है, जो सहज . 


तै -उस आत्मततत्वका 
सवदा अनुभवन करता हूं । १६७। र  &] 


२४६ नियमसार 


( प्रार्य) 
भवसंभवपिपभूरुहफटमखिलं दुःखकारणं बुदध्वा ॥ 
अत्मनि चेतन्यात्मनि संजातविद्धसौख्यमनुम्‌ं मे ।।१९९॥ 


हति सुकविजनपयोजमित्रपंचेन्धियप्रसरबर्जितगात्रमात्रपरिग्रद्रीपयप्रममटधारिदेव- 
र £ 
पिरचितायां नियम सारव्याख्यायां तात्पयंबररौ शुदधनिथयप्रायिच्ताधिकारः गएमः भ्रुतस्कन्धः ॥ 


[ श्लोका्थं-- | अहो ! मेरे हृदयमें स्फुरायमान इस निज आत्मगुणसंपदाको 
कि जो समाधिका विषय है उसे-मैते पहले एक क्षण भी नहीं जाना । वास्तवमे, 
तीन लोकके वेभवके प्रलयके हेतुभूत दुष्कर्मोकी प्रथुत्वगुणशक्तिसे (-दुष्ट क्मोकिं 
प्रभुत्वगुणकी शक्तस), अरेरे ! भ संसारम मारा गया हँ (-दहैरान दहो गयार्हू) । १६९८। 


[ श्लोकाथं-- | भवोत्पन्न (-संसारमे उत्पन्न होनेवाले) विषनव्रक्षके समस्त 
फलको दुःखका कारण जानकर भँ चैतन्यात्मक आत्मामं उत्पन्न विशुद्धसौख्यका अबुभवन 
करता है ।१६६। 


इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोके लिये जो सूर्यं समान ह गौर पाच इन्दि्योके 
विस्तार रहित देहमत्र जिन्हे परिग्रह था एसे श्री पदमप्रभमलधारिदेव हारा रचित 
नियमसारकी तात्प्यवृत्ति नामक टीकामे ( अर्थात्‌ श्रीम द्भगवत्कुन्दकुन्दाचा्यदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकी निभ्न्थ मूनिराज श्री पस्चप्रभमलधारिदेवविरचित तात्पयंवरृत्ति 
नामकी टीका्मे ) शुद्धनिश्वयप्रायधिचाधिकार नामका आवां श्रुतस्कन्ध समाप हुमा । 





लव ववद 
1---~---- 
4 0," 


9 


र 
¢ परग्रसम्ाध्यधधिकारः (6 
भदन ---=--- =>) 


अथ अखिलमीररागदपादिपरभावविष्यंसरतुभृतपरमसमाध्यधिकार उच्यते । 


वयणोच्ारणकिरियं परिचत्ता वीयरायसवेण । 
जो कायदि अष्पाणं परमससादही हवे तस्स ॥१२२॥ 
यचनोचारणक्रियां परित्यक्तवा वीतरागभावेन । 
यो ध्यायत्यारमान परमसमाधिमवेत्तस्य ।१२२॥। 
परमसमाधिस्वरूपाख्यानमेतद्‌ । 


क्वचिदद्भव॑चनार्भं वचनप्रपंदां चितपरमवीतरागसर्वक्षस्तवनादिकं कतंव्यं परमजिन- 





अव समस्त॒मोह॒रागद्वेषादि परभावोके विर्ध्वसके हैतुभूत परम-समाघि 
अधिकार कहा जाता है । 


गाथा १६२ 
अन्वयाथः-- बचनोचारणक्रियां ] वचनोच्चारणकी क्रिया [ परित्यक्ता ] 
परित्याग कर॒ [ वीतरागभवेन ] वीतरागभावसे [यः] जो [ मात्मानं ] मात्माको 
{ ध्यायति ] ध्याता है, [ तस्य ] उसे [ परमसमाधिः ] परम समाधि [ भवरत ] है । 
टीकाः यह्‌, परम समाधिके स्वरूपका कथन्‌ है ! _ 
कभी ऋअशुभवंचनार्थं वचनविस्तारसे शोभित परमवीतराग सर्व्॑ञका स्तवनादि 
8 श्रसुभवं चनाथं = ग्रशुभसे दयूटनेके लिये" श्रद्युभसे वचनेके लिये; ्रशुसके त्यागके लिये 1 


रे त्याग वचनोचार किरिया वीतरागी भावसे। 
ध्यव निजाहमा जो, समाधि परम होती द उसे ॥१२२॥ 


२४्ठ नियमसायं 


योगीश्वरेणापि ) परमार्थतः प्रशस्ताप्रशस्तसमस्तवाग्विपयव्यापारो न क्तव्यः ¡ अत एव वयन- 
रचनां परित्यञ्य कटकमंकटंकपंकयविनियुक्तपरध्वस्तमावकरमातमकपरमवीतरागमावेन त्रिकाल- 
निरावरणनित्यञचुद्धकारणप्रमालानं स्वात्माश्रयनिश्वयधरम॑घ्यानेन टंकोत्कीर्णतञायकेकस्वरूप- 
निरतपरमञ्ुक्खध्यानेन च॒ यः प्रमवीतरागतपशथरणनिरतः निरुपरागसंयतः ध्यायति, तस्य 
खल द्रव्यभायकरमवरूथिनीलुटाकस्य प्रमसमाधिर्भवतीति । 


( वंशस्थ )} 
समाधिना केनचिदुत्तमात्मनां 
हृदि स्फुरन्तीं समतानुयायिनीम्‌ । 
यावन्न विग्रः सहजात्मसंपदं 
न मादृशां या विषया विदामदहि २०० 


परम जिनयोगीश्चरको भी करनेयोग्य है । परमार्थसे प्रणस्त-अग्रशस्त समस्त वचन- 
सम्बन्धौ व्यापार करनेयोग्य नही है । एेसा होनेसे ही, वचनरचना परित्यागकर जो 
समस्त कर्मकलंकरूप कीचडसे विमुक्त है ओर जिसभेसे भावकम नष्ट हुए है एसे भावसे 
--परम वीतरागभावसे--त्रिकाल-निरावरण नित्य-शुद्धकारणपरमात्माको स्वात्माभित 
निश्चयघर्मध्यानसे तथा टंकोत्कीणं ज्ञायक एकं ॒स्वरूपमे लीन परमण्ुक्लध्यानसे जो 
परमवीतराग तपश्चरणमें लीन, निरुपराग ( निविकार ) सयमी ध्याताहै, उस 
द्रव्यकर्म-भावकर्मकी सेनाको लूटनेवाले संयमीको वास्तवमे परम समाधि है। 





[ अब इस १२२ बी गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री 
पद्मप्रभमलधारिदेव शलोक कहते है : | 


[ श्लोका्थं.-- | किसी एेसी (-अवणनीय, परम) समाधि दारा उत्तम 
आत्माओके हूदयमे स्फुरित होनेवाली, समताकौी "अनुयायिनी सहज आत्मसम्पदाका 
जबतक हम अनुभव नही करते, तवबतक हमारे जंसोंका जो -विषय है उसका हम 
अनुभवन नही करते ।२००। 


१-श्ननुयायिनी न्=अनुगार्मिनी; साथ-साथ रहनेवाली, पीचे-पौषे म्नानेवाली । ( सहज आत्मसम्पदा 
समाधिकी भ्रनुधाथिनीदहै।) 


२-सहज ्रात्मसम्पदा मुनियोका विषय है 1 


परमसमाव्यधिकार 
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संजमणियमतवेण ठु धम्मज्छणेणए सुक्कभ्ाणेण । 
जो कायड्‌ अप्पाणं परमसमाही हवे तस्स ॥१२३॥ 
संयमनियमतपसा तु धमध्यानेन शुक्टध्यानेन । 
यो ध्यायत्यात्मानं परमसमाधिभवेत्तस्य ॥१२३॥ 
ईह हि समाधिलक्षण्ठक्तम्‌ । 


संयमः सकलेन््रियव्यापारपरित्यामः । नियमेन स्वातपारधनातत्परता । आत्मानमा- 
त्मन्यात्मना संधत्त इत्यध्यारमे तपनम्‌ । सकलटवाद्यक्रियाकांडाम्बररपरित्यागलक्षणान्तःक्रिया- 
धिकरणमात्मानं निरवधित्रिकारनिरुपाधिस्वरूपं यो जानाति, तत्परिणतिव्रिरोपः स्वाःमाश्रय- 
निश्वयधर्मध्यानम्‌ । ध्यानप्येयध्याततत्कलादियिविधविकन्पनियुक्तान्तयखाकारनिखिरकरण- 





गाथा १२३ 

, अन्वयार्थः--[ संयमनियमतपत्ता तु ] संयम, नियम ओर तंपत्ते तथा [ धर्म 

ध्यानेन शुक्टष्यानेन ] धममेध्यान ओर शुक्लध्यानसे [ यः ] जो [ आलानं ] आत्माको 
[ ध्यायति ] ध्याता है, [ तस्य ] उसे [ परमसमाधिः ] परम समाधि [भवेत्‌ ] है। 


रीकाः- यहा ( इस गाथमें ) समाधिका लक्षण (अर्थात्‌ स्वरूप) कहा है | 

समस्त इन्द्रियोके व्यापारका परित्याग सो संयम है । निज आत्माकी आरा- 
धनाम तत्परता सौ नियम है 1 जो आत्माको आत्मामे आत्मासे धारण कर रखता है- 
टिका रखता है-जोड़ रखता है वह अध्यात्म है ओर वह अध्यात्म सो तप है 1 समस्त 
बाह्यक्रियाकाण्डके जाडम्बरका परित्याग जिसका लक्षण ह एेसी अन्त क्रियाके आअधि- 
करणभूत आत्माको-- कि जिसका स्वरूप अवधि रदित तीनों काल ( अनादि कालसे 
अनन्त काल तक ) निरुपाधिक है उसे--जो जीव जानता है, उस जीवकी परिणति- 
विशेष वहं स्वात्माश्चित निश्चयघर्मध्यान है । ध्यान-ध्येय-ध्याता, ध्यानका फल आदिके 
विविघ विकल्पो विमुक्त ( जथात्‌ एसे विकल्पोसे रदित ), अन्तर्मुखाकार ( अर्थात्‌ 
अन्तर्मुख जिसका स्वरूप ह एेसा ), समस्त इन्द्रियसमूहसे जगोचर निरंजन-निज परम- 


छ भ्रधिकरण =श्राधार । ( श्रन्तरग क्ियाकाश्राघार श्रात्माहै। ) 


संयम नियम तपसे तथा रे धर्म-शुक्ट पुध्यान से- 
ध्यावे निजात्मा जो परम होती समाधि है उसे ॥१२३॥ 





२५० नियमसार 


ग्रामागोचरनिरंजननिजपरमतच्वा विचर स्थितिरूपं निपश्यक्रष्यानम्‌ । एमि; सामभ्रीविरेषेः 
साधंमखंडाद्वेतपरमचिन्मयमात्मानं यः परमंयमी नित्यं ध्यायति, तस्य खलु परम- 
समाधिर्भवतीति । 
( अनुष्टुम्‌ ) 
निर्विकल्पे समाधौ यो नित्यं तिष्ठति चिन्मये । 
देतादतविनिथक्तमास्मानं वं नमाम्यदम्‌ ।1२०१॥ 
कि कादि क्णएवासो कायकिन्ञेसो विचित्तउववासो । 
अञ्फयणमोणपहृदी समदारहियस्स समशस्स ॥१२४॥ 
फं करिष्यति वनवासः कायक्लेशो विचित्रोपवासः । । 
अष्ययनमौनप्रमृतयः समतारदहितस्य श्रमणस्य ।१२४॥ 
तत्त्वम अविचल स्थितिरूप (-एेसा जो ध्यान )} वह्‌ निश्चयशुक्लध्यान है । इन सामग्री- 
विशेषो सहित (-इस उपर्युक्त विशेष आंतरिक साघनसामग्री सहित } अखण्ड मद्रैत 
परम चेतन्यमय आत्माको जो परम सयमी नित्य ध्याता है, उसे वास्तवमे परम 
समाधि है। 
| मब इस १२३ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज शलोक 
कहते है : | 
[ श्लोकाथंः-- ] जो सदा चैतन्यमय निविकल्प समाधिमें रहता है, उस 
देतादैतविसुक्त ( दैत-अद्रतके विकल्पोसे मुक्त ) आत्माको मै नमन करता ह ।२०१। 
गाथा १२४ 
अन्वयार्थः --[ बनवासः ] वनवास, [ कायक्लेशः बिचित्रोपवासः ] कायक्लेशरूप 
उनेक प्रकारके उपवास, [ अध्ययनमौनप्रमृतयः ] अध्ययन, मौन आदि ( कायं ) 


[ समतारदितस्य श्रमणस्य ] समतारहित श्रमणको [ क्रि करिष्यति] क्या करते है 
(-क्या लाभ करते? ) 


वनवास, कायाक्लेशरूप अनेक विध उपवाससे । 
वा अघ्ययन मौनादिसे क्या ! साम्य विरदिव साधुके १२४] 
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य्न समतामन्तरेण द्रव्परगफारिणः श्रमणामासिनः किमपि परटोककारणं नास्तीत्युक्तम्‌ । 

सकरुकर्मकरंकप॑रषिनिर्णंक्तमदानं द रेतुभतपरमसमताभावेन विना कान्तारवासावासेन प्राव्रपि 
बृक्षमुते स्थित्या च ग्रीष्मेऽतितीतरकरकरसंतप्तपवताग्रग्रायनिपण्णतया वा हेमन्ते च रात्रिमध्ये 
हयाशंबरदशाफलेन च, खगस्षिभूतसर्वागक्लेशदायिना महोपवासेन वा) सदाच्ययनपटतया च 
वाज्िषयन्यापारनिद्रचिलक्षणेन संततसमौनव्रतेन वा करिमप्युपादेयं फलमस्ति केवटद्रन्पदलिग्‌- 
धारिणः श्रमणाभासस्येति । 


तथा चोक्तम्‌ अमृतारीरो-- 


( मालिनी) 
((भिरिगहनगुहाघारण्यशूत्यप्रदेश- 
स्थितिकरणनितेधष्यानतीर्थोपसेना । 
प्रपठनजपहोमेब्ह्मणो नास्ति सिद्धिः 
मृगय तदप्रं सं भोः प्रकारं गुरुभ्यः !1`" 


टीकाः-- यहां ( इस गाथामे }, समत्ताके विना द्रव्यलिगघारी श्रमणाभासको 
किचित्‌ परलोकका कारण नही है ( अर्थात्‌ किचित्‌ मोक्षका साधन नहीहै ) एेसा 
कहा दै! 

केवल द्रव्यलिगधारी श्रमणाभासको समस्त क्मकलंकरूप कीचडसे विमूक्त 
ओर महा आनन्दके हेतुभरूत परमसमत्ताभाव बिना, (१) वनदासमे वसकर वपच्छितुमें 
वृक्षके-- नीचे स्थित्ति करनेसे, ग्रीष्मऋतुमे प्रचंड सूर्यकी किरणोसे संतप्र पर्वतके शिखरकी 
शिला पर्‌ बेस्नेसे ओर हैमन्त्छतुमे रातिम दिगम्बरदशामे रहनेसे, (२) त्वचा ओौर 
अस्थिरूप ( मात्र हाड-चामरूप ) होगये सारे शरीरको क्लेणदायक महा उपवासे, 
(३) सदा अध्ययनपटतासे (अर्थात्‌ सदा शाख्रपठन करनेसे), अथवा (४) वचनसंबधी 


व्यापारकी निच्र्तिस्वरूप सतत मौनत्रतसे क्या किचित्‌ भी शषडपादेय फल है ? (अर्थात 
मोक्षके साघनरूप फल किचिद्‌ मी नही है 1} 


इसीप्रकार ( श्री योगीन्दरदेवङृत ) अमृताशीतिमे ( ५६ वें श्लोक द्वारा ) 
कहा है किः-- 





“[ श्लोकाथः-- ] पवेतकौ गहन गुफा आदिमे अथवा चनके शून्य प्रदेशमे 
ॐ उपषदेय == चाहने योग; अरक्षंसा योग्य 1 
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तथा हि- 
( द्रुतविलंचित ) 
अनशनादि तपश्चरणेः फलं 
समतया रहितस्य यतेन दि । 
तत॒ इदं निजतक््वमनाङ्रं 
भज सुने समताङ्रमंदिरम्‌ ॥२०२॥। 
विरदो सव्वसावञ्जे तियुत्तो पिदिरदिंदि्ौ । 
तस्स सामाइगं ठाइ इदि केवल्िसासणे ॥१२५॥ 
धितः सर्वसायये . त्रिगुप्तः पिहितेन्दरियः । 
तस्य सामायिकं स्थायि इति केवलिशासने ।१२५। 
रहनेसे, इन्द्रियनिरोधसे, ध्यानसे, तीर्थ॑सेवासे, (तीर्थस्थानमें वास करनेसे), पठनसे, जपसे 
तथा होमे ब्रह्मको (आत्माकी) सिद्धि नही है; इसलिये, है भाई ! त्रु गुरुभो द्वारा 
उससे अन्य प्रकारको दढ ।"' 
मौर (इस १२४ वी गाथाकी टीका पूरणं करते हुए टीकाकार मुनिराज शलोक 
कहते है) --- 
 श्लोकार्थं --- | वास्तवमे समता रहित यतिको यनणनादि तपश्चरणोसे फल 
नही है; इसलिये, हे मनि ! समताका शकुलमन्दिर एसा जो यह अनाकुल निज तत्तव 
उसे भज ।२०२। 
गाथा १२५ 
अन्वयार्थः | सर्वसाप्रथ विरतः ] जो सवं सावद्यमें विरत है, [ त्रिगु: ] जो 
तीन गुक्तिवाला है मौर [ पिहिवैन्दियः ] जिसने इन्दरियोको बन्द ( निरुद्ध } कियारहै, 
[ तस्य | उसे [सामापिकं] सामायिक [स्थायि] स्थायी है [ इति केवलिशाषने ] 
एेसा केवलीके शासनमे कटा है । 
छ कुलमन्दिर={ १) उत्तमघर, (२) वशपरम्पराका घर । 


सावध-विरत, त्रिगुप्मय अरु पिदहितइन्दिय जोरहे। 
स्थायी सामायिक है उसे, यौ केवरी शासन कटै ।(१२५॥ 
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चै 


[*) 


इह हि सकरसवद्यव्यापाररहितस्य तरिगुिगुप्तस्य सकलेच्ियग्यापारविषुखस्य तस्य 


च भने: सामायिक वतं स्थायीच्युक्तम्‌ । 


रवक्लेशदेत्‌ भू ग्र % विनिर्गत 5 
अथात्रैकेन्द्रियादिग्राणिनिङ्करवक्तेगहेतुभूतसमस्तसावग्रव्यासंगविनिमक्तः, प्रशस्ता- 


परशस्तसमस्तकायवाङ्मनदां व्यापारामवात्‌ विगुप्ः, स्पबनप्यनघाणचचुः्रो्ामिधानपचे- 
न्दियाणां शुखेस्तचयोग्यविषय ग्रहणाभावात्‌ पिहितेन्दरियः, तस्य खु महायक्षो; परमवीतराग- 
संयमिनः सामायिके व्रतं शश्वत्‌ स्थायि भवतीति । 
( संदाकांता ) 
इत्थं धरक्त्वा मवभयकरं सवसावयरार्वि 
नीत्या नाशं विकृतिमनिशं कायवाड्‌ मानानाम्‌ । 
अन्तःशद्धया परमफल्या साकमाटमानमेकं 
बुद्ध्वा जन्तुः स्थिरशममयं शुद्धरीर प्रवाति २०३२] 





रीकाः--यदां (इस गाथाम) जो स्वं सावद्य व्यापारसे रहित है, जो त्रिगु 
द्वारा गुप्त है तथा जो समस्त इन्द्रियोके व्यापारसे विमुख है, उस मुनिक्रो सामाधिकत्रत 
स्थायी दहै एेसा कहा है) 

यहां (इस लोक्मे) जो एकेन्दरियादि प्राणीसमूहेको क्लेशके हैतुभूत समस्त 
सावद्यके व्यासंगसे विमुक्त है, प्रशस्त-अप्रशस्त समस्त काय~वचन-मनके व्यापारके 
अभावके कारण त्रिगु ( तीन गुक्षिवाला ) है ओर स्पर्शन, रसन, घ्राण, चश्रु तथा 
श्रोत्र नामक पाचि इन्द्रियो द्वारा उस~-उस इन्दरियके योग्य विषयके ग्रहणका अभाव 


होनेसे बन्दकी हई इन्द्रियोवाला है, उस महामूमृश्चु परमवीतरागसयमौको वास्तवमें 
सामायिकत्रत्त शाश्चत--स्थायी है । 


[ जब इस १२५ वी गाथाकी टीका पूर्णं करते हए ठीकाकार मुनिराज शोक 
कहते है : | 

{ श्लोकाथं-- ] इसप्रकार भवमयके करनेवाने समस्त सावद्यसमुहको दोडकर्‌, 
काय--क्चन-मनकी तिकृतिको निरतर नाश प्राप्त कराके, अन्तर शुद्धिसे परम कला सहित 
(परम ज्ञानकला सहित) एक आत्माको जानकर जीव स्थिरशममय शुद्ध शीलको प्राप्न. 
करता हे (अर्थात्‌ शाश्वत समतामय शुद्ध चारित्रको प्राप्न करता है) 1२०३ 

# व्यासंग==गाढ सग; सग; प्रासक्ति । 


२५४ नियमसाय 


जो सभो सञ्वभूदेषु थावरेषु तसेसु वा । 
तस्स सामाइगं ठाई इदि केवलिसास्षणे ॥१२६॥ 
यः समः सर्वभूतेषु स्थावरेषु व्रसेषु वा । 
तस्य साभायिकं स्थायि इति केवलिासने ॥१२६॥ 
परममाध्यस्थ्यमावादयाखूढस्थितस्य परमयुषोः स्वरूयमत्रोक्तम्‌ । 


य; सदजपैराग्यप्रासादशिखरशिखामणिः विकारकरारणनिखिलमोहरागदेषामावाद्‌ 
भेदकल्यनायोदपरमसमरसीमादसनाथत्वाल्रतस्थावरजीवनिकायेषु समः, तस्य च परमजिन- 
योगीश्वरस्य सामायिकाभिधानवतं सनातनमिति वीतरागसर्वहमामं सिद्धमिति । 





गाथा १२६ 


अन्वयार्थः--[ यः ] जो [ स्थावरेषु ] स्थावर [वा ] अथवा | त्रसेषु ] त्रस 
[ सर्वभूतेषु ] सर्वं जीवोके प्रति [ समः ] समभाववाला है, [ तस्य ] उसे [ सामायिकं | 
सामायिक [ स्थायि ] स्थायी है [ इति केवटिशासने ] ठेसा केवलीके शासनमें कहा है । 


टीकाः-- य्ह, परम माध्यस्थमाव आदिमे आरूढ हौकर स्थित परममुमुभ्रका 
स्वरूप कटा है । 


जो सहज वैराग्यरूपी महुलके शिखरका शिखामणि ({ अर्थात्‌ परम सहज- 
वैराग्यवन्त मुनि ) विकारके कारणभूत समस्त मोह॒रागदेषके अभावके कारण भेदकल्पना 
विमुक्त परम समरसी माव सहित होनेसे ्रस~स्यावर ( समस्त }) जीवनिकायोके प्रति 
समभाववाला है, उस परम जिनयोगीश्वरको सामायिक नामका क्रत सनातन (स्थायी) 
है एेसा वीतराग स्वंज्ञके मागमे सिद्ध रहै! 


[ अब इस १२६ वी गाथाकी टोका पूर्णं करते हृएु टदीकाकार मुनिराज आर 
एलोक कहते हैँ : | 


स्थावर तथा त्रस स्वं जीवसमूह भरति समता रुहे । 
स्थायि सामायिक्‌ है उसे, यो केवटी शासन कटे ।।१२२६॥ 





परमसमाव्यधिकार २५५ 


{ मालिनी } 
तरसहतिपरिुक्तं॑स्थावगणां व्धर्वा 
परमजिनयुनीनां चित्तमृच्वेर्जस्म्‌ 1 
अपि चरमगतं यननिमटं कमघुक्त्यं 
तदहमभिनमामि स्तामि मेभाधयामि ।॥२०४॥। 

( श्रनुष्टूम्‌ ) 
केचिदद्रैतमागस्थाः केचिद्‌ दतपथे स्थिताः । 
(२ तविनिर्थुक्तमा्गे वन 
देता व्तीमहे वयम्‌ ॥२०५॥ 

( अनुष्टुभ्‌ ) 

फां [८ त्यदरेतमन्येपि च ७ [कद्‌ च 

ह दतं कांक्षन्ति चापरे । 

देतादेतविनि्ुक्तमाटमान | च (= 

हमानममिनेम्दम्‌ ।(२०६॥ 

॥ ( अनुष्टुम्‌ ) 

अहमात्मा सुखाकांक्षी स्वात्मानपजमष्युतेम्‌ । 
अतपनेवाहममि [^ 

ह स्थित्वा मावयामि बहुः ।२०७॥ 





 श्लोका्थं---] परम जिनमुनियोका जो चित्त (चैतन्यपरिणमन) निरंतर 
त्रस जीवोके घातसे तथा स्थावर जीवोके वधसे अत्यन्त विमूक्त है, ओर जो (चित्त) 


अन्तिम अवस्थाको प्राप्त तथा निमेल है, उसे मै क्म॑से मुक्त होनेके देतु नमन करता हू, 
स्तवन करता ह, सम्यक्‌ प्रकारसे भाता हं ।२०४॥ 


[ श्लोकार्थः-- | कोई जीव अद्वैतमार्गमे स्थित है ओर कोर जीव दैतमार्ममें 


स्थित है; दैत भौर अद्रैतसे विमुक्त मागमे ( अर्थात्‌ जिसमे हैत या अदैतके विकल्प 
. नहीं है एसे मामे ) हम वतते है ।२०५। 


॥ प्लोकार्थः--] कोद जीव गद्रैतकी इच्छा करते है ओर अन्य कोई जीव 
दैतकी इच्छा करते है; हेत गौर दवं तसे विमुक्तं आत्मको नमन करता हू ।२५६। 


{ श्लोकाथः-- | #ै--युखकी इच्छा रखनेवाला आत्मा--गजन्म मौर अवि- 
नाक्षी पसे निज आत्माको मात्मा दारा ही आत्मामें स्थित रहकर बारम्बार भाता 
है ॥२०७। = । 


२५६ नियमसार 


{ शिखरिणी } 
विकल्पोपन्यातैरलमलममीभिरभवकरैः 
अखण्डानन्दात्मा निखिरनयराशेरविषयः । 
अयं दत्तो न भवति ततः कथिदचिरात्‌ 
तमेकं वन्देऽहं भवभय विनाशाय सततम्‌ ।।२०८॥ 

( शिखरिणी ) 
सुखं दुःखं योनौ सुकृतदुरितव्रातजनितं 
श्यभाभावो भूयोऽञ्युभपरिणतिर्वा न च न च। 
यदेकस्याप्युच्चैभेवयरिचयो वाटमिह नो 
य एवं संन्यस्तो मवगुणगणेः स्तौमि तमहम्‌ ॥२०९॥ 

( मालिनी ) 

इद मिदमघसेनावेजयन्तीं हरेचां 
स्फुटितसहजतेजःपुंजदुरीक्रतांहः । 
प्रवलतरतमस्तोमं सदा श्॒द्धश्द्ध 
जयति जगति नित्यं चिचमत्कारमात्रम्‌ ।।२१०॥ 


[ श्लोकाथंः-- ] भवके करनेवाले एेसे इन विकल्प-कथनोसे बस होओ, बस 
होभो । जो अखण्डानन्दस्वरूप है वह॒ (यह आत्मा) समस्त नयराशिका अविषय है; 
इसलिये यह कोई ( जव्णनीय } आत्मा दैत या अद्धैतरूप नही है ( अर्थाव्‌ दैत- 
अद्रंतके चिकल्पोसे पर है) ! उसे एकको मँ अल्प कालमें मभवभयका नाश करनेके लिये 
सतत वदन करता हँ ।२०य८। 

( श्लोकाथं -- ] योनिमे सुख ओौर दु ख सुकृत ओौर दुष्कृतके समूहसे होता 
है ( अर्थात्‌ चार गतिके जन्मोमें सुखदु ख शुभागुभ कृत्योसे होता है ) । ओर दूसरे 
प्रकारसे ( -निश्चयनयसे ), आत्माको शुभका भी अभाव है तथा अशुभ परिणति भी 
नही है-- नही है, क्योकि इस लोकमे एक आत्माको ( अर्थात्‌ आत्मा सदा एकरूप 
होनेसे उसे ) निश्चित भवका परिचय विलकुल नही है । इसप्रकार जो भवगरुणोके समू- 
हसे सन्यस्त है ( अर्थात्‌ जो शुभ-अशुभ, रागद्वेष आदि भवके गुणोसे--विभावोसे 
रहित है ) उसका (-नित्यशुद्ध आात्माका) मै स्तवन करता हुँ ।२०६। 

[ श्लोकार्थः-- ] सदा शुढ-शृद्ध एेसा यह्‌ ( प्रत्यक्ष ) चैतन्यचमत्कारमात्र 


परमस्षमाच्यधिकार 


( पृथ्वी ) 
जयत्यनघमात्मतत्वमिदमस्तसंसारकं 
महाघ्ननिगणाधिनाथहद यारविन्द स्थितम्‌ । 
वियुक्तमवकारणं स्फुटितशयद्धमेकान्ततः 
सदा निजमदहिम्नि रीनमपि सद्‌ दशां गोचरम्‌ ।॥२११॥। 

जस्स ॒सशिणदिदो अप्पा संजमे णियमे तवे । 
तस्स सामाइगं ठाई इदि केवलिसासणे १२७ 


यस्य सन्निहितः आहमा संयमे नियमे तपसि । 
त॑स्य समायिकं स्यायि इति केबलिशसने ॥१२७॥। 


२५७ 


तत्तव जगततमे नित्य जयवन्त है--कि जिसने प्रगट हुए सहज तेज पुंज द्वारा स्वधमेत्यागरूप 


(मोहरूप) मतिप्रबल तिभिरसमूहको दूर किया है ओर जो उस शअघसेनाकी घ्वजाको 
हर लेता है 1२१०। 


[ एलोका्थं --- ] यह्‌ अनघ ( निर्दोष ) आत्मतत्व जयवन्त है--कि जिसने 


संसारको अस्त किया है, जो महामूनिगणके अधिनाथके (-गणघरोके ) हृदयारविन्दे 
स्थित है, जिसने भवका कारण छोड पिया है, जो एकान्तसे शुद्ध प्रगट हुआ है (अर्थात्‌ 
जो सवेथा शुद्धरूपसे स्पष्ट ज्ञात होता है) तथा जो सदा (टंकोत्कीणं चैतन्यसामान्यरूप ) 
निज महिमम लीन होने पर भी सम्यरष्टियोको गोचर है ।२१९१। 


गाथा १२७ 


अन्वयार्थः [ यस्य ] जिसे [ संयमे ] संयमभे, [ नियमे ] नियमय अर 


[ तपसि } तपम [ आत्मा ] भात्मा [ सन्निहितः ] समीप है, [ तस्य ] उसे [सामायिकं] 
सामायिक [ स्थायि ] स्थायी है [ इति केवह्िशासने ] एेसा केवल के शासनमे कटा ह ! 
९ श्रघष=दोषः; पाप। 


संयम- नियम-तपर्मे महो ! आत्मा समीय जिसे रहे । 
स्थायी समायिक है उसे, यो केवरी शासन कटे | १२५७॥ 


२५८ नियमसार 
अत्राप्यालम्ोपादेय इत्युक्तः । 


यस्य खलु बरह्यप्रपंचपराङ्युखस्य निर्जिताखिलेन्द्रियव्यापारस्य भाविजिनस्य पप- 
क्रियानिचृ्तिरूपे बा्यमंयमे कायवाङ्मनोगु्चिरुपस्कलेन्द्रियव्यापारवजितेऽभ्यन्तरात्मनि परि 
मितकालाचरणमात्रे नियमे परमव्रह्मचिन्मयनियतनिश्वयान्तर्गताचारे स्वरूपेऽविचरस्थितिस्पे 
व्यव्रहारप्रपं चितप॑चाचारे पचमगतिहेतुभूते किंचनमभवप्रपेचपरिहीणे सकरदुराचारनिद्रचिकारणे 
परमतपश्वरणे च परमगुस्प्रषादासादितनिरंजननिजकारणपरमात्मा सदा सन्निहित इति फेवलिनां 
शासने तस्य परद्रव्यप्राद्घ्खस्य परमवीतरागसम्यण्टष्टेबीतरागचारित्रभाजः सामायिकवतं 
स्थापि भवतीति | 
( मदाक्राता ) 

आगमा नित्यं तपसि नियमे संयमे सचरि 

तिषटनथुच्चैः परमयमिनः शद्धद्षटेमनश्चेत्‌ । 

तस्मिन्‌ बाहं मवभयहरे भावितीर्थाधिनाथे 

साक्षादेषा सहजघमता प्रास्तरागाभिएमे ।।२१२॥ 





रीकाः- यहां (इस गाथाम) भी आत्मा ही उपादेय है ठेसा कहा है । 

बाह्य प्रपचसे पराइमुख ओर समस्त इद्ियव्यापारको जीते हुए एेसे जिस 
भावी जिनको पापक्रियाकी निव्रृ्तिरूप बाह्यसयममे, काय-वचन-मनोगु्घिरूप, समस्त 
इन्दरियव्यापार रहित भभ्यन्तरसयमसे, मात्रे परिमित { मर्यादित }) कालके भआाचरण- 
स्वरूप नियममे, निजस्वरूपमें अविचल स्थितिरूप, चिन्मय-परमब्रह्यमे नियत ( निश्चल 
रहै हुए ) एसे निश्चयअन्तगंत-आचारमे ( अर्थात्‌ निश्चय-अभ्यन्तरचारित्रमें ), 
व्यवहारसे श्रप्रपचित ( ज्ञान-दशंन-चारित्र-तप-वीर्याचाररूप ) पचाचारमे (अथि 
व्यवहार-चारित्रमे ), तथा पचमगतिके हैतुभूत, किचित्‌ भी परिग्रहभपचसे सर्वथा 
रहित, सक्रल दुराचारकी निव्रृत्तिके कारणभ्रूत एसे परम तपश्चरणमे (-इन सबमे) परम 
गुरुके प्रसादसे प्राप किया हुजा निरजन निज कारणपरमात्मा सदा समीप है ( अर्थात्‌ 
जस सुनिको सयममे, नियमे, चारित्रमे ओर तपमे निज कारणपरमात्मा सदा निकट 
है ), उस परद्रव्यपराङमुख परम वीतराग-सम्यक्‌हष्टि वीतराग-चारिबवन्तको सामा- 
यिकव्रत स्थायी है एसा केवलियोके शासनमें कहा है । 


र भ्रपचितन्दशयि गये, विस्तारको प्राप्ठ। 


परमसमाव्यधिकार 


जस्स रागोदु दोसोदु विगडिण जणे दु। 
तस्स सामाहगं ठाइ इदि केवलिसासणे ॥१२८॥ 


यस्य रागस्तु देषस्तु चिनरर्तिं न जनयति तु। 
तस्य समायिकं स्थायि इति केव्रटिश्षासने ॥१२८॥ 


इह हि रागदपाभावादपरिस्पंद ख्षत्वं भवतीत्णुक्तम्‌ । 


यस्य परमवीतरामसंयपिनः पापारवीपावकस्य रागो वा हषो वा विति नावतरति, 





[ अघ इस १२७ वी गायाकी टीका पूर्णं करते हुए टीकाकार मुनिराज शलोक 
कहते ह : | 


[ श्लोकार्थः-- ] यदि शुद्धहष्टिवन्त (-सम्यग्ष्टि) जीव एेसा समता है 
कि परम मुनिको तपमे, नियमे, सयममे मौर सट्वारित्रमे सदा आत्मा ऊध्वं रहता है 
( अर्थात्‌ प्रत्येक कार्यते निरन्तर शुद्धात्मद्रव्य ही मुख्य रहता है ) ( एेसा सिद्ध 
हुआ कि ) रागके नाशके कारण "अभिराम एसे उस्र भवभयहूर भावि तीर्थाधिनाथको 
यह्‌ साक्षात्‌ सहज-समता निश्चित है ।२१२। 

गाथा १२८ 

अन्बयार्थः-[ यस्य ] जिसे [ रागःतु] रागया [ देषः तु ] देष ( उत्पच्च 
न दोता हुमा ) [ विकृतिं ] विकृति [ न तु जनयति ] उत्पन्न नही करता, [तस्य] उसे 
[ सामायिकं ] सामायिक [ स्थायि ] स्थायी है [ इति केवटिशायने ] एेसा केवलीके 
शासनमे कटा है 1 

टीकाः--यहाँ रागद्वेषके अभावसे `भपरिस्पंदरूपता होती है ेसा कहा है । 

पापरूपी अट्वीको जलानेमे अग्नि समान एेसे जिस परमवीतराग सयमीको 


-प्रभिराम^=मनोहर, सुन्दर । ( भवभयकरे हरनेवाले प्रे इस भावि तीरथद्धु-रने रागका नाश किया 
होनेसे वह मनोहर है । ) 


२-श्रपरिस्पदरूपताच=ग्रकपता, श्रक्षुन्यता; समता 1 


नर्दि राम अभवा देषसे जो संयमी विकृति र्दे 
स्थायी ममायिक है उसे, यो केवरी शासन कटे ॥१२८। 


२५८ तियमसार 
अत्राप्या-मेवोपादेय इ्ुक्तः । 


यस्य खलु ब्ह्यप्रपंचपराटुगुखस्य निजिताखिलेन््रियव्यापारस्य भाविजिनस्य पाप- 
क्रियानि्ेचतिरूपे वाह्यमेयमे कायवाङ्मनोगुनिरूपसकलेन्द्रियव्यापारवजितेऽभ्यन्तरात्मनि परि- 
मितकालाचरणमत्रे निधमे परमव्रहमचिन्मयनियतनिश्वयान्तताचारे स्वरूपेऽ परिचर स्थितिरूपे 
व्यवरहारेप्पं चितपंचाचारे पंचमगततिहेतुभृते किंचनभावप्रपंचपरिहीरे सकलदुराचारनिवरृचिकारणे 
परमतपश्वरणे च परमगुरुप्रप्ादासादितनिरंजननिजकारणपरमात्मा सदा सन्निहित इति केवलिनां 
शासने तस्य परद्रञ्यपराद्खस्य परमवीतरागसम्यग्डष्टेवीतरागचारित्रभाजः सामायिकत्रतं 
स्थापि भवतीति । 
( मदाक्राता ) 

आमा नित्यं तपसि नियमे संयमे सचरित 

तिष्युन्चेः परमयमिनः शुद्धर््टेमनश्चेत्‌ । 

तस्मिन वादं भवमभयहरे भावितीर्थाधिनाथे 

साक्षादेषा महजस्रमता प्रास्तरागाभिएमे ।२१२॥ 





टीकाः-- यहां (इस गाथामे) भी आत्मा ही उपादेय है एेसा कहा है । 

बाह्य प्रपचसे पराडमुख ओर समस्त ॒इद्वियव्यापारको जीते हुए एेसे जिस 
भावी जिनको पापक्रियाकी निव्रत्तिरूप बाह्यसयमभे, काय-वचन-मनोगुर्िरूप, समस्त 
इन्द्रियव्यापार रहित अभ्यन्तरसयममे, मात्र परिमिते ( मर्यादित }) कालके आचरण- 
स्वरूप नियममे, निजस्वरूपमें अविचल स्थित्तिरूप, चिन्मय-परमब्रहामे नियत ( निश्चल 
रहै हए ) रेसे निकश्नयञन्तगंत-आचारमे ( अर्थात्‌ निश्चय-अभ्यन्तरचारित्रमे ), 
व्यवहारसे ्रप्रपचिते ( ज्ञान-दशंन-चारित्र-तप-वीर्याचाररूप ) पचाचारमे (अथवति 
व्यवहार-चारित्रमे }), तथा पचमगतिके हेतुभूत, क्रचित्‌ भी परिग्रहपरपचसे सर्वथा 
रहित, सकल दुराचारकी निव्रृत्तिके कारणभूत एसे परम तपश्चरणमे (-इन सबमें ) परम 
गुरुके प्रसादसे प्राप्त किया हज निरजन निज कारणपरमात्मा सदा समीप है ( अर्थात्‌ 
जिस मुनिको स्यममे, नियममे, चारितमे ओर तपमे निज कारणपरमात्मा सदा निकट 
है ), उस परद्रव्यपराङ्मुख परम वीतराग-सम्यक्‌टष्टि वीतराग-चारित्रवन्तको सासा- 
यिकव्रत स्थायी है एसा केवलियोके शासनमे कटा है । 


& भ्रपचित = दशि गये, विस्तारको प्राप्न 1 


परमसमाष्ययिकार 


जस्स रागोदु दौसोदु विगडिण जणे दु । 
तस्स सामाहमं खाइ इदि केवल्लिसासणो ॥१२८॥ 


यस्य रागस्तु दरषस्तु चिङ्र्तिं न जनयति तु] 
तस्य सामायिदधं स्थायि इति केयटिशासने ॥१२८॥ 


इह हि रागदेपामाबाद परिस्पंद रूपत्वं भवतीत्थुक्तम्‌ । 
यस्य परमवीतरागसंयमिनः पापाटवीपायकस्य रागो वा देषो वा चिकरि नावतरति, 





| अब इस १२७ वीं गाथाकी टीका पूर्णं करते हृए टीकाकार मुनिराज एलोक 
कहते है : ] 

[ श्लोकाथे.--] यदि शुद्धदष्टिवन्त (-सम्यण्ष्टि) जीव सा समता है 
कि परम मुननिको तपसे, नियमे, सयम भौर सत्वारित्रमे सदा आत्मा ऊर्वं रहता है 
( अर्थात्‌ प्रत्येक कार्यते निरन्तर शुद्धात्मद्रव्य ही मुख्य रहता है ) तो ( एेसा सिद्ध 
हमा कि } रागके नाशके कारण "अभिराम एसे उस मवभयह्र भावि तीर्थाधिनाथको 
यह्‌ साक्षात्‌ सहज-समता निशित है ।२१२। 

गाधा १२८ 

जन्वया्थः--{ यस्य ] जिति [ रागः तु ] राग या [ दवेषः तु ] द्वेष ( उत्पन्न 
न हौता हुभा ) [ विकृतिं ] विकृति [ न तु जनयति ] उत्पन्न नही करता, [तस्य] उसे 
( सपमायिकं ] सामाधिक [ स्थापि ] स्थायी है [ इति केवलिशासने ] रेसा केवलीके 
शासनमे कहा है । 

टीकाः-- यहां रागदवेषके अभावसे -अपरिस्पंदरूपता होती है ठेसा कहा है | 

पापरूपी अटचीको जलानेमे अग्नि समान एसे जिस परमवीतराग सयसीको 


1 
९-भरभिराम^=मनोहर, सुन्दर । ( भवभयके हरनेवाले ठेते इस भावि तोथद्धुरने रागका नाश किया 
होनेसे वह्‌ मनोहर है 1 ) 


र्-श्रपरिस्प दरूपता=ञअकपता; श्रक्षुन्बता, समता । 


नर्द राग मथवा देषसे ओ संयमी बिकृति रहे । 
स्थायी ममायिकं दं उसे, यों केवली शासन करे ।! १२८॥ 


२६० नियमसार 


तस्य सहानन्दाभिखपिणः जीवस्य पचेन्दियप्रसरयर्सितगात्रमात्रपरिग्रहस्य सामायिकनामवतं 
शातं भवतीति केषलिनां शासने प्रसिद्धं भवतीति । 
( मदाक्रता ) 
रागद्ठपौ िकृतिमिह तौ सैव कतु समथो 
जञानज्यो तिःप्रहतदुरितानीकधोरान्धकरारे । 
मारातीये सहजपरमानन्दपीयपपूरे 
तरिमिनित्ये समरसमये को विधिः को .निपेधः | २१३२॥ 
जोदु अहं च रुदं च शाणं वञ्जदि शिचसो। 
तस्स सामाइगं ठाई इदि केवल्तिसासणे ॥१२६॥ 





राग या द्वेष विकृति उत्पन्न नही करता, उस महा आनन्दके अभिलाषी जीवको--कि 
जिसे पाच इन््रियोके विस्तार रहित देहमात्र परिग्रह है उसे--सामायिक नामका त्रत 
शाश्वत ह एेसा केवलियोके शासनमे प्रसिद्ध है । 


[ अब इस १२८ वी गाथाकी टीका पूरणं करते हुए टीकाकार मूनिराज श्लौक 
कहते ह : | 

[ ए्लोकाथेः-- | जिसने ज्ञानज्योति द्वारा पापसमूहरूपी घोर अन्धकारका 
नाश क्ियादहै एेसा सहज परमानन्दरूपी अमृतका पूर ( अर्थात्‌ ज्ञानानन्दस्वभावी 
आत्मतत्त्व ) जहां निकट है, वहां वे रागद्वेष विकृति करनेमे समथं नही ही है । उस 
नित्य ( शाश्वत ) समरसमय आत्मतत्त्वमे विधि क्या ओर निषेध क्या? ( समरस- 
स्वभावी आत्मतत्त्वमे “यह्‌ करने योग्य है ओर यह्‌ दछौडने योग्य है" एेसे विधिनिषेधके 
विकल्परूप स्वभाव न ॒दहौनेसे उस आत्मतत्त्वतका हढतासे आलम्बन करनेवाले भुनिको 
स्वभावपरिणमन होनेके कारण समरसरूप परिणाम होते है, विधिनिषेधके विकल्परूप-- 
रागद्रेषरूप परिणाम नही होते ) ।२१३। 


छ विक्रृति==विकार, स्वाभाविक परिणतिसे विरुद्ध परिणति । [ परमकीतरागसयमीको समता- 
स्वभावो शुद्धात्मद्रव्यका हढ आश्रय होनेसे विकृतिभूत ( विभावभुत ) विषमता (रागद्रेषपरिणत्ति) 
नही होतो, परन्तु प्रकृतिभूत ( स्वभावभून ) समतापरिणाम होते है) | 

रे ! आर्त रौद्र दुध्यानका नित दी जिसे बज॑न रहे । 
स्थायी सरमायिक है उसे, यो केवरी शामन कहे ।(१२९॥ 


॥॥ म ५ 
४ 


परमसमाव्यधिकार २६१ 


यस्त्वा च रद्र च ध्यानं वज॑यति नित्यशः । 
तस्य स्रामायिकं स्थायि इति केवलिशासने ॥१२९॥ 


आरतसेद्रध्यानपरित्यागात्‌ सनातनस्रापायिकव्रतस्वरूषाख्यानमेतत्‌ । 


यस्तु नित्य निरंजननिजकारणसमयसारस्वरूपनियतश्चद्र निश्चयपरमवीतरागमुखामृत- 
पानपरायणो जीवः तिर्यग्योनित्रेतावासनारकादिगतिप्रायोग्यतानिमित्तम्‌ आतसेद्रध्यानदयं 
नित्यशः संत्यजति, तस्य खलु केवल्दशनसिद्धं शाश्वतं सामायिकवरतं भवतीति । 
{ आर्या ) 
इति जिनासनसिद्धं समायिकव्रतमणुव्रतं भवति । 
यस्त्यजति मुनिर्भित्यं ध्यानद्वयमातेरौद्राख्थम्‌ ।[२१४। 


गाथा १२९ 


अन्वयार्थः-[ यः तु ] जो [ आर्च ] आर्तं [च] ओर [रेद्रंच] रौद्र 
[ ध्याने ] ध्यानको [ रित्यक्ञः ] नित्य [ बजजयति ] वजता है, [ तस्य ] उसे { सामायिकं ] 
सामायिक [ स्थापि ] स्थायी दै [ इति केवटिशासने ] एेसा केवलीके शासनमे कहा है । 


रीकाः--यह्‌, अतं ओर रौद्र ध्यानके परित्याग द्वारा सनातन ( शाष्वत ) 
सामायिकन्रत्तके स्वरूपका कथन है 1 


नित्य-निरनन निज कारणस्मयसारके स्वरूपमे नियत ( -नियमसे स्थित ) 
शुद्ध-निश्चय-परम-वीतराग-सुखामृतके पानमे परायण एेसा जो जीव तिर्य॑चयोनि, 
` तवासख ओर नारकादिगतिकी योग्यतके हेतुभूत आतं ओर रौद्र दो ध्यानोँको नित्य 


छोडता हे, उसे वास्तवमे केवलदषेनसिद्ध॒ (-केवलदशंनसे निश्चित हा ) शाश्वत 
सामायिक व्रत है । 


मब इस १२९ वी गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिसज श्रीक 
कहते है : | 


{ श्लोका्थं.--] इसप्रकार, जो सुनि आर्तं ओर रौद्र नामके दो ध्यानोंको 


नित्य चछेड़ता है उसे जिनशासनसिद्ध ( -जिनशासनसे निश्चित 
आ 
स{मायिक्‌व्रत है ।२१४। हआ ) अरुुव्रतरूप 


२६२ नियमसार 


जोदु पुरणं च पावं च भावं वञ्जेदि णिचसो । 
तस्स सामाइगं ठाई इदि केवलिसासणो ॥१३०॥ 
यस्तु पुण्य च पापं च भावं वर्जयति नित्यश्च । 

तस्य सामाथिकं स्थायि इति के्टिश्चासने ।।१२०॥ 
छ्युभाश्ुभपरिणामसमुपजनितसुशृतद्रितकमं संन्यास विधानाख्यानमेतत्‌ । 
वाह्याभ्यंतरपरित्यागलक्षणटक्ितानां परमजिनयोगीश्वराणां चरणनटिनक्षाटखनसंवा- 
हनादिषैया्रत्यकरणजनितश्चभपरिणतिविदोषसयुपार्भितं पुण्यकं, दिसानृतस्तेयाव्रह्मपरिग्रदपरि- 
णामसंजातमश्भकम, यः सदजवेराग्यप्रासाद शिखरथिखामणिः संसृतिपुरंधिकाविकारविभ्रमञन्म- 
भृमिस्थानं तत्कर्महयमिति त्यजति, तस्य नित्यं केवलिमतसिद्धं सामायिकवतं भवतीति । 


गाथा १३० 


यन्वयार्थः--[ यःतु] जो [पुण्यं च ] पुण्य तथा [ पापं भावं च ] पापरूप 
मावको [ नित्यशः ] नित्य [ बजयति ] वजंता है, [तस्य] उसे [ सामायिकं ] सामाथिक 
[ स्थायि ] स्थायी है [ इति केवलिशासने ] एेसा केवलीके शासनमे कहा है । 
टीकाः-- यह, शुभाशुभ परिणामसे उत्पन्न होनेवाले सुकृतदृष्कृतरूप केके 
सेन्यासकी विधिका (-शुभाशुभ कर्मके त्यागकौो रीतिका ) कथन है । 
बाह्य-अम्यन्तर परिव्यागरूप लक्षण से लक्षित परमजिनयोगीश्चरोका चरण- 
कमलमप्रक्षालच, "चरणकमलसंवाहुन आदि वैयावरृत्य करनेसे उत्पन्न होनेवाली शुभपरि- 
णतिविशेषसे (विशिष्ट शुभ परिणतिसे उपाजित पुण्यकर्मको तथा हिसा, असत्य, चौय, 
अब्रह्म ओर परिग्रहके परिणामसे उत्पन्न होनेवाले अशुभकमंको, वै दोनों कमं 
संसाररूपी घरीके -विलासविश्रमका जन्मभूिस्थान होनेसे, जो सहज वै राग्यरूपी महलके 
शिखरका शिखामणि (-जो परम सहज वै राग्यवन्त मुनि }) दोडता है, उसे नित्य 
केवलीमतसिद्ध ( केवलियोके यतमे निश्चित हआ ) सामायिकब्रत है , 


१-चरणकमलस वाहन पाव दवाना, पगचपी करना । 

२-विलासविश्रम = विलासयुक्त हावभाव, कडा । 
जो पुण्य-पाय विभावभार्वोका सदा वजन करे । 
स्थायी समापिक हे उसे, यो केवली शासन करे ।।१३०॥। 


परमसमाध्ययिकार 


1 ९) 
4 


( मदाक्राता ) ध 

त्यक्त्वा सथं सुकृतदुरितं संमृनमूरभूतं 
नित्यानंद वजति सहजं शद्ध चतन्यरुपम्‌ । 
तस्मिन्‌ सदृग्‌ विहरति सदा गद्धजीवास्तिकराये 
प्ादुच्यैः त्रि्ुवनजनेैपशचितः सन जिनःस्यात्‌ ।२११५।। 

( शिखरिणौ ) 
स्मतःसिद्धे ज्ञानं दुरघसुकृतारण्यद दनं 
प्रहामोहष्वान्तप्रनरुतरतेजोमयमिदम्‌ । 
विनि्ुक्तमृटं निरुपधिमहानदसुखदं 
यजाम्येतनिद्यं भवपरिभवध्वंसनिपुणम्‌ ॥२१६॥ 

( शिखरिणी } 
अयं जीवो जीवत्यघकटवशात्‌ संदुतिवधू- 
धचत्वं संप्राप्य स्मरजनितसोख्याकुरुमतिः। 
क्वचिद्‌ भेव्यत्वेन व्रजति तरथा निेिसुखं 
तदेकं संत्यक्त्वा पुनरपि स सिद्धो न चरति ॥२१७॥ 





[ अब इस १३० वी गाथाकी टीका पणं करते हुए टीकाकार मुनिराज तीन 
ष्लोक कहते है : | 

[ ए्लोकाथे -- | सम्प्हष्टि जीव ससारके मूलभूत स्वं पुण्यपापको दछोडकर, 
नित्यानन्दमय, सहज, शुद्धच॑तन्यरूप जीवास्तिकायको प्राप्न करता है; वह्‌ शुद्ध जीवा- 
स्तिकायमे सदा विहरता है ओर फिर त्रि्चुवनजनोतसे ( तीन लोकके जीवसे ) अत्यन्त 
पूजित एेसा जिन होता है ।२१५। 


लोकां -- ] यद्‌ स्वत्त.सिद्ध ज्ञान पापपुण्यरूपी वनको जलानेवाली अग्नि 
है, महामोहाधकारनाशक अतिप्रबल तेजमय है, विमुक्तिका मूल है ओर्‌ निरुपधि 


महा आनन्दसुखका दायक दै । भवभवका ध्वस करनेमे निपृण रसे इस ज्ञानको रँ 
नित्य पूजता ह ।२१६। 

[ श्लोकाथं -- | यह्‌ जीव अघसमूटके वश ससृतिवघ्चका पतिपना प्राप्न करके 
( अर्यात्‌ शुभाशुभम क्मोकिं वश ॒ससाररूपी स्रीका पति बनकर }) कामजनित सुखके 
83 निरहरपचि = दलरदहित, सच्चे, वास्तविक । 





९॥ 


२६४ नियम साय 


जो दु हस्सं रइं सोगं अरति वञ्जेदि शिचसो । 
तस्स सामाइगं ठाई इदि केवलिसासणे ॥१३१।। 
जो दुगा भयं वेदं स्वं वञजेदि शिचसो । 
तस्स सामाइगं ठाइ इदि केवलिसास्ो ॥१३२॥ 


यस्तु हास्यं रतिं शोकं अरतिं वर्जयति नित्यशः | 
तस्य सामायिक स्थायि इति केवटिशासने | १३१॥ 
यः जुगुप्सां भयं वेदं सर्व॑ बजयति नित्यश्चः । 
तस्य सामायिकं स्थायि इति केवटिशासने ।॥१२२॥ 


लिये आकुल मतिवाला होकर जी रहा है 1 कभी भव्यत्व द्वारा शीघ्र सुक्तिमुखको प्राप्न 
करता है, उसके पश्चात्‌ फिर उस एकको छोडकर वह्‌ सिद्ध चलित नही होता ( अर्थात्‌ 
एक मुक्तिसुख ही एेसा अनन्य, अनुपम तथा परिपूर्णं है कि उसे प्राप्त करके उसमें 
आत्मा सदाकाल तृप्ष-चरपत रहता है, उसमेसे कभी च्युत होकर अन्य सुख प्राप्न करनेके 
लिये आकल नही होता ) ।२१७। 
गाथा १२१-१३२ 
अन्वपाथेः--[ यः तु ] जो [ हास्यं ] हास्य, [ रतिं ] रत्ति, [ शोकं ] शोक 
मौर [ अरतिं ] अरतिको [ नित्यशः ] नित्य [ बजंयति ] व्ज॑ता है, [ तस्य ] उसे 
[ सामायिकं ] सामायिक [ स्थायि ] स्थायी है [ इति केषटिशासने ] एेसा कैवलीके 
शासनमे कहा है । 
[यः ] जो [ जगुष्सां ] जुगुप्सा, [ भयं ] भय ओौर [ सर्वं वेद्‌ | सवं वैदको 
[ नित्यशः † नित्य [ वर्जयति ] वर्जता है, [ तस्य ] उसे [ सामायिकं ] सामायिक 
[ स्थायि ] स्थायी है [ इति केबलिशासने ] एेखा केवलीके शासनम कहा है 1 
जो- नित्य वज्ञे हास्य, अर्‌ रति, अरति, श्ोकविरत रहे । 
स्थायी समायिक ह उसे, यो केवली शवासन कहे ॥ १३१ 


जो नित्य वे भय जगुप्सा सवं वेद समूह रे । 
स्थायी समायिक है उसे, यो केवली शासन कहे ।(१३२॥ 


प्रमसमाध्यधिकार २६५ 


नवनोकषायविजयेन समासादिवसामायिकचारित्रस्वरूपारूयानमेतत्‌ । 


मोदनीयक्मसधुपजनितद्धीपुनपुसक्वेद दास्यरत्यरविशोकमयजगुप्सामिधाननवनोक- 
पायकरितकरंकपंकाटमकसमस्तविकारनाटकं परमक्षमाधिवल्तेन यस्त॒ निश्वयरल्व्रयालमकपरम- 
तपोधनः सहयजति, तस्य खलु केवसिभदारकशासनसिद्धपरमसामायिकामिधानव्रतं शा्तस्प- 
मनेन प्त्रहयेन कथितं भवतीति । 
( शिखरिणी ) 

त्यजाम्येतत्सर्व ननु नवकषायात्मकमहं 

दा संसारखीजनितसुखदःखावलिकरम्‌ । 

महामोहान्धानां सततसुरुभं दुरुभतरं 

समाधौ निष्ठानामनवरदमानन्दमनसाम्‌ ॥२१८॥ 





टीकाः--यह, नौ नोकषायकी विजय दारा प्राक्च होनेवाले सामायिकचारित्रके 
स्वरूपका कथन्‌ है । 


मोद्नीयकमंजनित स्ीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अर्ति, षोक, 
भय ओर जुगरप्सा नामके नौ नोकषायसे होनेवाले कलंकपंकस्वरूप (मल-कीचडस्वरूप )} 
समस्त विकारसमूहको परम समाधिके बलस जो निश्चयरत्नत्रयात्मके परम तपोधन 


खोड़ता है, उसे वास्तवमे के वलीभटुारक्के शासनसे सिद्ध हआ परम सामायिकं नामका 
व्रत शाश्चतरूप है पेखा इन दो सूत्रोसे कहा है । 


[ अब इत १३१-१३२ वौ गायाओंकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार 
मुनिराज श्लोक क्ते हँ : | 


[ श्लोकाथः-- ] संसारसखीजनित ॐसुखदु.खावलिका करनेवाला नौ कृषाया- 
त्मक यह सव (-नौ नोकषायस्वरूप सवं चिकार) ओ वास्तवमें प्रमोदसे छोडता ह-- 
क्रिजौ नौ नोकषायात्मकं विकार महामोहांघ जोवोको निरन्तर सुलभ है तथा निरन्तर 
आनन्दित मनवाले समाचिनिष्ठ (समाधिमे लीन) जीवोको अति दुलंभ है ।२१८। 





ॐ सुखदु-खावलि = सुख-दु खक ्रावलि; सुखदु खकी पक्ति-श्रेणी 
॥ णी 1 (नौ नोकषायात्मक 
सस्ताररूपो से उत्पन्न सुखदुं खकी श्रेएीका कर्ञ्वाला ६, ( नौ नोकषायात्मक विकार 


२६६ तियमसार 


जो ठु धम्मं च सुक्कं च काणं फाएदि शणिचसो । 
तस्स सामाइगं ठाइ इदि केवलिसासणे ॥१३३॥ 
यस्तु धर्म च शुक्लं च घ्यानं ध्यायति नित्यशः । 
तस्य सामायिकं स्थायि इति फेबटिशासने ।।१३२॥ 
परमसमाध्यधिकारोपसंहारोपन्यासेऽयम्‌ । 


यस्तु सकलविमटकेबरज्ञानद शनलोलपः परमजिनयोगीश्वरः स्वात्माश्रयनिशधयधमं- 
ध्यातेन निखिरविकल्पनाटनियंक्तनिश्वयश्चक्टघ्यानेन च॒ अनवरतमखण्ाद्रेतसहजविद्विखस- 
रक्षणमक्षयानन्दाम्भोधिमनज्नंतं सकख्वाद्यक्रियापराद्युखं शण्वदंतःक्रियाधिक्ररणं स्वात्मनिषठ- 
निर्विकलन्पपरमसमाधिसंपचिकारणास्यां काम्यां धर्म्क्टष्यानाम्यां सदाशिवात्मकमात्मानं 





गाथा १३२२ 


अन्वयार्थः--[ यःतु] जो [ धर्म च ] घर्मध्यान [ श्रुक्टं च ध्यानं ] भौर 
शुक्लध्यानको [ नित्यञ्चः ] नित्य [ ध्यायति ] ध्याता है, [ तस्य ] उसे [ सामायिकं ] 
स्ममायिक [ स्थायि ] स्थायी है [ इति केअटिशासने ] एेसा केवलीके शासनमे कहा है । 


रीकाः-- यह्‌, परम-समाधि अधिकारके उपसंहारका कथन है । 


जो सकल-विमल केवलज्ञानदशनका लोलुप ( स्वंधा निर्मल केवलज्ञान ओर 
केवलदशंनको तीत्र असिलाषावाला-भावनावाला }) परम जिनयोगीश्वर स्वात्माभ्नित 
निकश्वय-धर्मध्यान द्वारा जौर समस्त विकल्पजाल रहित निश्चय-शुक्लध्यान ह्ारा-- 
स्वात्मनिष्ठ ( निज आत्मामे लीन एेसी) निविकल्प परम समाधिरूप सम्पत्तिके कारण- 
भूत एसे उन धमम-णशुक्ल ध्यानो द्वारा, अखण्ड अद्रैत-सहज-विद्धिलासलक्षण ( अर्थात्‌ 
अखण्ड हेत स्वाभाविक चैतन्यविलास जिसका लक्षण है एेसे ), अक्षय आनन्दसागरमे 
मरन होनेवाले ( ङूबनेवाले ), सकल बाह्यक्रियासे पराडमूख, शार्वतरूपसे ( सदा ) 
अन्त.क्रियाके अविकरणभूत, सदाशिवस्वरूप आत्माको निरन्तर ध्याता है, उसे वास्टवमें 


जो नित्य उत्तम ध्म-शुक्छ सुध्यान्मे ही रत रहे । 
स्थायी समायिक द उसे यँ केवरी शासन कटे ॥ १२३।। 


परमसमाध्यधिकार २९७ 


ध्यायति दहि तस्य खलु जिनेश्वरशासननिष्पन्नं नित्यं शुद्धं त्रिगु पुक्घपरपसमापपिटन्नणे भाश्च 
सामायिकव्रतं भवतीति । 
( मदाक्राता ) 
शुक्रध्याने परिणतमतिः श॒द्धरत्नत्रेयात्पा 
धर्मष्यानेप्यनघपरमानन्द तरखाभ्िते ऽरिपमिन्‌ । 
्राप्नोस्युच्चेरपगतमहदद्‌ःखनार विराटं 
भेदाभिवाद्‌ किमपि भविनां वाड्मनोमागदूरम्‌ ॥।२१९।1 


इति सुकविजनपयोजमित्रपंचेन्द्ियप्रसरवजितगात्रमत्रपरिग्रहभरीपयप्रममरधारिदेव - 
विरचितायां नियम सारन्याख्यायां तततपर्यदृ्ौ प्रमसमाभ्यधिकारो नवमः भरुतस्कन्धः ।! 





----~.~ 


जिनेष्वरके शासनसे निष्पन्न हुआ, नित्यशुद्ध, चरिगुद्ठि दवारा गुप्न-एेसी परम समाधि 
जिसका लघ्ण है एेसा, शाश्वत सामायिकत्रत है । 


( अव इस परम-समाधि अधिकारको अन्तिम गायाकौ टीका पूणे करते हृए 
टीकाकार्‌ मुनिराज श्री पद्यप्रभमलधारिदेव पएलोक कते है : ] 


[ श्लोकाथंः--] इस अनघ ( निर्दोष) परमानन्दमय तत्त्वके आशित 
धमेध्यानमे आर शुक्लध्यानमे जिसकी बुद्धि परिणमित हुई है सा शुद्धरतनवयात्मक 
जीव पसे किसी निशाल तत्त्वको अत्यन्त प्रा्ठ करता है कि जिसमेसे (-जिस तत््वमेे) 


महा दु खसमूहे नष्ट हज है ओर जो (तत्व) भेदके अभावके कारण जीवको वचनं 
तथा मनके मागेसे हर है 1२१६९ 


इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोके लिये जो सूर्यं समान हँ गौर पाच इन्दियोके 
विस्तार रहित देदमात्र जिन्हँ परिग्रह्‌ था एसे श्री पद्मप्रभमलधारिदेव दारा रकित 


नियमसारको तात्पयबृत्ति नामक टीकाम्‌ ( अर्यात्‌ श्रीम दगचत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकी निग्र 


न्थ मुनिराज श्री पद्यप्रभमलधारिदेवपिरचित तात्पयंवुत्ति 
नामकौ टीकामे ) प्रमसमाघ्यथिकार नामका नवव श्रुतस्कन्ध समा हज । 





द द ४ 
= 10. ¢ 

ॐ 4 
परप्रभक्त्यधिकारः ¢ 
(दव ५ 





<= ~ <> 


अथ संप्रति हि भक्त्यधिकार उच्यते । 
सम्मत्तणाणएचरणे जो भत्ति कणइ सवगो समणो । 
तस्स दु णिव्वुदि भक्ती होदि त्ति जिशेहि परणत्तं ॥१३२४॥ 


सम्यक्त्वज्ञानचरणेपु यो भक्ति करोति भरावकः श्रमणः | 
५ [ प्‌ [3 
तस्य तु निश्रचिभक्तिर्भवतीति जिनेः प्रलप्म्‌ ।१२४। 


रःनत्रयस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 
चतुर्ग तिसंसारपरिभ्रमणकारणती व्रमिध्यात्वकर्मप्रकृतिप्रतिपक्षनिजपरमात्मतत्वसम्यक्‌- 


रदधानावबोधाचरणात्मकेषु शुद्धरत्नत्रयपरिणामेषु भजनं भक्तिराराधनेत्य्थः । एकादशपदेषु 





अब भक्ति अधिकार कहा जाता ह । 
गाथा १३४ 
अन्वयार्थः--[ यः श्रावकः श्रमणः ] जो श्रावक जथवा श्रमण [ सम्यक्त्व 


ज्ञानचरणेषु ] सम्यग्दशंन, सम्यग््ञान ओर सम्यक्चारित्रकी [ भक्ति ] क्ति [ करोति| 
करता है, [ तस्य तु ] उसे [ निदरंचिभक्तिः भवति ] निद ्तिभक्ति ( निर्वाणकी भक्ति ) 
है [इति] एेसा [ जिनेः प्रजप्तम्‌ ] जिनोने कहा है । 


टीकाः यदह, रत्नत्रयके स्वरूपका कथन है । 
चतुगेति ससारमे परिश्रमणके कारणभूत तीव्र भिथ्यात्वकमंकी प्रकृतिसे प्रतिपक्ष 


सम्यक्त्व, ज्ञान चारित्िकी श्रावक श्रमण भक्ति करे। 
उसको कः निर्वाण-भक्ति परम जिनवर देव रे ॥१३४॥ 
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अथ संप्रति हि भक्त्यधिकार उच्यते । 
सम्मत्तणाणचरणे जो भत्ति कुणद सावगो समणो । 
तस्स दु णिव्बुदि भत्ती होदि त्ति जिणेहि परणत्तं ॥१३४॥ 
सम्यक्त्वज्ञानचरणेषु यो भक्ति करोति श्रावकः भ्रमणः | 
तस्य त॒॒निवर॑चिभक्ति्भवतीति जिनः प्रज्ञम्‌ ॥१३४।। 
रत्नत्रयस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 
चतं तिसंसारपरिभ्रमणकारणती ्मिथ्यात्वकमप्रकृतिप्रतिपक्षनिजपरमामतच्वसम्यक्‌- 


्रदधानावबोधाचरणात्मकेषु शद्धरत्न्रयपरिणामेपु भजनं भक्तिराराधनेयर्थः । एकाद शपदेपु 





अव भक्ति अधिकार कहा जाता है) 
गाथा १३४ 
अन्वयार्थः-[ यः श्रावकः श्रमणः ] जो श्रावकं थवा श्रमण [ सम्पक्त- 


ज्ञानचरणेषु ] सम्यग्दशेन, सम्यग्लञान आर सम्यक्चारित्रकौ [ भक्ति ] भक्ति [ करोति | 
करता है, [ तस्य तु ] उसे [ नि्र्तिमक्तिः भवति ] निरंत्तिभक्ति ( निर्वाणकी भक्ति ) 
है [इति] एेसा [ जिनः प्र्ञप्म्‌ ] जिनोने कहा है । 


रीकाः- यह्‌, रत्नत्रयके स्वरूपका कथन है । 
चतुगति ससारमे परिश्रमणके कारणभ्रुत तीत्र मिथ्यात्वकमेकी प्रकृतिसे प्रतिपक्ष 


सम्यक्त्व, ज्ञान चारित्रिकी श्रावक अरमण भक्ति करे । 
उसको कँ निर्वाण- भक्ति परम भिनवर देव रे ।।१३४॥ 


परमभक्त्यधिकार्‌ 


( भ्रनृष्टुम्‌ ) 
उद्ृतकमसंदोदान्‌ सिद्धान्‌ सिद्धिवधृथवान । 
सप्राप्ठाएगुणेशर्यान्‌ नित्यं बन्दे रिवाटयान्‌ ॥२२१॥ 
{ ्रार्या ) 
व्यवहारनयस्येत्थं निधरतिभक्तिर्जिनोत्तमेः प्रोक्ता } 
, निश्रयनिद्रेतिभक्ती रलत्रयभक्तिरितयक्ता ॥२२२॥ 
( श्राया } 
निःशेषदोषद्रं केवटवोधादिशद्धगुणनिखयं । 
शुद्धोपयोगफरमिति सिद्धत्वं प्राहुराचार्याः ।।२२२॥ 
{ शादूलविक्रीडित ) 
ये रोकाग्रनिवासिनो भेवभवक्लेशाणवान्तं गता 
ये निर्बाणवधूटिकास्तनमराश्लेषोस्थसौख्याकराः । 
ये शद्धात्मविभावनोद्धवमहाकैवल्यसंपद्गुणाः 
तान्‌ सिद्धानमिनौम्यहं प्रतिदिनं पापाटवीपाचकान्‌ ॥२२४॥। 


[ श्लोकार्थः -] जिन्होनि क्मंसमूहको खिरा दिया ह, जौ सिद्िवद्के 
( मूक्तिरूपी स्राके ) पति रहै, जिन्होने अष्ट गुणरूप पेष्व्यको संप्राप्त किया है तथा जो 
कल्याणके धाम है, उन सिद्धोको मेँ नित्य वदन करता हँ २२१। 


[ श्लोकाथेः-- ] इसप्रकार ( सिद्धभगवन्तोकी भक्तिको ) व्यवहारनयसे 
निर्वाणभक्ति जिनवरोने कहा है; निश्चवय-निर्वाणभक्ति रत्नत्रयभक्तिको कहा है ।२२२। 


[ श्लोकाथंः-- ] आचार्योनि सिद्धत्वको नि-शेष ( समस्त ) दोषसे दूर, 
कंवलन्ञानादि शुद्ध गुणोका धाम ओर शुद्धोपयोगका फल कहा है ।२२३। 


[ श्लोकाथं--] जो लोकाग्रमे वास करते है, जो भवभवके क्लेशरूपी समुद्रे 
पारक प्राप्त हुए ह जौ निर्वाणवक्रके पुष्ट स्तनके आलिगनसे उत्पन्न सौख्यकी खान है 
तथा जो शुद्धात्माकी भावनासे उत्सन्न कंवल्यसम्पदाके (-मोक्षसम्पदाके) महा गुणोवाले 


दै" उन पापाटबौपावक (-पापरूपी वनको जलानेमे अग्नि समान) सिद्धोको गँ प्रतिदिन 
नमन करता ह 1२२४1 ण 


२७० नियमसार 


मोक्खंगयपुरिसाणं गुणभेद जाणिङण तेसि पि । 
जो कुणदि परम भत्ति ववहारणयेण परिकदियं ॥१३५॥ 


मरो्रगतपुरूपाणां गुणमेदं ज्ञात्वा तेषामपि । 
यः करोति परमभक्ति व्यवहारनयेन परिकथितम्‌ ॥१२५॥ 


व्यवहारनयप्रधानसिद्धभक्तिस्वरूपाख्पानमेतत्‌ । 


ये पुराणपुरूषाः समस्तकमं्षयोपायहेतुभूतं कारणपरमात्मानमभेदादुपचाररत्नत्रव - 

परिणता सम्यगाराध्य सिद्धा जातास्तेषां केबलक्ञानादिजुदधुणमेदं ज्ञाता निर्वाणपरेपराहेतभूतां 
प्रमभक्तिमासक्नमन्यः करोति, तस्य यशोर्व्यवहारनयेन निव्र॑तिभक्तिभेवतीति । 

न 


गाथा १३२३५ 


अन्वया्थः-- [यः] जो जीव [ मोक्षगतपुरुषाणाम्‌ ] मोक्षगत पुरुषोका [गुणभेद] 
गुणभेद [ ज्ञत्वा ] जानकर [ तेषाम्‌ अपि ] उनकी भी [ परममक्ति ] परम भक्ति 
[ करोति ] करता है, [ व्यवहारनयेन ] उस जीवको व्यवहारनयसे [ परिकथितम्‌ 
निर्वाणसक्ति कही है । 


टीकाः-- यह, व्यवहारनयप्रधान सिद्धभक्तिके स्वरूपका कथन है । 


जो पुराण पूरुष समस्तकर्मक्षयके उपायके हितुभ्रूत कारणपरमात्माकौ अभेद- 
सनुपचार-रतनत्रयपरिणतिसे सम्यक्रूपसे आराघना करके सिद्ध हुए उनके केवलज्ञानादि 
शुद्ध गुणोके भेदको जानकर निर्वाणकी परम्पराहैतुभूत एेसी परम भक्ति जौ आस 
भव्य जीव करता है, उस मूमुश्चुको व्यवहारनयसे निर्वाणभक्ति है । 


[ अब इस १३५ वी गाथाकी टीका पूणे करते हए टीकाकार मुनिराज छह 
श्लोक कहते है : |] 


जो इक्तिमत ह उन पुरुषकी भक्ति जो गुणमेदसे- 
करता, बही व्यवहारसे निर्वाणभक्ति वेद २ ।।१२५॥ 


परमभक्त्यधिकाय्‌ २७१ 


( भ्रनुष्टुम्‌ ) 
उद्भृतकमेसंदोहान. सिद्धान्‌ सिद्धिवधूधवान्‌ । 
सप्ापना्टगुणेशर्यान्‌ नित्यं बन्दे दिवालयान्‌ २२१ 
( म्रार्य ) 
व्यवहारनयस्पेत्थं निषतिभक्ति्अिनोच्तमेः प्रोक्ता । 
, निशचयनिरृतिभक्ती रत्न्यभक्तिरितपुक्ता ।॥२२२॥ 
( प्रार्य ) 
निःरोषदोषदूरं केवरयोघादिञयद्धगुणनिटयं । 
शुद्धोपयोगफकमिति सिद्धत्वं प्राहुराचायः ।२२३॥ 
( शादलविक्रीडित ) 
ये रोकाग्रनिवासिनो भवभवक्लेशार्णवान्तं गता 
ये निर्गाणवधूटिकास्तनमरार्लेषोत्थसौ स्याकराः । 
ये श्रद्रात्मविमावनोद्धवमहाकेवल्यसंपद्गु णाः 
तान्‌ सिद्धानभिनौम्यहे प्रतिदिनं पापाटवीपाचकान्‌ ।।२२४।। 


[ ए्लोकाथेः-- ] जिच्होने क्म॑समुहको चिरा दियादहै, जो सिद्धिवदके 
( मुक्तिरूपी सखरके ) पति है, जिन्होने अष्ट गुणरूप एेश्वयको सप्राप्र किया है तथा नो 
कल्याणके धाम है, उन सिद्धोको मै नित्य वदन करता हँ ।२२१। 


{ श्लोकाथैः-- ] इसप्रकार { सिद्धभगवन्तोकी भक्तिको ) व्यवहारनयसे 
निर्वाणभक्ति जिनवरोने कहा है; निश्चय-निर्वणभक्ति रतनत्रयभक्तिको कहा है ।२२२। 


[ पलोकाेः-- ] जाचार्योनि सिद्धत्वको निःशेष ( समस्त ) दोषसे दूर, 
कंवलज्ञानादि शुद्ध गणोका धाम ओर शुद्धोपयोगका फल कटा है ।२२३। 


 श्लोकाथं -- | जो लोकाभ्रमे वासर करते ह, जो भवभेवके क्लेशरूपी समुद्रके 
पारको प्राष्ठ हुए र, जो निर्वाणवधरुके पुष्ट स्तनकं आलिगनसे उत्पन्न सीर्यकी खान है 
तथा जौ शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न कंवल्यसस्पदाके (-मोक्षसम्पदाके ) महा गुणोवाले 


है, उन पापारवीपावक (--परापरूपी चनको जलानेमे अग्नि समान) सिद्धोको भै प्रतिदिन 
नमन कर्ता हूं 1२२४] ि 


२७० नियमसारं 
मोक्खंगयपुरिसाणं गुणभेद जाणिञउण तसि पि। 
जो कुणदि परम भत्ति ववहारणयेण परिक दियं ।।१३५॥ 
मोक्षगतपुरूषाणां गुणमेदं ज्ञात्वा तेषामपि । 
यः करोति परमभक्ते व्यवहारनयेन परिकथितम्‌ ॥१२५।। 
व्यवहारनयप्रधानसिद्धमक्तिस्वरूपाखूयानमेतत्‌ । 


ये पुराणपुरुषाः समस्तक्म्॑षयोपायदेतुभूतं कारणपरमात्मानममेदायुपचाररलनत्रय- 
परिणत्या सम्यगाराघ्य सिद्धा जातास्तेपां केयटश्नानादिञुद्रगुणमेदं ज्ञात्रा निर्वणपरंपरारैतभता 
परममक्तेमासन्नमन्यः करोति, तस्य युयुभोव्य॑वहारनयेन निर्दतिमक्तिर्मबतीति । 





माथा १३१ 


अन्वयाथः- [यः] जो जीव [ मोक्षगतपुरूषाणाम्‌ ] मोक्षगत पुरुषोका [गुणमेदं 
गुणभेद [ जञात्वा | जानकर [ तेषाम्‌ अपि ] उनकी भी [ परमभक्ति] परम भक्ति 
[ करोति ] करता है, [ व्यबहारनयेन ] उस जीवको व्यवहारनयसे [ परिकथितम्‌ | 
निर्वणभक्ति कही है । 


टीकाः--यह्‌, व्यवहारनयप्रधान सिद्धभक्तिके स्वरूपका कथन है । 


जो पुराण पुरुष समस्तकर्मक्षयके उपायके हेतुभूत कारणपरमात्माकी अभेद- 
जनुपचार-रत्नत्रयपरिणत्तिसे सम्यक्रूपसे आराघना करके सिद्ध हुए उनके केवलज्ञानादि 
शुद्ध गुणोके भेदको जानकर निर्वणकी परम्पराहेतुभूत देसी परम भक्ति जो आसन्न- 
भव्य जीव करता है, उस मुमुष्षुको व्यवहारनयसे निर्वाणभक्ति है । 


[ अब इस १३५ वी गाथाकी टीका पणं करते हुए टीकाकार मुनिराज छह 
श्लोक कहते है : |] 





जो मुक्तिगत है उन पुरुषकी भक्ति जो गुणमेदसे- 
करता, वदी न्यवदहारसे निर्वाणमक्ति वेद रे ।।१२१५॥ 


परमभक्त्यधिकाय २७९ 


( श्रनुष्ट्भ्‌ ) 
उद्धतकमसंदोहान्‌ सिद्धान्‌ सिद्धिवधूघवान्‌ । 
सप्राप्रा्टगुणेश्र्यान्‌ नियं बन्दे रिवाटयान्‌ ॥२२१॥ 
( आर्या) 
व्यवहारनयस्येत्यं निषरतिभक्तििनोचमैः प्रोक्ता । 
निश्वयनि्बतिभक्ती रलनत्रयभक्तिरिद्युक्ता ॥२२२॥ 
। ( श्रार्या ) 
निःरेषदोषद्रं केवटबोधादिश्चुद्धगुणनिटयं । 
श्ुद्धोपयोगफरमिति सिद्धत्वं प्राहुराचार्याः ।२२३। 
( शादूलयिक्री डित } 
ये ठोकाग्रनिवासिनो भवभवक्लेशार्णवान्तं गता 
ये निर्वाणवधूटिकास्तनमरारलेपोत्थसौख्याकराः ] 
ये शद्धात्मविमाबनोद्धवमहाकेवन्यसंपदगुणाः 
तान्‌ सिद्धानभिनौम्यहं प्रतिदिनं पापाटवीपावकान्‌ ।(२२४।। 


-----~_~-_-_~~~~-~-~~_-~___~-~~_-~_---~-_-~~-~~~____--__्‌ ~~~ -~-~-~-----~-~-_-_-_--_-_-~_-_-~_~_-~_~_~_~_--~-~-~--~-_ --_- 





[ श्लोका्थः-- | जिन्होने कर्मसमूहको खिरा वियादहै, जो सिद्धिवद्रके 
( सुक्तिरूपी सघ्राके ) पति दै, जिन्दोने मष्ट गुणरूप एेशवयैको संप्राप किया है तथा जो 
कल्याणके धाम है, उन सिद्धोको मँ नित्य वदन करता हैं ।२२१। 


 श्लोकाथेः-- ] इसप्रकार ( सिद्धमगवन्तोकी भक्तिको ) व्यवहारनयसे 
निर्वाणभक्ति जिनवरोने कहा है; निश्चवय-निर्वाणमक्ति रत्नव्रयमक्तिको कहा है ।२२२। 


[ श्लोकाथैः--] आचार्योनि सिद्धत्वको निःशेष ( समस्त ) दोषे द्र 
कंवल्ञानादि शुद्ध गुणोका घाम जौर शुद्धोपयोगका फल कहा है ।२२३। 


श्लोका -- ] जो लोकाग्रमे वास करतेर्है जो भवभवके क्लेशरूपौ समुद्रकं 
पारको प्राप्त हुए हँ, जौ निर्वाणवष्ठके पुष्ट स्तनकं आलिगनसे उत्पन्न सौर्यकी खान स 
तथा जो शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न कंवल्यसम्पदाके (-मोक्षसम्पदाके ) महा गुणोवाले 
हैः उन पापाटवीपावक (-पापरूपी वनको जलानेमे अग्नि समान) सिद्धोको मँ प्रतिदिन 
नमन करता ह 1२२४] 


२७२ नियमसार 
( शादूलविक्री डित } 


त्ेलोक्याग्रनिकेतनान्‌ गुणगुरून ज्ञयान्धिपारंगतान्‌ 
युक्तिश्रीवनिताय्खाम्बुजरवीन्‌ स्वाधीनसौख्याणंवान्‌ । 
सिद्धान्‌ सिद्धगुणाष्टकान्‌ भवहरान्‌ नष्टाष्टकर्मोत्करान्‌ 
नित्यान्‌ तान्‌ शरणं व्रजामि सततं पापाटवीपाचकान्‌ ।1२२५।। 
( वसन्ततिलका ) 


ये मत्य॑देवनिक्ुरम्यपरो्षभक्ति- 
योग्याः सदा रिवमयाः प्रवराः प्रसिद्धाः । 
सिद्धाः सुसिद्धिरमणीरमणीयवक्त्- , 
पंकरुटोरुमकरंदमधु्रताः स्युः ॥२२६। 


सोक्खपहे अप्पाणं ठविरण य कुणदि शिब्डुदी भक्ती 1 
तेण दु जीवो पावह असहाययुणं शियप्पाणं ॥१३६॥ 


[ ए्लोकार्थ-- | जो तीन लोककं अग्रभागे निवास करते है, जो गणमें 
भारी रहै, जो ज्ञेयरूपी महासागरके पारको प्राप्त हुए है, जो सुक्तिलक्ष्मीरूपी घीकं 
मुखकमलकं सूयं है, जो स्वाधीन सुखके सागर रह, जिन्होने अष्ट गरुणोको सिद्ध (-घराप्त) 
कियादहे, जो मवका नाश करनेवाले है तथा जिन्होने आठ क्मोकि समूहको नष्ट किया 
हे, उन पापाएटवीपावक (-पापरूपी अटवीको जलानेमे अग्नि समान) नित्य (अविनाशी) 
सिद्धभगवन्तोकी मै निरन्तर शरण लेता ह ।२२५। 


[ श्लोकायं --- ] जो मचुष्योके तथा देवोके समूहकी परोक्ष भक्तिके योग्य है 
जो सदा शिवमयर्है,जो्रेष्ठर्हतथा जो प्रसिद्ध है, वे सिद्धमगवन्त सुसिद्धिरूपी रमणीके 
रमणीय मुखकमलके महा कमकरन्दके भ्रमर है (अर्थात्‌ अनुपम मृक्तिसुखका निरन्तर 
अनुभव करते हैँ ।२२६। 





क्ष मकरन्द = पूलका पराग, पूलका रस, पू लका केसर । 


रे 1! जोड़ निजको श्रक्ति पथमे मक्ति निषैतिकी करे । 
तएव बह असदहाय-गुण-सम्पन्न्‌ निज आत्मा वरे | १३६॥ 


परमभक्त्यधिकारं 


मोक्षपये आमानं संस्थाप्य च करोति निरद्ेभक्तिम्‌ । 
तेन त॒ जीवः प्राप्नोत्यसदहायगुणं निजात्मानम्‌ ॥१३६॥। 


निजपरमास्मक्तिस्वरूपाख्यानमेतत्‌ 


मेदकल्पनानिरपेक्षनिरुपचाररलनत्रयात्मके निरपरागमो्षमागं निरंजन्िजपरमान्मा- 
नेदषीयुपपानाभिश्ठखो जीवः स्वरारमानं संस्थाप्यापि च करोति नि्तेमुकस्यं गनायाः चरणनहिने 
परमां भक्ति, तेन कारणेन स भव्यो भक्तिगुणेनं निरावरणसहजज्ञानगुणत्याद सहाययुणाल्मकर 
निजात्मानं प्राप्नोति । 
{ सग्धरा ) 
आप्रा द्यालपानमात्मन्यविचलितमदाश्वद्धरत्नत्रयेऽ स्मिन्‌ 
नित्ये निषक्तिदेतौ निरुपमसदजज्ञानच्क्शीरस्पे । 
संस्थाप्यानंद भास्वभ्निरतिशयमृदं चिचमत्कारभक्त्या 
प्राप्नोल्युच्चैरयं यं विगलितविपदं सिद्धिसीमन्तिनीशषः ॥२२७॥ 


गाथा १३६ 


अन्वयार्थः [मोक्षपथे] मोक्षमारगमे [आारनानं] (अपने) आत्माको [संस्थाप्य 
च ] सम्यक्‌ प्रकारसे स्थापित करके [ निवरतः ] निढृत्तिकी ( निर्वाणकी } [ भक्तिम्‌ ] 
भक्ति { करोत्तिं ] करता है, [ तेन तु ] उससे [ जीवः } जीव [ अपषहायगुणं ] "असहाय 
गुणवाले [ निजात्मानम्‌ ] निज आत्माको [ प्राप्नोति ] प्राप्न करता है । 

रीकाः-- यह्‌, निज परमात्माकी भक्तिकं स्वरूपका कथन है | 


निर्जन निज परमात्माका ञअनन्दामृत पान करनेमे अभिमूख जीव भेद- 
कल्पनानिरपेक्ष निरुपचार--रत्नत्रयात्मक `तिरुपराग मोक्षमागंमे अपने आत्माको सम्यक्‌ 
भ्रकारसे स्थापित करके निद्र ्तिके--मूक्तिरूपी च्रीके--चरणकमलकी परम भक्ति करता 


है, उस कारणस वह्‌ भव्य जीव भक्तिगूण हारा निज आत्माको--कि जो निरावरण 
सहज ज्ञानगुणवाला होनेसे असहायगणात्मक है उसे- प्राप्न करता है । 


१-श्रसहायमुणवाला-= जिसे किसीको सहायता नही है एमे गरणवाला । [ ग्रात्मा स्वत.्तिद्ध सहज 
स्वतत्र ¶ृणवाला होनेसे अ्रसहायगृरएए्वाला है । ] 


२-निरुपरागन=उपराग रहित, निविकार; निर्मल; शुद्ध । 


२७४ नियमसाय्‌ 


रायादीपरिहारे अप्पाणं जो दु जुजदे सार । 
सो जोगमत्तिजुत्तौ इदरस्स य किह हवे जोग ॥१३५७॥ 
रागादिपरिहदारे महमानं यस्तु युनक्ति साघ्रुः । 
स योगभक्तिथुक्तः इतरस्य च कथं भवेयोगः |! १२७॥ 
निश्वययोगमक्ति स्वरूपाख्यानमेतत्‌ | 
निरबरेपेणान्तयंखाकारपरमसमाधिना निखिटमोहरागदरेपादिपरभाषानां परिहारे 





[ अब इस १३६ वी गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मूनिराज श्लोक 
कहते ह : | 

¡ ष्लोका्थः-- ] इस अविचलित-महाणुद्ध-रत्नत्रयवाले, सुक्तिके हैतुभूत 
निरुपम-सहज-ज्ञानदशंनचारिच्रूप, नित्य आत्मामं आत्माको वास्तवमे सम्यक्‌ प्रकारसे 
स्थापित करके, यह आत्मा चैतन्यचमत्कारको भक्ति द्वारा निरतिशय घरको--कि 
जिसमेसे विपदा दुर हर्द है तथां जो आनम्दसे मव्य (शोभायमान) है उसे--अत्यन्त 
प्राप्त करता है अर्थात्‌ सिद्धरूपी घ्लीका स्वामो होता है ।२२७। 

गाथा १३७ 

यन्यार्थः--[ यः साधुतु] जो साधु [ रामादिपरिदहारे आतमानं युनक्ति ] 
रागादिके परिहारमे आत्माको लगाता है (अर्थ्‌ आत्मामे आत्माको लगाकर रागादिका 
त्याग करता है), [ सः ] बह+[ योगभक्तिुक्तः | योगभक्तियुक्त ( योगकी भक्तिवाला ) 
हि; { इतरस्यच ] दुसरेको [ योगः ] योग [ कथम्‌ ] किसप्रकार [ भवेत्‌ | हौ 
सकता है ? 

रीकाः--यह, निश्चययोगभक्तिके स्वरूपका कथन है 1 

निरवशेषरूपसे अन्तर्मुखाकार ( -स्वेथा अन्तर्मुख जिसका स्वरूप है एेसी ) 
परम समाधि द्वारा समस्त मोहरागद्धेषादि परभावोँका परिहार होते पर, जो साधु-- 
आसच्चमव्य जीव--निज अखण्ड अद्वैत परमानन्दस्वरूपके साथ निज कारणपरमात्माको 


छ निरतिशय = जिससे कोई वढकर तदी है एेसे; भ्रनुत्तम; श्रेष्ठ; अद्वितीय । 
रागादिके परिदार्मे जो साधु जोडे आतमा । 
हे योगकी भक्ति उसे, नहि अन्यके सम्भावना ।१२४७॥ 


प्रमधक्त्यधिकार २७५ 


सति यस्तु साधुरा्न्रभन्यजीवः निजेनाखडाद्रेतपरमानन्दस्वरूपेण निजकार णपरमात्मानं पूलक्ति 
स परमतपोधन एव शुद्धनिश्वयोपयोगभक्तियुक्तः । इतरस्य बादयप्रषंचसुखस्य कथं योगभक्ति भेवति । 


तथा चोक्तम्‌ 
( श्रनुष्टुम्‌ ) 
('आरमम्रयत्नसापे्षा विशिष्टा या मनोगतिः । 
तस्या ब्रह्मणि संयोगो योग॒ इत्यभिधीयते ।'' 
तथाहि-- 
( भ्रनुषटुम्‌. ) 
आत्मानमाटमनातमायं यु नक्त्येव निरन्तरम्‌ । 
स योगभक्तियुक्तः स्यानिव्येन मुनीश्वरः ।२२८॥ 
सव्ववियप्पाभावे अप्पाणं जौ दु जुजदे साहू । 
सो जोगभततिजत्तो इदरस्स य किह हे जोगो ॥१३८॥ 


युक्त करता है, वह्‌ परम तपोधन ही शुदढधनिश्चय-उपयोगभक्तिवाला दहै ; दूसरेको-- बाह्य 
प्रपंचे सुखी हो उसे--योगभक्ति किसप्रकार हौ सक्ती है ? 


इसी प्रकार ( अन्यत्र लोक दारा ) कहा है किः-- 


^“ शलोकार्थः--- ] आत्मप्रयत्नसपिक्ष विशिष्ट जो मनोगति उसका ब्रह्मे 
संयोग होना (-आत्मप्रयत्नकी अवेक्षावाली विशेष प्रकारकौ चित्तपरिणत्तिका आत्मां 
लगना ) उसे योग कहा जाता है ।"' 


भर ( इस १३७ वी गाथाको टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज शोक 
कहते है ) :-- 5 


[ श्लोका्थः-- ] जो यह आत्मा आत्माको आत्माके साथ निरन्तर जडता 
रै, वह्‌ मुनीश्वर निश्चये योगभक्तिवाला है ।२२८। । 


सच दी निकन्पं अमावर्मे जो साधु जडे आतमा | 
है योगकी भक्ति उसे, निं अन्यको सम्भावना ॥।१३८॥ 


२७६ नियमसार 


स्विकन्पामावे आत्मानं यस्तु युनक्ति साधुः । 
स योगभक्तिुक्तः इतरस्य च कथंभवेयोगः ।१३८॥ 
अत्रापि पू॑घ््रवन्नि्ययोगभक्तिस्वरूपमुक्तम्‌ । 
त्यपूरच निरूपरागरत्नत्रयान्मकनिजचिषिखसटक्षणनिर्धिकल्यपरमसमाधिना निखिल- 
मोहरागद्धेपादि षिविधविकल्पाभावे परमसमरसीभावेन निःरोपतोऽन्तर्रखनिजकारणसमयसारस्व- 
सूपमच्यासन्नभन्यजीवः सदा युनकत्येव, तस्य खलु निश्वययोगमक्तिर्नान्येषाम्‌ इति । 
( ्रनुष्ट्म्‌ ) 
भेदाभावे सतीयं स्याद्रोगमक्तिरनुत्तमा । 
तयात्मटच्धिूपा सा शक्तिर्भवति योगिनाम्‌ ।२२९॥ 





गाथा १३८ 

अन्वयार्थः- यः साधु तु] जो साधु [ स्विकल्पामावे आत्मानं भुनक्ति ] सवं 
विकल्पोके अभावमे आत्माको लगाता है ( अर्थात्‌ आत्मामं आत्माको जोड़कर सवं 
विकल्पोका अभाव करता है), [ सः ] वह { योगभक्तियुक्तः ] योगभक्तिवाला है; 
[इतरस्य च] दूसरेको [योगः] योग [कथम्‌] किसप्रकार [भवेत्‌] हो सक्ता दै ? 

रीकाः-- यहां भी पूवं सूत्रकी भांति निश्चय-योगभक्तिका स्वरूप कहा है । 

अत्ति-अपूरवं *निरुपराग रत्नत्रयात्मक, -निजचिद्धिलासलक्षण निविकल्प परम- 
समाधि दारा समस्त मोहरागद्रेषादि विविध विकल्पोका अभाव होने पर, परमसमरसी- 
भावके साथ “निरवशेषरूपसे अन्तर्मुख निज कारणसमयसारस्वरूपको जो अति-जासन्न- 
भव्य जीव सदा जोडता ही है, उसे वास्तवमे निश्चययोगभक्ति है; दुसरोंको नदी । 

[ अव इस १३८ वी गाथाकी टीका पूण करते हुए ठटीकाकार मुनिराज एलोक 
कहते ह : | 

[ श्लोकाथेः-- | भेदका अभाव होने पर यह *असुत्तम योगभक्ति होती है; 
उसके द्वारा योगियोको आत्मलन्धिरूप एसी वह (-प्रसिद्ध ) मुक्ति होती है ।२२९। 





१-निरुपराग=निविकार; शुद्ध । [ परम समाचि ्रत्ति-भ्रपूर्वं शुद्ध रत्नत्रथस्वरूप है 1 | 
२-परम समाधिका लक्षण निज चंतन्यका विलास हे । 

३-निरवशेष = परिपूणं । { कारणसमयसारस्वरूप परिपूणं श्रन्तमूख है 1 ] 
४-श्ननुत्तम = जिससे दूसरा कुचं उत्तम नही है ेसी; सर्वश्रेष्ठ । 


परम'भव्त्यधिकार 


द्विवरीयासिणिवेक्ं परिचत्ता जोण्टकहियतय्चेयु । 
जो जुजदि अप्पाणं शियभावो सौ ह्वरे जोग ।1१३६॥ 
विपरीतामिनिवेश्े परित्यक्ता जंनकथिततच्चेषु । 
यो युनक्ति मात्मानं निजमवः स भवेयोगः ।१३९॥ 


इह हि निखिर्गुणधरगणधरदेवप्रभृतिजिनप्रुनिनाथक्रथिततच्तरेषु विपरीताभिन्विध- 
विषरजितात्मभाव एव निथयपरमयोग ह्युक्तः । 


अपरसमयतीर्थनाथाभिहिते विपरीते पदार्थ द्यभिनिवेशो दुराग्रह ए विपरीतामि- 

निवेशः अपरं परित्यज्य जेनकथिततत्यानि निश्वयव्यवहारनयाम्यां बोद्धव्यानि 1 प्रकटजिनस्य 
यषिनाथस्य ए ¢ ने, क 

मणबरस्ती पादपदोपजीविनो जेनाः, परमाथतो गणधरदेवादय इत्यथः । दरभि- 





गाथा १३९ 


उन्वयार्थः--[विपरीताभिनिवेशं परित्यक्त्वा] विपरीत अभिनिवेषकाः परित्याय 
करके [यः] जो [ जेनकथिततच्वेषु ] जेनकथित तत्वौमें [ आत्मानं ] आत्माको [ युनक्ति ] 
लगाता है, [ निजमावः } उसका निज भाव [ सः योगः भवेत्‌ ] वह योग है । 


टीकाः---यर्हाः समस्त गूणोके धारण करनेवाले गणधरदेव आदि जिनमृनि- 


नाथो दारा कहे हुए तत्त्वोमे विपरीत अभिनिवेश रहित आत्मभाव ही निश्चय-परमयोग 
दै एेसा कहा है । 


अन्य समयके तीर्थनाथ दारा कहे हए (-जैन दशंनके अत्तिरिक्त अन्य द्शनके 

तीथेप्रवतंक वारा के हुए) विपरीत पदाथंमे अभिनिवेश-दुराग्रह ही विपरीत अभि- 
निवेश है । उसका परित्याग करके जेनो द्वारा कहे हुए तत्त्व निश्चयव्यवहारसे जानने 
योग्य हैः ` सकलजिन रसे भगवान तीर्थाधिनाथके चरणकमले “उपजीवक वे जन है ; 


१-दे््‌ सहित हौने पर भौ तीर्थंकर्देवने रागद्वेष ्रौर अ्रज्ञानको सम्पुररूपसरे जीता है इसलिये चे 
सकलजिन रहै 


२-उपजीवकन्=सेवा करनेवातते, सेवक; श्राधित्त; दास । 


विपरीत आग्रह चोद्कर श्री जिन कथित जो तच्छ है 
जोढ़े बह निज आतमा, निजभाव उसका योग है ।। १३९1 


२७८ नियमसार्‌ 


हितानि निखिलजीवादितच्वानि तेषु यः परमजिनयोगीश्वरः स्वात्मानं युनक्ति, तस्य च निन- 


भाव एव प्रमयोग इति । 
( वसंततिलका ) 


तत्वेषु जंनयुनिनाथयुखारविद- 

व्यक्तपु भ॒व्यजनताभवधातकेषु । 

त्यक्त्वा दुराग्रहम्रं जिनयोगिनाथः 
साक्षाययुनक्ति निजभावमयं स योगः ।२२०॥ 


उसहादिजिणएवरिद्‌ा एवं कारण जोगवरभतसि । 
णिब्डुदिसुदमावगणा तम्हा धरु जोगवरभकसति ॥१४०॥ 


वृषभादि जिनवरेन्द्रा एवं इत्वा योगवरभक्तिम्‌ । 
निघ्तिसुखमापन्नास्तस्माद्वारय योगवरभक्ति्‌ ॥ १४०।। 





परमार्थसे गणधरदेव आदि एेसा उसका अर्थं है । उन्होने (-गणषरदेव आदि जनने) 
कहे हुए जौ समस्त जीवादि तत्त्व उनमे जो परमं जिनयोगीश्वर निज आत्माको लगाता 
है, उसका निजभाव ही परम योग है} 

[ जब इस १३६ वी गाथाकौ टीका पूर्णं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है : ] 

[ श्लोकाथंः-- ] इस दुराग्रहको (-उपरोक्त विपरीत अभिनिवेशको } छोडकर, 
जेनमूनिनाभोक्े (-गणभरदेवादिक जैन मुनिनाथोके) मूखारविन्दसे प्रगट हृए, भव्य 
जनोके भनोका नाश करनेवाले तत्त्वम जो जिनयोगीनाय (जेन मुनिवर) निज भावको 
साक्षाच्‌ लमाता है, उसका वह निजभाव सो योग है ।२३०। 

गाथा १४० 

अन्वयार्थः--{ इषभादिजिनयरेनदराः ] वृषभादि जिनवरेन्द्र [ एवम्‌ ] इसप्रकार 
[ योगवरभक्तिम्‌ ] योगकौ उत्तम भक्ति [ कृत्वा ] करके [ नितिुखम्‌ ] निरं िसुखको 
[ आपन्नाः ] प्राप्र हुए; [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ योगवरभक्तिम्‌ | योगकी उत्तम भक्तिको 
[बारय] तू घारण कर । 


षृषमादि जिनषरं भक्ति उत्तम इस तरह कर योगकी । 
निरति खख पाया भतः कर भक्ति उम योगकी ॥१४०॥। 


परेमभक्त्यधिकार २०६ 


अकत्यधिकारोपसंहारोपन्यास्योयम्‌ ! ` 


अस्मिन्‌ भारते वपे पुरा किर श्रीनाभेयादिशीवर्धमानचरमाः चतुर्धिशतितीथकर- 
परमदेवाः सर्वज्ञयीतरागाः वरियुबनघर्विकीर्तयो महादेव्ाधिदेवाः परमेश्वराः सर्वे एवडक्तप्रकार- 
स्वारमसंबन्धिनीं शद्रनिश्वययोगवरमक्तिं कृत्वा परमनिर्वाणवधूटिकापीवरस्तनभरगाटापगूट- 
निभरानन्दपरमसुधारसप्रपरित्रपसर्वाहमप्रदेशा जाताः, ततो यूयं महाजनाः रफुटितमन्यत्व- 
गुणास्तां स्वात्मा्थपरमवीतरागसुखप्रदां योगभक्ि इरुतेति । 
( श्ादरलविक्रीडित ) 

नाभेयादिजिनेश्वरान गुणगुरून त्रेरोक्यपुण्योत्करान्‌ 

श्रीदेवेन्द्रकिपिर्षोरिषिर्खन्माणिक्यमालार्चितान्‌ । 

पौलोमीप्रभृतिप्रसिद्धदिविजाधीयांमनासंहतेः 

शक्रेणोद्धवभोगदासविमखान्‌ श्रीकीतिनाथान्‌ स्तवे ।।२३१॥ 





टीकाः- यह, भक्ति अधिकारके उपसंहारका कथन है | 


इस भारतवषमे पहले श्री नाभिपृत्रसे लेकर श्री वद्धमान तकके चौवीस 
तीर्थकर-परमदेव-सवेज्ञवीतराग, त्रिलोकवर्ती कीतिवाले महादेवाधिदेव परमेश्वर-- 
सब, यथोक्त प्रकारसे निज आत्माके साथ सम्बन्ध रखनेवाली शुद्धनिश्चययोगकी उत्तम 
भक्ति करके, परमनिर्वाणवघ्ुके अति पष्ट स्तनके गाढ़ आलिगनसे सवै आत्मप्रदेशमें 
अत्यन्त-आनन्दरूपी परमसुधारसके पूरसे परितृप्त हए; इसलिये ्फुटित~भव्यत्वगुण- 
वाले हे महाजनो } तुम निज आत्माको परम वीतराग सुखकी देनेवाली एसी वह्‌ 
योगभक्ति करो 1 


[ मन इस परम-क्ति अधिकारकी अन्तिम गाथाकी टीका पणं करते हए 
टीकाकार मूनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव सात श्लोक कहते है : | 


स ह, श्लौकाथ.-- | गुणमे जो बडे है, जो तरिलोकके पुण्यकी राशि ह ( अथर्‌ 
जिनमें मानौ कि तीन लोकके पुण्य एकत्रित हए है), देवेन्द्रोके मुकुटकी किनारी पर 
भरकाशमान माणिकपक्तिसे जो पूजित हँ (अर्थात्‌ जिनके चरणारविन्दमे देवेन्द्रोके मुकुट 
& स्फुटितनप्रकटितः; प्रगट हुए, प्रगट । 


२८० नियमसार 
{ प्रार्य} 


चृपभादिवीरपधिमनिनपतयोप्येषय॒क्तमार्गेण । 
कृत्या तु योगभरक्तं निर्वाणव्रधूरिकासुखं यान्ति ।॥२२३२॥ 


( ्रार्या) 


अपुनर्भवसुखसिद्धयै इर्वेऽहं छ्द्धयोगवरभक्तिम्‌ 1 
मंसारषोरभीत्या सवे कबन्तु जन्तवो निस्यम्‌ ॥२३३। 


{ शादूलविक्रीडित ) 


रागद्रपपरपरापरिणतं चेतो ` विहायाधुना 
श॒द्धध्यानसमादरितेन मनसानंदात्मत्छस्थितः। 

घर्ष नि्म॑रशर्मकारिणमदं रन्ध्वा गुरोः सन्निधौ 
ज्ञानापास्तसमस्तमोहमदहिमा ठीये परनह्मणि ।\२३४॥ 


भक्ते दै), ( जिनके आगे ) शची आदि प्रसिद्ध॒ इन्द्राणियोके साथमे शक्र दारा 
किये जानेवाले नृत्य, गान तथा आनन्दसे जो सुशोभित है, मौर श्रश्री तथा कौतिके जो 
स्वामी है, उन श्री नाभिपृत्रादि जिनेश्वरोका मँ स्तवन करता हँ ।२३१। 


[ श्लोकार्थं --] श्री बरुषभसे लेकर श्री वीर तकके जिनपति भी यथक्त 
सागंसे (पूर्वोक्त प्रकारसे) योगभक्ति करके निर्वाणवष्ठके सुखको प्राप हए ह ।२३२। 


[ ष्लोकार्थं--- ] अपुनर्भवसुखकी { मुक्तिसुखकी ) सिदधिके हतु म शुद्ध 
योगको उत्तम भक्ति करता हँ, ससारकी घोर भीतिसे जीव नित्य वह्‌ उत्तम भक्ति 
करो ।२३३। 


[ श्लोका्थं -- ] गुरुके साल्निध्यमे निर्मलसुखकारी धर्मको प्राप्त करके, ज्ञान 
द्वारा जिसने समस्त मोहकी महिमा नष्ट कीदहैेसार्मै, अव रागद्रेषकी परम्परारूपसे 
परिणत चित्तको छोडकर, शुद्ध ध्यान द्वारा समाहित (-एकाग्र, शान्त ) किये हए मनसे 
आनन्दात्मक तत्त्वम स्थित रहता हमा, परब्रह्म (परमात्मामे) लीन होता हँ ।२३४। 





& श्रो लोभा, सौन्दयं, भन्यत। । 


परमभवत्यधिकार 


(प्नुषट्‌म्‌ ) 
निर्तेन्द्रियरौल्यानां तचसेलपचेतप्ताम्‌ । 
सुल्दरानल्द निष्यन्दं जायते त्वमुतच्मम्‌ ।।२२१। 

( अ्रनुष्टुम्‌ ) 
अस्थपू्यनिजालमोत्थभावनाजातशर्भणे । 
यतन्ते यतयो ये ते जीवन्युक्ता हि नापरे ।।२३६॥ 
( वसंतत्तिचिका } 
अदन्ढनिषएटमनषं परमात्मत्वं 
संभावयामि तदहं पुनरेकमेकम्‌ । 
किं सैश्च मे फलमिहान्यपदा्थसार्थेः 
शुक्तिस्पृहस्य भवरर्मणि निःस्पृहस्य || २३७ 


इति सुकविजनपयोजमित्रपंचेद्धियप्रसरवजितगत्रमात्रपरिग्रदभ्रीपदप्रभमटधारिदेच- 
विरचितायां € 
विरचितायां नियमसारव्याख्यायां तात्पयदृत्तौ परमभक्स्यधिक्रारो दशमः भ्रुतस्कन्धः ॥ 


[ एलोकाथं -- ] इन्दरियलोलुपता जिनको निवत्त हुई है ओर तत्त्वलोलुप 


(तत््वप्राक्षिके लिये अत्यन्त उत्सुक ) जिनका चित्त है, उन्हे सुन्दर-आनन्दभरता उत्तम 
तत्त्व प्रगट होता है ।२३५। 


[ श्लोकाथेः-- ] अति अपूवे निजात्मजनित भावनासे उत्पन्न हौनेवाले सुखके 
लिये जो यत्ति यत्न करते दै, वे वास्तवमे जीवन्मुक्त होते है, दूसरे नही ।२३६। 
[ श्लोका्थ--- ] जो परमात्मतत्त्वं ( रागदेषादि) दद्रमे स्थित नही है ओर 
अनघ (निर्दोष, मल रदित) है, उस केवल एककी मै पुनः पुनः सम्भावना (सम्यक्‌ 
भावना ) केरता हँ । मुक्तिक स्पृृहावाले तथा भवसूखके प्रति नि स्पृह्‌ एसे मु इस 
लोकमे उन अन्यपदार्थसमूहोसे क्या फल है ? 1२३५७] 
इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोके लिये जो सूयं समान ह मौर पाच इन्द्रियोके 
विस्तार रदित देहमात्र जिन्हे परिप्रह था रसे श्री पप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमर्¶्स्को तात्पयबृत्ति नामक टीकमे ({ अर्थात्‌ श्रीम द्रगवत्कुन्दकुन्दाचायदेवप्रणीत 


श्री नियमसार परमागस्की निग्रन्य मुचिराज श्च पद्मप्रभमलधारिदेवविरचित तात्पयंत्रत्ति 
नामको टीकां ) परममक्त्यधिकार नामका र एवां श्नुतस्कन्ध समाष्ठ हुआ । 





म द व ~ 


¢ ~ ११ - ¢ 

4 
¢ निङ्चयपरग्रावर्यकाधिकार ¢ 
<< द वद ++ < ~ ~ 


अथ साप्रतं व्यवहारपट वश्यक्रपरतिपक्षशुद्धनिश्वयाधिकार उच्यते | 
जोणहवदि अरण्णवसो तस्स हु कम्मं भणंति अवासं । 
कस्मविणासणजोगो णिव्वुदिमग्गो न्ति पिञ्जुत्तो ॥१४१॥ 


यो न भवत्यन्यवशः तस्य तु करं भणन्त्यावश्यकम्‌ ¦ 
कर्मविनाश्नयोगोे (~ = (~ ¢ 
रमरि निवंचिमामं इति प्ररूपितः ।१४१॥ 


अत्रानवरतस्वघशस्य निश्वयावश्यककमे भवतीत्युक्तम्‌ । 





अव व्यवहार चह आवण्यकोसे प्रतिपक्ष शुद्धनिश्यका ( शुद्धनिश्चय-आव- 
श्यकका ) अधिकार कहा जाता है । 


गाथा १४१ 


अन्धयार्थः--[ यः अन्यवः न भेवति ] जो अन्यवश नही है (अर्थात्‌ जो जीव 
अन्यके वश नही है) [ तस्य तु वश्यकम्‌ कमं मणन्ति ] उसे आवश्यक कम कहते हैँ 
(अर्थात्‌ उस जीवको आवश्यक कमं है एेसा परम योगीश्वर कहते ह) । [ कमविनाशन- 
योगः] कर्मकरा विनाश करनेवाला योग॒ (-एेसा जो यह्‌ आवश्यक कमं ) [ मिष्े्ति- 
मागः] वह निर्वाणका मागं है [इति प्ररूपितः] एेसा कहा हे } 
रीकाः--यहाँं ( इस गाथामे ), निरन्तर स्ववशको निश्चथ-आवश्यक-कर्मं 
है एेसा कहा है। 
नर्हिं अन्यवश्च जो जीव आवश्यकं करम होता उसे | 
यह कर्म-नारक योग ही निर्वाणमागं प्रसिद्ध २े।।१४१॥ 





निश्चयपरमावश्यकाधिकार २८३ 


यः खलु यथाविधि प्रमजिनमागचरणङ्कश्षः स्वदेवान्तयुखत्वाद नन्यवथमो भवति 
किन्तु सत्स्व इत्यर्थः । तस्य किर व्यावहारिकक्रियप्रप॑चपराद्‌गुखस्य स्वात्माश्रयनिभय- 
धरमेष्यानप्रधानपरमावश्यककर्मास्तीत्यनवरतं परमतपश्चरणनिरतपरमजिनयोगीश्वरा वदन्ति । 
किं च यस्िगुर्निगु्परमसमाधिलक्षणपरमयोगः स्कलकमं विनालहेतुः स एव साक्षान्मोपकारण- 
त्वान्निढतिमागं इति निरुक्तिव्युरपतिरिति । 


तथा चोक्तं श्रीमदमृतचन्द्रमरिभिः- 
( मंदाक्रांता )} 

“आत्मा घर्मः स्वयमिति भवन्‌ प्राप्य शयुद्धोपयोगं 
नित्यानन्दप्रसरसरसे ज्ञानतच्वे निलीय । 
प्राप्स्यतयुच्चैरबिचलतया निःप्रकम्पप्रकाशां 
सफूजञ्ज्योतिः सहजव्िरसद्रतदीपस्य लक्ष्मीम्‌ 11*" 


विधि अनुसार परमजिनमार्गके आचरणम कुशल एेसा जो जीव सदैव अंतर्मुख- 
ताके कारण अन्यवश नही है परन्तु साक्षात्‌ स्ववश है 'एेसा अर्थं है, उस व्यावहारिक 
क्रियाप्रपेचसे पराङ्मुख जीवको °स्वात्माधित-निश्वयधरमेध्यानप्रधान परम आवश्यक कमं 
है एेसा निरन्तर परमतपश्चरणमै लीन परमजिनयोगीश्वर कहते हँ । अर, सकल कर्मके 
विनाशका हेतु एसा जो तरिग्षिगूप्त-परमसमाधिलक्षण परम योग वही साक्षात्‌ मोक्षका 
कारण होनेसे निर्वाणका मागं है । एेसी निरुक्ति अर्थाव्‌ व्युत्पत्ति है । 


इसप्रकार (ञाचा्यदेव ) श्रीमद्‌ अमृतचन्द्रसूरिने (श्री प्रवचनसारकी तत्त्व- 
दीपिका नामक टीकामे पांचवे श्लोक दारा) कहा है फिः-- 


““[ ष्लोकाथंः-- ] इसप्रकार शृद्धोपयोगको प्राप्न करके आत्मा स्वयं घर्म 
होता हुमा अर्थात्‌ स्वयं घमेरूपसे परिणयित होता हु नित्य आनन्दके विस्तारसे सरस 
( अर्थात्‌ जो शाश्वत आनन्दके विस्तारसे रसंयुक्त टँ ) रेस ज्ञानतत्त्वमे लीन होकर, 
त 
१ "पन्यवस नहीं है” इस कथनका “सराक्नात्‌ स्ववदा है" एेसा अथं है] 
२-निज श्रात्मा जिसका प्नाश्रय है पेसा निश्वयधमेध्यान परम श्रावश्यके कर्ममे प्रघान है । 


द३-परमं योगका लक्षणा तीनं गुप्षिदहदारा 


5 चु ( -्रन्तमृख ) ठेसौ परम समाधिदहै) 
कमं हौ परम योग है श्नौर परम योग है । [ परम ्रावश्यक 


वह्‌ निर्वाणिका मागं है! ] 


२८४ तियमसार 


तथा हि-- 
( मदाक्राता ) 
न माहन्पुच्ेभवति [4 = [अ 

ठमन्पुर निधतं स्िदानन्दमूरता 

धर्मः साप्ात्‌ स्ववशजनितावश्यकर्मात्मकोऽयम्‌ । 

सोऽयं कर्मक्षयकरपटुर्नितेरेकमा्गः 

तेनैवाहं किमपि तरसा यामि शं निर्विकल्पम्‌ ॥२३८॥ 
ण॒ वसो अवसौ अवसस्स कस्म वावस्तयं ति वोद्धव्वा । 
जुत्ति त्ति उवा ति थ णिरवयवो होदि शिज्जत्ती ॥९४२॥ 


न वरो अवशः अवदस्य कमं बाऽवश्यकमिति बोद्धन्यम्‌ । 
युक्तिरिति उपाय इति च निरवयवो भवति निरुक्तिः | १४२।। 





अत्यन्त अविचलपनेके कारण, दैदौप्यमान ज्योतिवाले आर सह॒जरूपसे चिलसित (-स्व- 
भावसे ही प्रकाशित) रत्नदीपककी निष्कप-शरकाशवाली शोभाको प्राप्त होता है 
(अर्थात्‌ रत्नदीपकक्रौ भांति स्वभावे ही निप्कपरूपत्ते अत्यन्त प्रकाशित हौता रहता 
है-- जानता रहता है ) 1 

भौर (इस १४१ वी गाथाकी टीका पूर्णं करते हए टीकाकार मुनिराज श्री 
पदयप्रभमलधारिदेव श्लोक कट्ते है ) :- 

[ इलोकार्थं -- ] स्व्वशतासे उत्पन्न आवश्यक-कमंस्वरूप यह सा्तातु चमं 
नियमसे ( निश्चित ) स्िदानन्दमूति आत्मामे ( सत्‌ -चिदु-आनन्दस्वरूप आत्सामे ) 
अतिशयरूपसे होता है ! ठेसा यह ( आत्मस्थित धमं }, कर्मक्षय करनेमें कुशल एसा 
निर्वाणका एक मागं है । उसीप्ते म शीघ्र किसी (-अदुयुत) निविकल्प सुखको प्राप्ठ 
करता ह ।२३८। 

गाथा १४२ 

अन्वयार्थः--[ न वडाः यवश्चः ] जो (अन्यके) वश नहीं है वह “जवश'' है 

[वा] मौर [ अवशस्य कर्मं ] अवशका कमं वह॒ [ आवश्यकम्‌ ] “भावश्यक है 


[व वा शाक 





~+ -~---- 


जो बश्च नदीं बह 'जवश्चः आवश्यक अवशका कर्म है । 
£ 
ब्‌ युक्ति है बह यत्न है, निरवयव कर्ता घमं दै ।।१४२॥ 


तिश्चयषरमावह्यकाचिकार 


ए &। 
1, 


अवशस्य परमजिनयोगीश्वरस्य परमावश्यककर्मावर्‌यें भवतीत्पत्रोक्तम्‌ । 
यो हि योगी स््रात्मपरिग्रहादन्येषां पदाथोनां वड न गतः) अत एव अवश दृतयुक्तः, 
अवशस्य तस्य॒ परमजिनयोगीरवरस्य निधयधरमव्यानालमकपरमावश्यककर्मावश्यं भवतीति 
बोद्धव्यम्‌ 1 निरवयवस्योपायो युक्ति; । अवयवः कायः, सस्याभावात्‌ ययवाभावः । अव्रगः 
परद्रव्याणां निरवयवो भवतीति निरुक्तिः व्युत्पत्तिश्चेति 
( मदाक्राता ) 

योमी कथित्स्वदितनिरतः शुद्धजीवास्तिकायाद्‌ 

अन्येषां यो न वञ्च इति या संस्थितिः सा निरुक्तिः । 

तस्मादस्य प्रहतदुरितध्वान्तपुनस्य नित्यं 

स्फूजज्ञ्योतिःस्फटितसहजावस्थय)ऽमूर्तता स्याद्‌ ।।२३९॥ 





| इति बोद्धव्यम्‌ ] एसा जानना; [ युक्तिः इति ] वह॒ (अणरीरी होनेकी) युक्तिहै, 
[ उपायः इति च ] वह (अशरीर होनेका) उपाय है, [ निरवयवः भवति ] उससे जीव 
निरवयव (अर्थात्‌ अशरीर) होता है । [ निरुक्तिः ] एेसी निरक्ति है । 


टीकाः--यहा, #भवश परमजिनयोगीश्वरको परम आवश्यक कर्म अवश्य है 
एेसा क्हादहै, 


जो योगी निज आत्माके परिग्रहुके अतिरिक्त अन्य पदाथेकि वण नही टोता 
जौर इसीलिये जिषे “अवश” क्य जाता है, उस अवश परमजिनयोमीश्वरको निश्चयधमं- 
घ्यान्स्वरूप परम-भावश्यक-कमं अवश्य है एेसा जानना । (वह परम-आवश्यक कर्म ) 
निरवयवपनेका उपाय है, युक्ति है । अवयव अर्यात्‌ काय, उसका (कायका ) अभाव 


वह्‌ अउवरयवका अभाव (अर्थात्‌ निरवयवपना) । परद्रव्योको अवश जीव निरवयव होता 
दै ( अर्थात्‌ जो जीव परद्रव्योको बश नही होता वह्‌ अकाय होत्ता है) । इसप्रकार 
, निरुक्ति-व्युत्पत्ति है । 


त मब इस १४२ वी गाथाकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार मुनिराज शलोक 
ह ‡ 


[ श्लोकाथंः-- ] कोई योगी स्वहितमे लीन रहता हा शुदधजी वास्तिकायके 
यके 
अतिरिक्त जन्य पदार्थोके वश नही दोता \ इसप्रकार जो सुस्थित रहना सो निरुक्ति 


9 
ॐ श्रवशपरके वशन हो रेसे; स्ववश; स्वाघीन ; स्वतंत्र । 


२८६ नियमसार 


वदि जो सो समणो अण्णवसो होदि असुहम वेण । 
तम्हा तस्स दु कम्मं आवस्सयलक्खणं ण हवे ॥।१४३॥ 
वर्तते यः स श्रमणोऽन्यव्लो भवत्यश्चुमभावेन । 
तस्मास्य तु कर्मा्रश्यकरभ्णं न भवेत्‌ ॥१५२॥ 
इह हि भेदोपचाररत्नत्रयपरिणतेजीवस्यावरशत्वं न समस्तीरयुक्तम्‌ । 
यप्रश्ञस्तरामादयष्युमभविन यः श्रमणमापो द्रन्यर्टिगी वतते स्वस्वरूपादन्मेषां पर 


द्रव्याणां वश्चो भूत्वा, ततस्तस्य जघन्यरत्नत्रयपरिणतेर्जीप्य स्वात्माभ्रयनिश्वयधमघ्यान- 
रघ्षणपरमावश्यककमं न भवेदिति अशनाथं द्रन्यठिगं गृरीत्वा स्वात्मकाय विगुखः सन्‌ परम- 
र 


(अर्थात्‌ अवशपनेका व्युत्पत्ति-अर्थं ) है । एसा करनेसे (-अपनेमे लीन रहकर परक। 
वश न होनेसे) श्ुरितरूपी तिभिरपुंजका जिसने नाश किया है एेसे उस योगीको सदा 
प्रकाशमान ज्योति द्वारा सहज अवस्था प्रगट होनेसे अमूतंपना होता है ।२३६। 


गाथा. १०२ 

अन्वयार्थः-[ यः ] जो [ अश्चुभभातरेन ] अशुभ भाव सहित [ वतते ] वतत है 
[सः श्रमणः] वह श्चमण [अन्यवशः भवति ] अन्यवण है; [तस्माद्‌] इसलिये [तस्य तु| 
उसे [आवश्यकलक्षणं कमं ] आवश्यकस्वरूप कमं [न भवेत्‌] नही ह । 

रीकाः-- यहा, भेदोपचार-रत्नत्रयपरिणतिवाले जीवको अवशपना नही हे 
एसा कहा है । 

जो श्रमणाभास--दरव्यलिगी अप्रशस्त रागादिरूप अशुभभाव सहित वतंता है 
वह्‌ निज स्वरूपसे अन्य (-भिन्न) एसे परद्रन्योके वश है; इसलिये उस्र जघन्य रत्नत्रय- 
परिणतिवाले जीवको स्वात्माभ्रित निश्चय-घर्मध्यानस्वरूप परम-मावश्यक-कमं नहीं 
है। (वह श्रमणाभास) भोजन हतु द्रव्यलिग ग्रहण करके स्वात्मका्ंसे विमुख रहता 
छ दुरित दुष्कृत; दुष्कमं 1 ( पाप तथा पुण्य दोनों वास्तवमें दुरित रहै । ) 


वते अश्युभ परिणामे वह भ्रमण है वश अन्यके । 
अतएव आवश्यक--स्वरूप न कमं होता है उसे ।।१४३॥ 


निश्चयपरमावरहयनकाधिकार्‌ २८० 


तपश्चरणादिकपप्युदास्य जिनेन्धपेदिरं वा तत्वेतरवास्तुधनधान्पादिकं वा सवमम्मदायमिति 
मनश्चकारेति । 


( मालिनी) 


अभिनवमिदयुच्वै्मोिनीयं एनीनां 
व्रि्ुवनयबनान्तर््वतिपुंजायमानम्‌ । 
तरणगृहमपि सुक्त्वा तीव्रवरराग्यभावाद्‌ 
वसतिमङ्पमां तामस्मदीयां स्मरन्ति ।२४०॥ 
( शाल विक्रीडित ) 
कोपि क्वापि य॒निवमूव सुकृती कले कटवप्यटं 
मिंथ्यात्वादकलंकेपेकरहितः सद्रमेरक्षामणिः । 
सोऽयं संप्रति भूतज्ते दिवि पुनदतैश्च संपूज्यते 
य॒क्तनेकपरिग्रहव्यतिकरः पापाटवीपावकः २७९॥ 





हआ परमं तपश्चरणादिकै प्रति भी उदासीन ( ल्नापरवाह्‌ }) रहकर जिनेन्द्रमन्दिर 
अथवा उसका क्षेत्र, मकान, घन, धान्यादिक सब हमारा है एेसी वुद्धि करता है । 


[ अब इस १४३ वी गाधाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराजर्पाच 
प्लोक कते टै ` | 


[ शलोकार्थं --- | त्रिलोकरूपी मकानमे रहे हए ( महा ) तिमिरपुंज जैसा 
मुनियोका यह्‌ (कोई) नवीन तीत्र मोहनीथ है कि (पहले) वे तीन्न वैराग्यभावसे घास्के 
चरको भो छोडकर (फिर) “हमारा वहं अचुपम घर ! “ एेसा स्मरण कस्ते ह 1 1 २४०। 


[ श्लोकाथं-- | कलिकालमे भी कही कोई भाग्यणालौी जीव सिथ्यात्वादि- 
रूप मलकौचङ्से रहित जौर ऋसद्ध्रक्षामणि एसा समथं मुनि होता है। जिसने 
अनेक परिग्रहोके विस्तारको खछोडा है गौर जो पापरूपी अटवीक्ये जलानेवाली अग्नि ह 
एेसा यह मुनि इस काल भूतलमे तथ देवलोके देवोसे भी भलीर्भांति पुजता ह 1२४ छ 


ॐ समरामि =सद्ध्मकौ रष्ता करनेवाला मणि 1 ( रञ्ममणि=श्रापत्तियोसे अथवा विद्याच 
श्रादिस श्रपनेको बचानेके लिये प्न जन्नेवाला मणि \ ) 


र्य नियमसार 


( शिखरिणी ) 
तपस्या सोकेस्मिन्निखिटसधियां प्राणद यिता । 
नमस्या सा योग्या शतमखशतस्यापि सततम्‌ 
परप्राप्येतां यः स्मरतिमिरसंसारजनितं 
सखं रेमे फश्विद्रत कलिहतोऽसौ जमति: ।(२४२॥ 
( श्रार्या ) 
अन्यवः संसारी यनिवेपधरोपि दुःखमाङनित्यम्‌ । 
स्ववशो जीवशछुक्तः किचिन्न्यूनो जिनेश्वरादेषः ॥२४३।। 
( श्रार्या) 
अत एव्र भाति नित्यं स्वव्यो जिननाधमागयुनिवे । 
अन्यवशो भारयेवं मृटयप्रकरेपु राजवल्नभवत्‌ ।२४४॥। 


जो चरदि संजदो खलु सुहभवे सो हवेड अण्णवसो । 
तम्हा तस्स ठु कम्मं आवासयलक्खलणं ए हवे ॥१४४॥ 


| ष्लोका्थः-- | इस लोकमे तपश्चर्या समस्त युवुद्धियोको प्राणप्यारी है 
वह्‌ योग्य तपण्चर्या सो इन्द्रौको भी सतत वदनीय है । उसे प्रप्र करके जो कोई जीव 
कामान्धकारयुक्त ससारजनित सुखम रमता है, वह्‌ जडमति अरेरे ! कलिसे हना हृ 
है (-कलिकालसे घायल हुआ है) ।२४२। 

[ श्लोकाथं -- | जो जीव अन्यवश है वह भले मुनिवेषधारी हो तथापि 
ससारी है, नित्य दु खका भोगनेवाला है, जो.जीव स्ववश है वह्‌ जीवन्मृक्त है, जिनेश्वरसे 
किचित्‌ न्यून दै (अर्थात्‌ उसमे लिनेश्वरदेवकी अपेक्षा थोड़ी-सी कमो है) ।२४३। 

[ श्लोकाथः-- | एसा होनेसे ही जिननाथके मार्गमे मुनिवगेमें स्ववश मनि 
सदा शोभा देता है, ओर अन्यवश मनि नौकरके समूहोमें राजवल्लभ नौकर समान 


शोभा देता है (अर्थात्‌ जिसप्रकार योग्यता रहित, खुशामदी नौकर णोभा नही देता 
उसीप्रकार अन्यवश मुनि शोभा नही देता ) ।२४४। 


छ राजवषछभन्=जो (सखुशामदसे) राजाका मानीता ( माना श्रा ) वन गयादहो। 
संयत चरे श्ुभमावर्भे बह श्रमण रहै व्च अन्यके । 
¢ 
अतएव आवश्यक -स्वरूप न्‌ कम होता है उसे ।१४४॥ 


निश्चयपरमावदयकाचिकार 


९१ 
५1 


यथ॒रति संयतः खलु ग्रुममावे स मवेदन्यवशः | 
तस्पाचस्य तु कर्मीविश्यकलभ्षणं न भवेत्‌ ।।१४४॥ 
उत्राप्यन्यवशस्याशद्धान्तरात्मजीवस्य लक्षणममिदितम्‌ । 

यः खलु जिनेन्द्रवद नारविन्द विनिर्म॑तपरमाचारशासक्रमेण सदा संयतः सन्‌ ्रुभोप- 
योगे चरति, व्याबदारिकथमंध्यानपरिणतः यत एव चरणकरणप्रघानः, स्वाध्यायकालमवर- 
लोकयन्‌ स्वराच्यायक्रियां करोति, देनं देनं भक्ता क्त्वा चतुर्विघादारप्रत्याख्यानं च करोति) 
तिसृषु संध्यासु भगवद दैत्परमेश्वरस्त॒विशतसदसखर॒खारचिन्दो भवति; त्रिकालेषु च नियम- 
परायणः इत्यहोरत्रेऽप्येकादशक्रियातत्परः, पाक्षिकमासिकचातुर्मापिक्रस्रवत्सरगिक्प्रतिक्रमणा- 





माथा १४० 


अन्वया्थः-[ यः ] जो ( जीव ) [ संयतः ] संयत रहता हुमा [ खलु ] 
वास्तवमे { श्युभभवे ] शुभ भावमे { चरति ] चरता--प्रवतंता दै, [सः] वह्‌ 


{ भन्यवगः भवेत्‌ ] अन्यवश है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ तस्य तु ] उसे [आबेगयकररभ्णं 
मं | आवश्यकस्वशरूप कमं [ न भवेद्‌ ] नही है । 


रीक्ाः-- यहां भी (इस गाथामे भी), अन्यवश एसे अणुदधअन्तरात्मजीवका 
लक्षण कटा ह । 


जो (श्रमण) वास्तवे जिनेन्द्रके मुखारविन्दसे निकले हृए परम-आचार- 
शाखके क्रमसे (रीतिसे) सदा स्यत रहता हमा शुभोपयोगमे चरता--प्रवततंता है; 
व्यावहारिक घमध्यानमे परिणत रहता है इसीलिये श्चवरणकरणप्रघान है; स्वाघ्याय- 
कालका अवलोकन करता हुजा (--स्वाघ्याययोग्य कालका ध्यान रखकर) स्वाध्याय- 
क्रिया करता दै, प्रतिदिन भोजन करके चतुविघव हारका प्रत्याख्यान करता है, तीन 
संध्याजोके समय (-म्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल) भगवान अर्हत्‌ परमेश्वरकी लाखों 
स्तुति मुखकमलसे वोलता है, तीनो काल नियमपेरायण रहता है ( अर्थात्‌ तीनों 
समयके नियमोमे तत्पर रहता है ).--इसप्रकार अहनिश ८ दिनरात मिलकर ) 
ग्यारह क्रिया्योमें तत्पर रहता है; पाक्षिक, मासिक, चातुर्मास्षिक तथा सांवत्सरिक 
प्रतिक्रमण सुननेसे उत्पन्न हए सन्तोपपे जिसका वर्मशरीर रोमांच्से छा जाता है; 





चरणकरण = ठ 
& चरणा] भ्रवानन= गुम न्राचरणके परिणाम जिसे मुख्य ह एेसा । 


[4 


२८८ नियममार 


( शिखरिणी } 
तपम्या रकेम्मिन्निखिटसुधियां प्राणद यिता । 
नमस्या मा योग्या कतमखगतम्यापि सततम्‌ 
पग्प्रप्येतां यः स्मरतिमिरसंसागनितं 
मुखं रमे करियद्रत कटिहतोऽसं। जडमतिः ॥२४२॥ 
{ श्रार्य } 
अन्ययगः संसारी सनिवरेपधरोपि दुःखभाडनित्यम्‌ । 
स्ववनो जीवन्पक्तः किचिन्नयूनो जिनेश्वगदेषः ॥२४३॥ 
( श्रार्या)} 
अत॒ एव भाति नित्यं स्वयो जिननाथमार्मपुनिवरगे । 
अनपगो भात्येवं भृल्यम्रकरेु राजल्लभवत्‌ ।२४४।। 


जो चरदि संजदौ खलु सुहभषे सो हवेडइ अर्णएवसो । 
_ _ तम्हा तस्स हु कम्मं आावासयलक्छणं ण हे ॥१४४॥ 


| ष्लोका्थं -- ] इस लोकमे तपश्च समस्त मुवुद्धियोको ७.1 
बह योग्य तपश्चर्या सो इनद्रोको भौ सतत वदनोय ह ¦ उसे पराप् करके जो कोई भ 
आबन्त रनुक्त ससारजनित सुखमे रमता है, वह जडमति अरेरे ! कलिसे हना हभ 
टै (-कलिकालसे घायल हआ है) ।२४२। 


| लोकार्थं --] जो जीव अन्यवश है वह मले मुनिवेषधारी हो 
सारी है, नित्य दु-खका भोगनेवाला है, जो.जीव स्ववश है वह जीवन्मुक्त हैः ५ । 
किचित्‌ न्यून है (अर्थात्‌ उसमे जिन्वरदेवकी अपेक्षा ¬ ˆ` मो ५ 
[श्लोकाथंः--] एेसा होनेसे ही जिननाथके ४ 
सदा शोभादेतादहै, ओौर अन्यवभा मुनि नौकरके 9 
णोभादेतारहै ( अर्थात्‌ जिसप्रकार योग्यता रहित 
उसीप्रकार अन्यवश मुनि शोभा नही देता ) 1२ 


8 राजवलभन=जौ ( खशामदसे) राजाका मानीता ( 


संयत चरे शुभभावर्मे त्न 
अतएव ~ हि, 


निश्चयपरमावश्यकाधिकार २८ 


यश्चरति संयतः खलु श्ुभभावे स॒ भवेदन्यषेशः । 
तस्मात्तस्य तु कर्मावश्यकरक्षणं न भवेत्‌ ॥।१४४।। 


अत्राप्यन्यवशस्याशद्धान्तरा्मजीवस्य रसषणममिदहितम्‌ । 


यः सलु जिनेनदरवदनारचिन्द विनि्म॑तपरमत्वारशासक्रमेण सदा सेयतः सन्‌ छभोप- 
योगे चरति, व्याबहास्किधमंध्यानपरिणतः अत एव चरणकरणप्रघानः, स्वाघ्यायकाटमव- 
लोकयन्‌ स््राध्यायक्रियां करोति, देनं देनं थक्त्वा थक्त्वा चतुर्विधाहासपरत्याख्यानं च करोति) 
तिसृषु संध्यासु भगवदहैत्परमेश्वरस्ततिशतसदस्युखरयुखारविन्दो मवति, त्रिकालेषु च नियम- 
परायणः इत्यरोरत्रेऽप्येकादशक्रियातत्परः, पाक्षिकमासिकचातुर्मासिक्रसापित्सरिकप्रतिक्रमणा- 


गाथा १४८४ 


अन्वयार्थः-[ यः ] जो ( जीव ) [ संयतः ] सयत रहता हुमा [ खलु ] 
वास्तवमे [ शुमभवे ] शुभ भावमे { चरति ] चरता-पवर्तता है, [सः] वह 
॥ अन्यवः भवेत्‌ ] अन्यवश है, [ तस्माद्‌ ] इसलिये [ तस्य तु ] उसे [आवश्यकरक्षणं 
कम ] आवश्यकस्वरूप कमं { न भवेत्‌ ] नही है । 


रीकाः-- यहां भी (इस गाथामे मी), अन्यवश एेसे अशुदधअन्तरात्मजीवका 
लक्षण कहा है । 


जो (श्रमण) वास्तवमे जिनेन्द्रके मुखारविन्दसे निकले हुए परग~श्रा 1५. 
णास्रके रमसे (रीतिसे) सदा सयत रहता हुजा शुमोपयोगमे चरता-- ५.1: 
व्यावहारिक वमेध्यानमें परिणत रहता है इसीलिये श्वरणकरणप्रथान द; शशराथाम- 
कालका अवलोकन करता हुमा (-स्वाध्याययोग्य कालका ध्यान >^ ) -वा५५थ- 
क्रिया करता है, प्रतिदिन भोजन करके चतुविघ आहारका प्र[५५1/ = + 1 भी 
संध्याओके समय (-्रात., मध्याह्न तथा सायंकाल) भगवान्‌ ॐ ^, 1 । 
सतुति मृखकमलकसे बोलता है, तीनों काल नियमपेरायण शु > / ५५ ^ 
समयके नियमो तत्पर रहता दै ) इसप्रकार, श्र / 
स्यारह क्रियाम तत्पर रहता है; पाक्षिक, यागित क 
घतिक्रमण सुननेसे उत्पन्न हए सन्तोषसे जिगका > 4५-८.८ क 1 
[वि शा जतादि 
९ चरणकरणभवानन्=शुम प्राचरणके परिणाम {४ ८ >: 


¢ ^^“ + 
1 ६, 


श्रत तीर्न 
{^~} 1011 1017; ) 





२९० नियमसार 


कणनस॒दुपजनितपरितोपरोमांचकंचुकितथमंशरीरः, जनक्षनवमौदयंरसपरित्यागदृत्तिपरिसंस्या- 
नविविक्तशयनाप्नकायक्लेशाभिधानेपु पट्‌ सु बाह्तपस्सु च संततोत्साहपरायणः, स्वाध्यायध्पान- 
हमाचरणप्रचपुतप्रह्यवस्थापनार्मकग्रायधित्तविनयवेयावृत्पव्पुस्गंन।मधेयेषु चाभ्यंतरतपोलुष्ठनिषु 
च इुशख्वुद्धिः, किन्तु स निरपेक्षतपोधनः साक्नान्मोक्षकारणं स्वात्माश्रयावश्यक्रकमं नियतः 
प्रमास्मतत्वविश्रान्तिरूपं निश्चयधर्मघ्यानं शुक्टध्यानं च न जानीते, अतः परद्रन्यगतत्यादन्य- 
वशर इकः । अस्य हि तपश्वरणनिरतविचस्यान्यवद्स्य नाकटोकादिक्लेश्चपरंपरया शचमोपयोग- 
पलाह्ममिः प्रशनस्तरागांगारेः पच्यमानः सननासन्नमेव्यतागुणोदये स्ति परमगुर्प्रसादासादित- 
प्रमतच्छभ्रद्रानपरिज्ञानानु्टानात्मकञचद्रनिथयरस्नत्रयपरिणत्या नि्बणयुपयातीति । 
( हरिणी } 

त्यजतु सरटोक्रादिक्लेशे रतिं मुनिपुंगव 

भजतु परमानन्दं निर्वाणकारणकारणम्‌ । 

सकटविमरश्चानावासं चिरावरणाहमकं 

सहजपरनात्मानं दुरं नयानयपसंहतेः ।।२४१५। 





अनशन, अवमौदर्य, रसपरित्याग, वृत्तिपरिसंख्यान, विविक्त शय्यासन ओर कायक्लेशं 
नासके छह बाह्य तपमे जो सतत उत्साह्परायण रहता है; स्वाध्याय, ध्यान, शुभ 
अ्चरणसे च्युत दोनेपर पुन उनमे स्थापनस्वरूप प्रायश्चित्त, विनय, वैयावरृत्य ओर 
व्यूत्सगं नामक अभ्यन्तर तोके अनुष्ठानमें ( आचरणमे } जो कुशलबुदधिवाला हैः 
परन्तु वह्‌ निरपेक्ष तपोधन साक्षात्‌ मोक्षके कारणभूत स्वात्माध्रित आवश्यक-कम॑को 
--निश्चयसे परमात्मतत्त्वमे विश्रान्तिरूप निश्चयधमेध्यानको तथा शुक्लध्यानको--नही 
जनता; इसलिये परद्रव्यमे परिणत हौनेसे उसे अन्यवश कहा गया है 1 जिसका चित्त 
तपश्चरणमे सीन है एेसा यह अन्यवश श्रमण देवलोकादिके क्लेशकी परम्परा प्रष्ठ 
होनेसे शुभोपयोगके फलस्वरूप प्रशस्त रागरूपी अगारोसे सिकता हुआ, आसन्न मनव्यता- 
रूपी गुणका उदय होने पर परमगुरुके प्रसादसे प्राप्न परमतत्त्वके श्रद्धान-ज्ञान-अनुष्ठान- 
स्वरूप ॒बुद्ध-निश्चय-रत्नचयपरिणति द्वारा निवणिको प्राप्न होता दहै ( अर्थात्‌ कभी 
शुद्ध-निश्चयरत्तत्रयपरिणत्तिको प्रष्ठ कर नले तो ही ओर तेभी निर्वाणको प्राप्न 
करता टै ) । 

[ अब दस १४४ वी गाथाकौ टीका पुणे करते हुए दीकाकार सुनिराज श्लौक 
कहते दै : | 


नि्यपरमावरश्यकाधिकार 


दठ्वयुशपल्याणं चित्तं जो कुणइ सो वि अण्णवसो । 
मोहं धयारववगयसलमणा कहयंति एरिसयं ॥१४५॥ 
द्रव्यगुणपरयपयाणां चित्तं यः करोति सोप्यन्यवञशचः । 
मोहान्धकारव्यपगतश्रमणाः कथयन्तीदस्षम्‌ ॥१४१५॥ 
उत्राप्यन्यवक्ञस्य स्वसूपदरुक्तम्‌ । 


यः कथि द्रव्यिगधारी भगवद हन्दखारविन्द विनिगतमरोत्तरपदायसाथप्रतिपादन- 
समर्थः क्वचित्‌ षण्णां द्रव्याणां मध्ये चित्तं धत्ते, क्वविच्तपां मूतीमू तेचेतनाचेतनगुणानां मध्ये 


[ श्लोका्थः--] मुनिवर देवलोकादिके क्लेशके प्रति रति छोड़ो भौर 
ऋ्निवषणके कारणका कारण एसे सहजपरमात्माको यजो--कि जो सहजपरमार्मा 


परमानन्दमय है, सवथा निर्मल ज्ञानका आवास है, निरावरणस्वरूप है तथा नय-अनयके 
समूहसे (सूनयो तथा कूनयोके समूहसे) दूर है ।२४५। 


गाथा १४१ 


यन्त्रयार्थः--[ यः ] जो [ द्रव्यगुणपर्यायाणां ] द्रव्य-गुण-पर्ययोमे ( अर्थात्‌ 
उनके विकल्पोमे ) { चित्तं करोति ] मन लगाता है, [ सः अपि ] वह्‌ भी [ अन्पवन्ञः ] 
अत्यवषा हे; { मोहान्धकारव्यपमतश्रमणाः ] मोहान्धकार रदित श्रमण [ ईद्शम्‌ ] एेसा 
{ कथयन्ति 1 कते है । 

रीकाः- यहां भी अन्यवशका स्वरूप कहा है । 


भगवान अहंतके मूखारविन्दसे निकले हुए (कहे गये) मूत्त धौग न्ग 
पदार्थोका साथे (-जथे सहित) प्रतिपादन करनेमे समर्थं एेसा जो को द्रवि 
(मुनि) कभी छह द्व्यौमें चित्त लगाता है, कभी उनके मूतं-अपूर्तं अन. 
धरणो मन लगाता है अओौर फिर कभी उनकी अरथेपर्यायो तथा व 
1 . 
लगाता है परन्तु त्रिकाल-निरावरण, नित्यानन्द जिसका नश्च $ {4 ^ ध 
छ त्निवीणका कारण पस्मशुद्धोपयोम है घौर परमशुद्धोपयोगक {१८४ ५ 1 
‰ १, ॥ 
जो जोढता चित द्रव्य-गुण-पर्वाय- द. + । 


रे मोद-विरदित- श्रमण कटने शयः >; 12४५ 


२२० नियमसार 


कर्णनसथुपजनितपरितोषरोमां चकंयुकितधर्मशरीरः , यनञ्चनावमौद य॑रसपरित्यागन्रचिपरिसंख्या- 
नविविक्तशयनाप्नकायक्लेशाभिथनिपु पट्‌ सु बा्यतपस्पु च संततोत्साहपरायणः, स्वाध्यायध्यान- 
खभाचरणप्रचपूतप्रल्यवस्थापनात्मकम्रायधित्तविनयवेयावृत्पन्युत््गनानधेयेषु चास्यंतरतपोयुषानेषु 
च इुगरथुद्धिः) किन्तु स निरयेक्षतपोधनः साक्नान्मोक्षकारणं स्वात्माभ्रयावरयककर्म निधयतः 
परमात्मतच्वविशरान्तिरूपं निधयधमध्यानं श्चुक्टध्यानं च न जानीते, अतः परदरन्यगतत्वादन्य- 
वश्‌ इत्युक्तः । मस्य हि तपश्वरणनिरतचित्तस्यान्यवशषस्य नाकटोकादिक्लेशपरंपरयः शमोपयोग- 
फलात्मभिः प्रदस्तरामांगारैः पच्यमानः समासन्नभव्यतागुणोदये सति परमगुरप्रसादासादित- 
परमतच्वभ्रद्धानपरिनजञानानुष्टानात्मकसुद्धनिश्वयरलनव्रयपरिणत्याः निर्वाणप्रुपयातीतिं । 
( हरिणि ) 

त्यजतु सुरटोकादिक्लेशे रतिं य॒निषुंगयो 

भजतु परमानन्दं निर्वणकारणकरारणम्‌ । 

सकररविमलश्ञानावासं निराबरणाहमकं 

सदजपरमात्मानं दरं नयानयसंहतेः ।(२४१५।। 





अनशन, अवमौदयं, रसपरित्याग, वृत्तिपरिसख्यान, विविक्त शय्यासन ओौर कायव्लेफ 
नामके छह बाह्य तपमे जो सतत उत्साहपरायण रहता है; स्वाध्याय, ध्यान, शुभ 
माचरणसे च्यत होनेपर पून उनमे स्थापनस्वरूप प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य भौर 
वयुत्सगं नामकं अभ्यन्तर तपोके अदुष्ठानमे ( आचरणमे ) जो कुशलबुदिवाला है; 
परन्तु चह्‌ निरपेक्ष तपोधन साक्नात्‌ मोक्षकर कारणभूत स्वात्माध्रित आवश्यक-कर्मको 
--निश्चयसे परमात्मतत्त्वमे विश्रान्तिरूप निश्वयधर्मध्यानको तथा शुक्लघ्यानको-- नही 
जनता; इसलियै परद्रन्यमे परिणत होनेसे उसे अन्यवश कहा गया है ! जिसका चित्त 
तपश्चरणमे लीन है एेसा यहु अन्यवशं श्रमण देवलोकादिके क्लेणकी परम्परा प्राप्न 
दोनेसे शुभोपयोगके फलस्वरूप प्रशस्त रागरूपी अगारोस्े सिकता हआ, आसन्नेभन्यता- 
रूपी गणका उदय होने पर परमगुरूके प्रसादसे प्राप्त परमतत्तवके श्रद्धान-ज्ञान-अदुष्ठान- 
स्वरूप शुद्ध-निकश्चय--रत्नच्रयपरिणति द्वारा निर्वाणको प्राप्न होता है ( अ्थ्तु कमी 
शुद्ध-निश्चयरत्नत्रयपरिणतिको प्राप्त करने तो ही ओर तभी निर्वाणको प्राप्न 
करता दहै )। 

[ अव इस ९४४ वीं गाथाकौ टोका पूर्णं करते हुए दीकाकार मुनिराज एलोक 
कहते द: | 


निश्चयपरमावद्यकाधिकार २६२९ 


दञ्वगुणपजयाणं चित्तं जो कुण सो वि अर्णसो । 
मोहंधयारववगयसमणा कहयंति एरिसयं ।॥१४५॥ 
द्रव्यगुणपर्यायाणां चित्तं यः करोति सोप्यन्यव्चः । 
मोदान्धकारन्थपगतभ्रमणाः कथयन्तीदशम्‌ ॥१४५॥ 
उत्राप्यन्ययकषस्य स्वरूपयुक्म्‌ । 


यः कथिद्‌ द्न्यङ्गिधारी भगवदरैन्युखारविन्द विनिर्गतमूखोत्तरपदाथसाथंप्रतिपादन- 
र ३ ॐ 9 £ चेतनवचेतनगुणानां (न 
समर्थः क्वचित्‌ षण्णां द्रव्याणां मध्ये चित्तं धच, क्वचित्तयां मूर्तामूतं भ्ये 


[ श्लोका्थेः-- ] मूनिवर देवलोकादिके क्लेशके प्रति रति छोडो ओर 
कनिवधणके कारणका कारण रेमे सहजपरमात्माको मजो--कि जो सहजपरमात्मा 
परमानन्दमय है, सवेथा निमेल ज्ञानका आवास है, निरावरणस्वरूप है तथा नय-अनयके 
समूहसे (सुनयो तथा कुनयोके समूहसे) दूर है 1२४५। 





गाथा ९४८५ 


अन्वयार्थः--[ यः ] जो [ द्रव्यगुणपर्यायाणां ] द्रव्य-गुण-पर्यापोमे ( अर्थात्‌ 
उनके विकल्पोमे ) [ चित्तं करोति ] मन लगाता है, [ सः अपि ] वह्‌ भी [ अन्यवः ] 
यन्यवश रै; [ मौहान्धकारन्यपगतश्रमणाः ] मोहान्धकार रहित श्रमण [ ईद्शम्‌ ] एेसा 
{ कथयन्ति ] कहते हैँ । 

रीकाः-- यहां भी अन्यवशका स्वरूप कहा है ! 


भगवान अहंतुके मुखारविल्दसे निकले हुए (कहे गये) मूल गौर उत्तर 
पदार्थोका साथे (-अथे सहित) प्रतिपादन करनेमे समथ एेसा जो कोई द्रव्यलिगधारी 
(मुनि) कभौ छह द्रव्यो चित्त लगाता है, कभी उनके मूर्त-अमू्तं॒चेतन-अचेतन 
गुणोमे मन लगाता है मौर फिर कभी उनकी अथेपर्यायों तथा व्यजनपर्यायोमे अद्धि 
लगाता ह परन्तु चरिकाल-नियावरण, नित्यानन्द जिसका लक्षण है रेते निजकारण- 
8 निर्वाणका कारण परमशुद्धोपयोग है प्रौरं पष्मश्ुद्धोपयोगका कारण सहजपरमात्मा है 1 
जो जोडता चित द्रन्य-युण-पर्याय-चिन्तनमे अरे ! 

रे मोद-विरदित-श्रमण कते अन्यके वक्षं ही उसे | १ ४१॥ 


निश्चयपरमावर्यकाधिकार २६३ 


परिचत्ता परभावं अप्पाणं सादि शणिम्मलसदहवं । 
अप्पवसो सो होदि हु चस्स दु कम्मं भणति आवासं ॥१४६॥ 
परित्यर्त्वा परमभ्‌ बं आलमःनं ध्यायति निपररस्वमावम्‌ ' 
मस्मबशः य भवति खलु तस्य तु कमे भणन्त्यावश्यम्‌ ।१४६॥ 
अत्र हि साक्षात्‌ स्ववशस्य परमनिनयोगीश्वरस्य स्वरूपमुक्तम्‌ । 


यस्त॒ निरुपरागनिरंजनस्वमावत्वादौदयिकादिपरमावानां समुदयं परित्यज्य काय- 
करणवाचामगोचरं सदा निरावरणत्वानिर्मलस्वमावं निखिरुदुरधवीरवेरिबाहिनीपताकालण्टकं 





जब तक ईन्धन है तब तक अग्निकी बृद्धि होती है), उसीभ्रकारे जव तक जीवोको 
चिन्ता (विकल्प) है तब तक संसार है ।२४६। 


गाथा १४६ 


अन्वयार्थः] परमाव परितपक्ता ] जो परभावको परित्याग कर [ निर्मल 
स्वभावम्‌ { निर्मल स्वभाववाले [ आत्मानं | आत्माको [ ध्यायति | ध्याताहै, [सः 
खलु ] वह्‌ वास्तवमे [ आत्मवशः भवति ] आत्मवण है [ तस्य तु ] भौर उसे [ आवश्यम्‌ 
कमे] ावष्यक कर्मं [ मणन्ति ] (जिन) कहते है । 


टीकाः यहा वास्तवमे साक्नात्‌ स्ववश परमजिनयोगीश्वरका स्वरूप कहा है । 


जो (श्रमण) निरूपसाग निर्जन स्वभाववाला होनेके कारण ओौदयिकादि 
परभावोके समुदायको परित्याग कर, निज कारणपरमात्माको-- कि जो (कारणपरमात्मा) 
काया, इन्द्रिय भौर वाणीको अगोचर है, सदा निरावरण होनेसे निमंल स्वभाववाला 
है ओर समस्त श््दुरघषूपी वीर शवरुओंकी सेनाके ध्वजको लूटनेवाला है उसे-- ध्याता 
है, उसीको (-उस श्वरमणको ही ) आत्मवश कटा गया है 1 उस अभेद-अनुपचार्‌- 
रत्नत्रयात्मक्‌ श्रमणको समस्त॒बाह्यक्रियाकांड-भाडम्बरके विविध विकल्पोके महा 


छ दुरघन्तदुश् श्रघ, दुष्ट पाप। ( श्रशुभ तथा शुभ कमं दोनो दुरघ रह!) 


जो द्योढकर परभाव ध्यावे शुद्र निर मात्म २े। 
वह याहमव् है श्रमण, आवश्यक खरम होता उसे ॥१४६॥ 


२६२ नियमसार 


मनश्चकार, पुनस्तेषामर्थव्यंजनपययाणां मध्ये बुद्धिं करोति, अपि तु त्रिकारनिरावरणनित्या- 
नेद सक्षणनिजकारणसप्रयसारस्वस्पनिरतसहजङ्गानादि द्र गुणपर्यायाणामाधारभूतनिजारमतच्वे 
चित्तं कदाचिदपि न योजयति, अत एव स तपोधनोऽप्यन्यतेश्च इत्युक्तः । 

्रध्वस्तददोनचास्तरिमोहनीयकर्मष्वातसंघाताः परमारमतखमावनोत्पनवीतरागयुखा- 
मृतपानोन्युखाः श्रवणा हि महाश्रवणाः प्रमभ्रु तकेवलिनः, ते खलु कथयन्तीदशम्‌ अन्यवेशस्य 
स्वरूपमिति । 


तथा चोक्तम्‌- 
० ( अचुष्टुम्‌ ) 
८'आत्मकायं परित्यज्य ट्णादष्टविरुद्धया । 
यतीनां ब्रह्मनिष्ठानां कि तया परिविन्तया ।` 
तथा हि- 


{4 अनुष्टुभ्‌ ) 
यावचिन्तास्ति जन्तूनां तावद्भवति संसुतिः । 
यर्थेधनसनाथस्य स्वाहानाथस्य वधनम्‌ ।२४७६॥} 


समयसारके स्वरूपमे लीन सहजनज्ञानादि शुद्धगुणपर्यायोके आघारभूत निज आत्मतत्त्वे 
कभी भी चित्त नही लगाता, उस तपोधनको भी उस कारणसे ही (अर्थात्‌ पर विकल्पोके 
वण होनेके कारणसे ही) अन्यवश कहा गया है । 

जिन्होने दशंनमोहनीय ओर चारित्रमोहुनौीय कर्मरूपी त्तिमिरसमूहका नाश 
किया है ओर परमात्मतत्त्वको भावनासे उत्पन्न वीतरागसुखामृतके पानम जो उन्सुख 
(तत्पर) है पसे श्रसण वास्तवमे महाश्रमण है; परम श्चुतकेवली ह; वे बास्तवमें 
न्यवशका एेसा (उपरोक्ताच्ुसार) स्वरूप कहते ह 1 

इसीप्रकार (अन्यत्र श्लोक हारा) कहा है किः-- 

^“ एलोकाथं -- ] आत्मकार्यको छोडकर दृष्ट तथा अदष्टसे विरुद्ध एेसी उस 
चिन्तासे (-प्रत्यकश्न तथा परोक्षसे विरुद्ध एसे विकल्पोंसे) ब्रह्मनिष्ठ यतियोको क्या 
प्रयोजन हि ?"" 

५ ( इस १४५ वी गाथाकी टीका पूर्णं करते हुए दीकाकार मुनिराज शयोक 

कट्‌ -- 

[ श्लोकाथेः--] जिसघ्रकार ईन्धनयुक्त मग्न ब्रद्धिको प्राप्त होती है (समर्थात्‌ 


निश्चयपरमावरयकाधिकार 


परिचत्ता परभावं अप्पाणं रादि णिम्मलसदहवं । 
अप्पवसो सो होदि ह तस्स हु कम्मं भणंत्ति आवासं ॥९४६॥ 
परित्यक्ता परभ घ॑ मालमःनं ध्यायति नि्मटस्वमावम्‌ । 
मात्मबशः स भवति खलु तस्य तु कमं भणन्त्यावश्यम्‌ ।।१४६॥। 
अत्र हि साक्नात्‌ स्ववशस्य परमनिनयोगीश्वरस्य स्वरूपयक्तम्‌ । 


यस्तु निरूपरागनिरंजनस्वभावत्वादौदयिकादिपरमावानां सम्रदयं परित्यज्य काय- 
[1 ^~ © ४५ रपे रिवाहिरनं ५ 
करणवाचामभोचरं सदा निरावरणत्वान्निमंरस्वभावं निखिखरुदुरघवीरवेरिवादिनीपताकालुण्ट कि 


जब तकर रन्धन है तव तक अग्निकी वृद्धि होती है), उसीप्रकार जव तके जीवोको 
चिन्ता (विकल्प) है तब तक संसार है ।२४६। 


गाथा १५६ 


यन्वयार्थः--[ परभावं परिरपक्तया ] जो परभावको परित्याग कर [ निपल- 
स्वभावम्‌ ] निर्मल स्वमाववाले [ आत्मानं ] आत्माको [ ध्यायति ] ध्याता, [सः 
खलु] वह वास्तवमे [ आ्मवश्चः भवति ] आत्मवश है [ तस्य तु ] भौर उसे [ आवश्यम्‌ 
फम्‌] आवश्यक कमं [ भणन्ति ] (जिन) कहते ह । 


टीकाः-- यहां वास्तवमें साक्षात्‌ स्ववश परमजिनयोगीश्वरकरा स्वरूप कहा है । 


जो (श्रमण) निरूपराग निर्जन स्वभाववाला होनेके कारण मौदयिकादि 
परभावोके समुदायको परित्याग कर, निज कारणपरमात्माको- कि जो (कारणपरमात्मा ) 


काया, इन्द्रिय ओर वाणीको अगोचर है, सदा निरावरण होनेसे निमेल स्वमाववालां 
दे भर समस्त शरदुरघलूपी वीर शत्रुओंकौ सेनाके ध्वजको लूटनेवाला है उसे-- ध्याता 
है, उसीको (-उस श्रमणको ही ) आत्मवश कहा गया है 1 उस अभेद-अनुपचार- 
र्त्च्रयात्मक श्नमणको समस्त ॒बीह्यक्रियाकांड-भाउम्बरके विविध विकल्पोक्े महा 
छ दर नदु्‌ प्रघ; दुष्टे पाप । ( श्रशुभ तथा शुभ कमं दोनो दुरघरहै । ) 


जो चोढ़कर परभाव ध्यावे शुद्ध निल गातम रे । 
वहं आत्मवश है श्रमण, गाबरयक करम होता उसे ।।१४६॥ 


२६४ नियमसार 


निजकारणपरमात्मानं ध्यायति स एवात्मवश इत्युक्तः । तस्याभेदानुपचाररत्नत्रयात्मकस्य निखिल- 
वाद्यक्रियाकांडादंबरविविधविकल्पमदाकोटादरप्रतिपक्षमदानेदानदप्रद निश्यधमंशुकरध्यानासम- 
कपरमावश्यककमं भवतीति । 
( पृथ्वी ) 
जयत्ययगुदारघीः स्ववज्षयोभिवरन्दारकः 
प्नष्टभवकारणः प्रहतपूरवंकर्मावसिः । 
स्फुटोत्कर विवेकतः स्फुरितशद्धबोधारलिमिकां 
सदाशिवमयां मुदा व्रजति स्वथ नि्तिम्‌ (२४७1 
( श्रनुषटुम्‌ ) 
प्रध्वस्तपंचबाणस्य पंचाचारांचिताक्रतेः । 
अर्वचकगुरोर्बाक्यं कारणं सयुक्तिसंपदः ।(२४८॥। 
( अनुष्टुम्‌ ) 
हत्थं बुद्ध्वा जिनेन्द्रस्य मार्ग्‌ निर्वाणकारणम्‌ । 
निर्बाणसंपदं याति यस्तं वेदे पुनः पुनः ॥२४९।। 





कोलाहलसे प्रतिपक्ष #मदहा-आनन्दानन्दप्रद निष्चयघमेध्यान तथा निश्चयशुक्लघ्यान- 
स्वरूप परमावष्यक-कर्म टै । 

[ नब इस १४९ वी गाथाकी टीका पूर्णं करते हुए टीकाकार मुनिराज आठ 
श्लोक कहते हँ :-- | 

[ एलोकाथं --- ] उदार जिसकी बुद्धि है, भवका कारण जिसने नष्ट किया 
है, पूवं कर्मावलिका जिसने हनन कर दिया है ओर स्पष्ट उत्कट विवेक हारा प्रगट- 
शुद्धबोधस्वरूप सदाशिवमय सम्पूर्णं मुक्तिको जो प्रमोदसे प्राप्ठ करता, ेसा वह 
स्ववण मुनिश्रेष्ठ जयवन्त है ।२४७। 

[ श्लोकार्थः-- ] कामदेवका जिन्होने नाश किया है ओर ( ज्ञान-दशेन- 
चारित्र-तेप-वीर्यात्मक) पचाचारसे सुशोभित जिनकी भक्ति है--एेसे अवचक 
(मायाचार रदित) गुरुका वाक्य मुक्तिसम्पदाका कारण है ।२४८। 





& परम श्रावश्यक कर्म निश्ययर्मघ्यान तथा निशछ्यशुक्लघ्यानस्वरूप है--कि जो ध्यान महा श्रानन्द- 
अानन्दके देनेवाले ह । यह्‌ भदा श्रानन्द-श्रानन्द विकल्पौके महा कोला्हलसे विरुद्ध है । 


निश्चयपरमावश्यकाधिकार्‌ २६५ 


( द्रूतविलवित ) 
स्ववशयोगिनिकायविरोपक 
प्रहतचारूवधुकनकर्पृह । 
त्वमसि नरश्चरणं भवकानने 
स्मरकिरातशरक्षतचेतसाम्‌ । २५०] 

( दूतविलंपित ) 
अनशनाद्ितपश्चरणः फलं 
तुविशोपणमेव न चापरम्‌ । 
तव॒ पदांबुरुहहय्वितया 
स्ववश जन्म सदा सफटं मम ।२५१। 

{ मालिनी ) 
जयति सदञजतेजोरशिनिमेग्नलोकः 
स्वरसविरप्रक्षालितांहः समेतात्‌ । 
सहजसमरसेनापूणपुण्यः पुराणः 
स्यवरमनसि नित्यं संस्थितः शुद्धसिद्धः ।२५२॥ 


न 
[ एलोकाथैः-- | निर्वणका कारण एेसा जो जिनेनद्रका मार्ग उसे इसप्रकार 
जानकर जौ निर्वाणसम्पदाको प्राप्न करता है, उसे रमै पुन पुन. वन्दन करता हं । २४६) 


[ श्लोकार्थं -- ] जिसने सुन्दर घी ओर सुवर्णकी स्पृहाको नष्ट क्रिया हे एेभे 


हे योगीसमूमे श्रेष्ठ स्ववश योगी ! तू हमारा--कामदेवरूपौ भीरके तौरसे घायल 
चित्तवालेका--भवरूपी अरण्यम शरण है ।२५०। 


[ श्लोकार्थं -- ] अनशनादि तपश्चरणोका फल शरीरका शोषण (-सूखना) 


दी दै, दूसरा नदी । (परन्तु) है स्ववश ! (है आत्मवश मुनि ! }) तेरे चरणकरमल- 
युगलके चितनसे मेरा जन्म सदा सफल है ।२५१। 


[ ए्लोकाथंः-- ] जिसने निज रसके विस्ताररूपी परद्वारा पापोको सर्वं ओरसे 
धो डाला है, जो सहज समतारससे पूर्णं भरा होनेसे पवित्र है, जो पुराण (सनात्तन ) 
दैः जो स्ववश मनमे सदा सुस्थित है (अर्थात्‌ जो सदा मनको--मावको स्ववश करके 
विराजमान है ) ओर जो शुद्ध सिद्ध दै (अर्थात्‌ जो शुद्ध सिद्धभगवान समान दै )-- 
एसा सहज तेजराशिस सरन्‌ जीव जयवन्त है 1२५२) । 


~ 


२६४ तियमसारे 


निजकारणपरमात्मानं ध्यायति स एवात्मवश ह्युक्तः । तस्याभेदानपचाररत्नत्रयात्मकस्य निखिट- 
वाद्यक्रियाकांडांवरविविधविकल्पमहाकोलाहरप्रतिपक्षमहानेदानंदप्रद निश्वयधमंशुक्टध्यानातम - 
कपरमावश्यककमं भवतीति । 
( प्रथ्वौ )} 
जयत्ययगुदारधीः स्ववशयो गिबन्दारकः 
प्रनष्टमवकारणः प्रहतपूवंकर्मावकिः । 
स्फुटोत्कट विवेकतः स्फुटितशद्धयोधाहिमकां 
सदारिवमयां छदा वरजति सर्वथा निघ्रतिम्‌ २४५७ 
( म्रनुष्टुम्‌ ) 
प्रघ्वस्तपंचबाणस्य पंचाचारांचिताकरतेः 
अवंचकगुरोवक्यं कारणं युक्तिसंयदः २४८, 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
इत्थं बुद्ध्वा जिनेन्द्रस्य मारम्‌ निर्वाणकारणम्‌ । 
निर्बाणसंपदं याति यस्तं वेदे पुनः पुनः ॥२४९]] 





कोलाहलसे प्रतिपक्ष #महा-आनन्दानन्दप्रद निश्चयधर्मध्यान तथा निश्चयशुक्लध्यान- 
स्वरूप परमावश्यक-कमं है 

| अव इस १४६ वौ गाथाकी टीका पूणे करते हुए टीक्राकार मुनिराज जठ 
श्लोक कहते रँ :-- | 

[ एलोकाथं -- ] उदार जिसकी वुद्धि है, भवका कारण जिसने नष्ट किया 
है, पूवं कर्मावलिका जिसने हनन केर दिया है भौर स्पष्ट उप्कट विवेक हारा प्रगट- 
शुद्ध बोधस्वरूप सदारिवमय सम्पूणं मुक्तिको जो भ्रमोदसे प्राप करता दै, एेसा वहं 
स्ववश मुनिश्रेष्ठ जयवन्त है ।२४७। 

[ शलोकार्थः-- | कामदेवका जिन्होने नाश किया है भौर ८( ज्ञान-दशंन- 
चारित्र-तप-वी्यत्मिक) पचाचारसे सुशोभित जिनकी आति है--एेसे अवंचक 
(मायाचार रहित) गुरूका वाक्य मुक्तिसम्पदाका कारण है ।२४८। 





छ परम श्रावहयक कमं निश्चयघर्मघ्यान तथा निश्चयशुक्लघ्यानस्वरूप है- कि जो ध्यान महा आनन्द 
द्मानस्दके देनेवाले है 1 यह भहा म्नानन्द-श्रानन्द विकत्पोके महा कोलाहलसे विरु है । 


निश्चयपरमावश्यकायिकार 


( द्रुतविलवित } 
स्ववरायोगिनिकायविरेपक 
प्रदतचारुवधूकनकस्पृह । 
समसि नश्शरणं भधकानने 
स्मरकिरातशरक्षतचेतसाम्‌ ।२५०॥ 

( द्रुतविलवित ) 
अनशनादितपश्चरणेः फलं 
तसुबिशोषणमेव न चापरम्‌ । 
तव॒ पदाुरुहदर्याचतया 
स्ववश जन्म सदा सफटं मम ।॥२५१॥ 

( मालिनी )} 
जयति सदजतेजोरारिनिमग्नटोकः 
स्वरसविसरपूरक्षालितांहः समंतात्‌ । 
सद्टजसमरसेनापूणंपुण्यः पुराणः 
स्ववश्मनसि नित्यं संस्थितः शद्ध सिद्धः ॥२५२॥ 


[ ए्लोकार्थः-- | निर्वाणका कारण एेसा जो जिनेन्द्रका मागे उसे इसप्रकार 
जानकर जो निर्वाणसम्पदाको प्राप्ठ करता दै, उसे मेँ पुन पुन. वन्दन करतार ।२४६॥ 


[ शलोकाथं --- ] जिसने सुन्दर स्री ओर सुवर्णकी स्पृहाको नष्ट क्रिमराहै रेते 
हे योगीसमूहमे श्रेष्ठ स्ववश योगी! तु हमारा--कामदेवरूपौ भीरूके तीरसे घायल 
चित्तवालेका-भवरूपी अरण्ये शरण ह ।२५०। 


[ श्लोकार्थं -- ] अनशनादि तपश्चरणोका फल शरीरका शोषण (-सूखना) 
हीदै, दूसरा नही । (परन्तु) हं स्ववण ! (इड आत्मवश मुनि!) तेरे चरणकमल- 
युगलके चितनसे मेरा जन्म सदा सफल है ।२५१। 


[ श्लोकाथं-- ] जिसने निज रसके विस्ताररूपी पूर द्वारा पापको सवं ओरसे 
चोडालाहै, जो सदन समतारससे पणं भरा होनेसे पवित्रहै, जो पुराण (सनातन ) 
है जो स्ववश मने सदा सूस्थित है (अर्थात्‌ जो सदा मनको--मावको स्ववफ़ करके 
विराजमान है ) ओर जो णुद्ध सिद्ध है ( अर्थात जो शुद्धं रि 

् \ चा शुद्ध सिद्धमगवान समान है} -- 
एेसा सहज तेजराशिमें मग्न जीव जयवन्त है | २५२। | 





२६९ नियमसार 
ू ( मनुष्टुम्‌ ) 
सवे्ञवीतरागस्य स्ववशस्यास्य योगिनः । 
न कामपि भिदां क्वापि तां विगमो हाजा बयम्‌ ॥२५३॥ 
{ अनृष्ट्म्‌ ) 
एक एव सदा धन्यो जन्मत्यस्मिन्महापुनिः । 
स्ववचः स्वकर्मभ्यो वहिस्तिष्ठत्यनन्यधीः ॥२५४॥ 
अावासं जह इच्छसि अप्पसहवेष्ठु ङणएदि धिरभावं । 
तेण दु सामर्णयुणं सं पुराणं होदि जीवस्स ॥१४७॥ 
आव्रश्यकं यदीच्छसि आत्मस्वभावेषु करोषि स्थिरभवम्‌ । 
तेन तु सामायिकगुणं सम्पूर्ण भवति जीवस्य ।|१४७।। 


शुद्ध निश्चयावश्यक्प्रप्त्युपायस्वरूपाख्यानमेतत्‌ स्वयावरयकमाप्युपायस्वरूपाख्यानमेतत्‌ 





ध 


[ श्लोका्थ-- | सवेज्ञ-वीतरागमे इस स्ववग योगीमे कनी कृदध भा 
सेद नही हँ; तथापि अरेरे ! हम जड हैँ कि उत्तमे नेद मानते है ।२५३। 


[र्लोकार्थं --] इस जन्ममे स्ववश महामृनि एक ही सदा घन्यटैक्तिजो 
अनन्यबुदधि वाला रहता हुञा (-निजात्माके अतिरिक्त अन्यके प्रति लीन न होता हृञा) 
सव॒ कमात बाहर रहत ह्‌ 1२४४] 

गाधा १४७ 
टै क क = 
यत्वयाध्‌ः--[ यदि ] यदि तू [ आबभ्यक्रम्‌ इच्छसि ] वज्वन्क्ो चाहता हं 
तो त्‌ ॥ उान्मस्वभावेषु ] आत्मतस्वमा्चोमे | त्थिरभावम्‌ |] त््विरमाव [ रोपिं 1 कर्ता रत 
ह; [ तेन तु | उससे [ दस्य ] जीज्को [ पामाविकयुणं ] त्तानायिक्तयुन [ म्प 
सति ] उम्पूयं होता हं 1 


यड. सद निस्वय-ावर्ण्कच्छी प्रप्र्न ~ = उव 
नर=्२यस-सावरस्कक् {प्ख् जा उपार उङ्‌ दचध 


= ~ न ~ [र = 
साबस्यङू की हृस्व स्थेयं सल्नने च्रे । 
द्योता ससी दीद सानायिक सगुण सम्दणं रे 11१४1 


तिश्चपपरमावश्यकाधिकायं २९७ 


इह हि बाद्यषडावश्यकप्पंचकल्लोटिनीकटकर्ष्वानभ्रवणपरारयुख ह रिप्व य॒द्धनिन् 
यधर्म्क्टष्यानात्मकस्वात्माश्रयावश्यकं सं्ारवरततिमृटल्पितरं यदीच्खसि) समस्तविकन्पजाट- 
विनिर्ुक्तनिरेजननिनपरमात्मभविषु सदजङ्ञानसदसदशेनसहजचारिव्रसदहजसुखप्रषवेपु सतननि धट - 
स्थिरमावं करोषि, तेन हेतुना निथयसामायिकयुखे जते सक्षोजीवस्य बाद्यपडावरयकक्रि याभिः 
फ जातम्‌, अप्यलुपादेयं फटमित्यर्थः 1 सतः परमाचर्येन निष्करियेण अपुनर्भवपुरग्धिराम- 
मोगहासप्रवीशेन जीवप्य सामायिकचारित्रं सम्पूणं मवतीति । 
तथा चोक्तं श्रीयोगीन्द्रदेषेः-- 
{ मालिनी ) 

‹धयदि चरति कथंचिन्मानपे स्वस्बरूपाद्‌ 

भ्रमति वहिरतस्ते सर्वदोषप्रसंगः । 

तद नवरतमंतमंग्नसंविग्नविचो 

मव भवसि भवान्तस्थायिघामाधिपस्त्यम्‌ || 





बाह्य षट्‌-मावश्यकप्रपचरूपी नदीके कोलाहर्के श्रवणसे (-व्यवहार छह्‌ 
आवश्यकके विस्ताररूपी नदीको कलकलाहटके श्रवणसे) पराङ्मुख हे शिष्य ! शुद्ध- 
निश्चय-घमेध्यान तथा शुद्निश्चय-शुक्लध्यानस्वरूप स्वात्मा्ित जाव्यकको-- किं 
जो ससाररूपी लताके मूलको छखेदनेका कुठार दै उसे--यदि तू चाहता है, तो तू समस्त 
विकल्पजाल रहित निरंजन निज परमात्माके भावोमे--सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज 
चारित्र जौर सहज सुख आदिमे--सतत-निश्चल स्थिरमाव करता है; उस हैतुसे 
(मर्थातु उस कारण हारा) निश्चयसामायिकगुण उत्पन्न होनेपर, मुमूध्रु जीवको बाष््य 
छह मावश्यकक्रियाओंसे क्या उत्पन्न हुमा ? ऋअनुपादेय फल उत्पन्न हुआ ेसा अर्थं है । 
इसलिये अपुनभंवरूपी (मुक्तिरूपी) घछीके सभोग ओर हास्य प्राप्ठ करने प्रवीण पेसे 
निष्किय परम-जावश्यकसे जीवको सामायिकचारित्र सम्पूणं होता है । 


इसीप्रकार (मचायेवर) श्री योगीन््रदेवने (अमृताशीतिमे ६४ वे श्लोक 
द्वारा) कहा है कि -- - 


^“ श्लोकाथं:-- ] यदि किसी प्रकार मन निज स्वरूपसे चलित ह मौर उससे 
वाह्र भटके तो तुमे सवे दोषका प्रसंग आता है, इसलिये तू सतत अन्तमेगन गौर 


8 श्रनुपादेय हेय; पसन्द न करने योग्य; प्रसंशा न करने योग्य । 





न नियमसाय 


तथा हि- 
{ शादूलविक्रीडित } 
यद्येवं चरणं निजात्मनियतं संसारदुःखापदं 
यक्तिभ्रीरुलनासमुद्धवसखस्योच्चैरिदं कारणम्‌ । 
बुद्धवेत्थं समयस्य सारमनधं जनाति यः सर्वदा 
सोयं त्यक्तवदहिःक्रियो युनिपतिः पापाटवीपावकः ॥२५५॥ 


अआवासएण हीणौो पञ्मटरौ होदि चरणदो समणो । 
पुव्वुत्तकमेण पुणो तम्हा अवासयं कुजा ।॥१४८॥ 


आवश्यकेन हीनः प्रभ्रष्टो भवति चरणतः श्रमणः । 
प्वोक्तक्रमेण पुनः तस्मादावश्यकं $र्यात्‌ ।।१४८॥ 


"संविग्न चित्तवाला हौ कि जिससे त्रु मोक्षरूपी स्थायी घामका अधिपत्ति बनेगा ।“ 
जौर (इस १४७ वी गाथाकी टीका पणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्ोक 
कहते ह) :- 

[ श्लोकार्थः-- ] यदि इसप्रकार (जीवको ) संसारदु-खनाशक *निजात्मनियत 
चारित्र हो, तो वह्‌ चारित्र मृक्तिभ्रीरूपी (मुक्तिलघ्मीरूपी ) सुन्दरीसे उत्पन्न होनेवाले 
सुखका अतिशयरूपसे कारण होता है; --ेसा जानकर जो (मुनिवर) निर्दोष समयके 
सारको स्वंदा जानता है, एेसा वह मुनिपति--कि जिसने बाह्य क्रिया छोड़ दी है 
वहु--पापरूपी मटवीको जलानेवाली अग्ति है ।२५५। 

गाभा १४८ 

अन्वयाथः--[ आवश्यकेन दीनः ] मावश्यक रहित [ श्रमणः ] श्रमण 
 चरणतः ] चरणसे [प्र्रष्टः मवति ] प्रभ्रष्ट (अति भ्रष्ट) है; [ तस्माद्‌ पुनः } ओर 
-सविरनन=सवेगी; बैरागी; विरक्त । 
र-निजात्मनियत == निज श्रात्ममिं लगा हृम्रा; निज भ्रात्माका भ्रवलम्बन लेता हृप्रा; निजात्माभ्ितः; 

निज म्रात्मामे एकाग्र । 
रे रमण जआबश्यक-रदित चारित्रसे प्रभ्रष्ट है। 
अतएव आवश्यक करम पूर्वोक्त विधिसे दृष्ट ह ।।१४८।। 





निश्चयपरमाधश्यकाधिकार २६६ 


उत्र शुद्धोपयोगाभिमुखस्य रिक्षणयुक्तम्‌ । 


अत्र व्यवहारनयेनापि समतास्तुतिवंदनाप्रस्याख्यानादिप्डावशयकपरिदीणः ्रमण- 
श्वासि्रिपरिभ्रष्ट इति यावत्‌, शुद्धनिश्वयेन परमाध्यात्ममाषयोक्तनिर्विकल्पसमाधिस्वरूपपरमावश्य- 
कक्रियापरिदीणश्रमणो निश्चयचारित्ि्रष्ट इत्यर्थः । पूर्ोक्तस्ववक्षस्य परमनिनयोगीश्वरस्य 
निशयावश्यकक्रमेण स्वातमाश्रयनिश्वयधमशक्लष्यानस्वस्पेण सदावरयकं करोतु परमुनिरिति। 
{ संदाता } 
आ्मावश्यं सहजप्रमावश्यकं चेकमेकं 
इुर्यादुच्चैरषडलहरं निदतेमुरुभूतम्‌ । 
सोऽयं नित्यं स्वरसविसरापूर्णपुण्यः पुराणः 
वाचां दूरं किमपि सहजं श्राश्वतं शे प्रयाति ॥२५६॥ 


इसलिये | पू्ोक्तक्रमेण ] पूर्वोक्त करपसे (पहले कटी हुई विधिसे) [ आवश्यक र्यात्‌ ] 
आवश्यके करना चाहिये । 


टीकाः- यहां (इस गाथाम ) शुद्धोपयोगसम्मुख जीवको शिक्षा कही है} 


यहां (दस लोकमे ) व्यवहारनयसे भी, समता, स्तुति, वन्दना, प्रत्याख्यान आदि 
छह आवश्यकसे रहित श्रमण चारित्रपरि्रष्ट (चारित्रसे सर्वथा भ्रष्ट) है; शुद्धनिश्यसे, 
परम-अध्यादमभाषासे जिषे निविकल्प-समाधिस्वरूप कहा जाता है एेसी परम आवश्यक 
क्रियास्त रहित श्रमण निश्वयचारिजश्रष्ट है; --एेसा अर्थं ह । ( इसलिये ) स्ववश 
परमजिनयोगीश्वरके निश्य-आवश्यकका जो करम पह कहा गयां है उस रमसे (-उस 


विधिसे), स्वात्माित एसे निश्चय-ध्ध्यान तथा निश्वय-शुक्लध्यानस्वरूपसे, परम 
मुनि सदा आवश्यक करो । 


| अब इस ४८ वी गाथाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराज दो 
एलोक कहते ह : | 


[ स्लोकाथेः--] आत्माको अवश्य मात्र सहंज-परम-भावश्यक एकको ही-- 
कि जो श्मघसमूहूका 


गूहका नाशक है भौर मुक्तिका भ्रूल (-कारण) है उसीको--मतिशय- 
स 
% श्रष==दोष; पाप। ( श्रहयुभ तथा शुभ दोनों रघ!) 


२०० नियमसार 


( अ्रनुष्टुम्‌ ) 

स्ववश्स्य पनीन्द्रस्य स्वात्मचिन्तनयुत्तमम्‌ । 

इदं चावश्यकं कम स्यान्ूरं युक्तिशर्मणः ॥२५७॥ 
अरवासषणए जन्तौ समणो सो होदि अंतर गप्पा । 
खकाक्लखपरिहीणो समणो सो होदि दहिरण्पा ॥ १४६॥ 

आवश्यकेन युक्तः श्रमणः श्च भवत्यंतरंगात्मा 1 

आवश्यकपरिदीणः श्रमणः स गवति वहिरास्मा ।॥१४२॥ 
उत्रावश्यककमभिवे तपोधनो विरात्मा भवती्युक्तः । 
अभेदायुपचाररत्नत्रयात्मकस्वात्माचुष्टाननियतपरमावश्यककर्मणानवरतसंयुक्तः स्व- 


रूपसे करना चाहिये । (एेसा करने, ) सदा निज रसके विस्तारसे पूणं भरा होनेके 
कारण पवित्र भौर पुराण (सनातन) रेसा वह्‌ आत्मा वाणीस दूर (वचन-अगोचर ) 
एेसे किसी सहज शात सूखको प्राप्त करता है ।२५६। 

[ एलोकाथंः-- ] स्ववश मृनीन्द्रको उत्तम स्वात्मचितन (निजात्मानुभवन) 
होता है; भौर यह {निजात्माच्ुभवनरूप) आवश्यक कर्म (उसे) मुक्तिसौख्यका 
कारण होता है ।२५७। 





गाधा १४९ 
अन्वरार्थः--[ आवश्यकेन युक्तः ] आवश्यक सहित [ श्रमणः ] श्रमण [सः | 
वह [ अंतरंगामा ] अन्तरात्मा [ भवति } है; [ आवश्यकपरिदहीणः ] आवश्यक रहित 
[ श्रमणः | श्रमण [ सः | वह्‌ [ बहिरामा ] बहिरात्मा [ भवति |] है । 
रीकाः- यह, अवश्यक कर्मके अभावमे तपोधन बहिरात्मा होता है एसा 
कहा है । 
अभेद-अनूुपचार-रत्नत्रयात्मक #स्वात्माचुष्ठानमें नियत्त परमावश्यक-कममसे 
छ स्वात्मानुष्टान = निज ्रात्माका श्र।चरण । ( परम श्रावक्यक कमं श्रभेद-श्रनुपचाररत्नत्रयस्वरूप 
स्वात्माचरणमे नियमसे विद्यमान है श्र्थात्‌ वह्‌ स्वात्माचरण हौ परम भ्रावश्यक कमं है । 
रे साघु आवश्यक-सह्िव वह अन्तरात्मा जानिये । 
हसे रहित हो साधु जो वदिरातमा पदिचानिये ।१४९॥ 


निश्चयपरमावद्यकाधिकाय २०१ 


वदाभिधानपरमभ्रमणः सर्बोच्कृषटोऽन्तरस्मा) पोदशकपायाणामभावाद्यं प्ीणमोदपदवी परि- 
प्राप्यं स्थितो महासा । असंयतसम्बर्दिर्यघन्यांतरारमा । अनयोमेष्यमाः सव मध्यमान्तरा- 
त्मानः 1 निधयच्यवहारनयदरयप्रप्रीतपरमावश्यकक्रियाविदीनो वहिरात्सेति । 


उक्तं च मागप्रकारे-- 
(शरनुष्ट्म्‌ ) 
(“वहिरास्मान्तरात्मेति स्यादन्यस्मयो द्विधा । 
वहिरास्मानयेर्देहकरणायुदिताद्मधीः 11" 
( श्रनुष्टुम्‌ ) 
‹+जघन्यमष्यमोत्कृष्टमेदाद विरतः सुदक्‌ । 


प्रथमः स्ीणमोदस्स्यो मध्यमो मघ्यमस्तयोः ।।* 
तथा हदि- 





निरन्तर संयुक्त एेसा जो “स्ववश ' नामका परम श्रमण वह्‌ सर्वोत्कृष्ट अन्तरात्मा है; 
यह महात्मा सोलह कषायोके अभाव दारा क्षीणमोहपदवीको प्राप्त करके स्थित है । 
असंयत सम्यग्हष्टि जघन्य अन्तरात्मा है ! इनं दोके मध्यमे स्थित सर्वं मध्यम सन्तरात्मा 


ह । निश्चय भौर व्यवहार इन दो नयोसे प्रमीत जो परम आवश्यक क्रिया उससे जो 
रहित हौ वह्‌ बहिरात्मा है । 


श्री मागैप्रकाशमे भी (दो श्लोकों हारा) कहा है किः-- 
^“ लोकार्थं -- ] अन्यसमय {अर्थात्‌ परमात्माके अतिरिक्त जीव ) बहिरात्मा 


ओर अन्तरात्मा से दो प्रकारके ह; उनमे बहिरात्मा देह॒-इन्दरिय आदिमे आतत्मबुद्धि- 
वाला होता है 1" 


^“ एलोकाथंः-- ] अन्तरात्माके जघन्य, मध्यम ओर उत्कृष्ट एेसे (तीन) भेद 
है; अविरत सम्यग्हष्टि वह्‌ प्रथम (जघन्य) अन्तरात्मा है, क्षीणमोह्‌ वह अन्तिम 
(उत्कृष्ट) अन्तरात्मा है ओर उन दोके मध्यमे स्थित वह्‌ मध्यम अन्तरात्मा है 1“ 


ओर ( इस १४६ वीं गायाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज शलोकं 
कते है ):- 


३०२ नियमसाय 


( मंदाक्रांता ) 
योगी नित्यं सहनपरमावर्यकमंभरयक्तः 
संसारोत्थग्रबरसुखदुःखाटवीद्‌ रवती 
तस्मात्सोऽयं भवति निवरामन्तरात्मात्मनिषठः 
स्वत्मभ्रष्टो भवति बहिरात्मा वृहिस्तत्वनिष्ठः ॥२५८॥ 
अतरबादहिरजप्पे जो वद्र सो हवेड्‌ बहिरप्पा । 
जप्पेसु जो ए वहइ सो उड्‌ अंतरं गप्पा ॥१५०॥ 
अन्तरबाद्यजल्पे यो वर्तते स भ॑वति वदिरात्मा | 
जल्पेषु यो न वर्तते स उच्यतेऽन्तरंगात्मा ॥१५०॥ 
बाह्याम्यन्तरजल्पनिरासोऽयम्‌ । 
यस्तु जिनर्गिधारी तपोधनामासः पुण्यकमं कांक्षया स्वाध्यायप्रत्याख्यानस्तवनादि- 





[ श्लोकाथंः-- ] योगी सदा सहज परम आवश्यक कमेसे युक्त रहता हुआ 
सारजनित प्रबल सुखदुःखरूपी अटवीसे दूरवर्ती होता है इसलिये वह्‌ योगी अत्यन्त 
आत्मनिष्ठ अन्तरात्मा है; जो स्वात्मासे भ्रष्ट हो वह बहिःतत््वनिष्ठ ( बाह्यतत्त्वमे लीन ) 
बहिरात्मा है ।२५८। 
गाथा १५० 

अन्वयार्थः--[ यः ] जो [ अन्तरबाद्यजन्पे ] अन्तर्बाह्य जल्पमें [ वर्त॑ते ] वतंता 
है, [ सः ] बह [ बहिरात्मा ] बहिरात्मा [ भवति ] है; [यः] जो [ जन्येषु ] जल्पोमें 
[न वतते ] नही वर्तता, [सः] वह [ अन्तरंगार्मा ] अन्तरात्मा [ उच्यते ] 
कहलाता है । 

रीकाः-- यह्‌, बाह्य तथा अन्तर जल्पका निरास (निराकरण, खण्डन) है । 


जो जिनलिगधारी तपोघनाभास पुण्यक्मंकी कक्ासे स्वाध्याय, प्रत्याख्यान; 
स्तवन आदि बहिज॑ल्प करता है ओर अशन, शयन, गमन, स्थिति आदिमे (-खाना, 


जो बाह्य अन्तर जन्ये वते बही बहिरातमा। 
जो जल्पमें वतं नहिं वह जीव यन्तरञातमा ।।१५०।। 


निश्चयपरमावर्यकाधिकायं ३०२ 


बहिर्जन्पं करोति, अशनरयनयानस्थानादिषु सत्कारादिलामलोमस्सम्नन्तजंल्पे मनश्चकारेति स 
बहिरात्मा जीव इति । स्वात्मध्यानपरायणस्सन्‌ निरवकेपेणान्तयखः प्रशस्ताप्रशस्तसमस्तवि- 
कल्पजारकेषु कदाचिदपि न वर्तते अत एव परमतपोधनः साक्षाद तरात्मेति । 
तथा चोक्तं श्रीमदमृतचद्द्रषटरिभिः- 
( वसंततिलका )} 
('स्वेच्छासमुच्छरुदनन्पविकल्पजाल- 
मेवं व्यतीत्य महतीं नयपक्षकक्षाम्‌ । 
अन्तर्बहिः  समररैकरसस्वभावं 


स्वं मावमेकमुपयात्यनुभूतिमात्रम्‌ 11 
तथादि- 


( मंदाकांता ) 
प्रुक्टवा जल्पं भवभयकरं बाह्यमाम्यन्तरं च 
स्मरत्वा नित्यं समरखमयं चिमत्कारमेकम्‌ । 
ज्ञानज्योतिःप्रकटितनिजामभ्यन्तरांगान्तरात्मा 
क्षीणे मोहे किमपि परमं तत्त्वमन्तरदंदश ॥२५९॥ 





सोना, गसन करना, स्थिर रहना इत्यादि कायेमिं ) सत्कारादिकी प्राप्निका लोभी वर्तता 
हआ अन्तजैल्पमे मनको लगाता है, वह्‌ बहिरात्मा जीव है । निज आत्माके ध्यानमें 
परायण वता हुमा निरवशेषरूपसे (सम्पूणरूपसे) अन्तर्मुख रहकर (परम तपोधन) 


प्रशस्त-अप्रशस्त समस्त ॒विकल्पजालोमे कमी मी नही वर्तता इसीलिये परम तपोधन 
साक्षात्‌ अन्तरात्मा है । 


इसप्रकार (भाचायेदेव ) श्रीमद्‌ अमृतचन्दरसूरिने ( परीसमयसारको आत्मस्यात्ति 
नामक टीका &० वें ष्लोक द्वारा) कहा है कि --- 


“| श्लोकाथ.-- | इसप्रकार जिसमे बहु विकल्पे जाल जपनेाप उठते 
है एेसी विशाल नयपक्षकक्षाको (नयपक्नकी भूभिको ) लांघकर (तत्त्ववेदी ) मीतर ओर 
बाहर समता-रसरूपी एक रस ही जिसका स्वमाव है एसे अनुभूतिमात्र 
भावको (-स्वरूपको ) प्राप्न होता है 1" ४ स 

ओर ० वीं ॥ 

व 1 इस १५० वीं गाथाकी टीका पूरणं करते हए दीकाकार मूनिराज श्लोकं 


| एलोकार्थं:-- ] भवभयके करनेवाले, बाह्य तथा अभ्यन्तर जल्पको छोडकर 
च गै 
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जो धम्मपुक्कभाणस्हि परिणदो सो वि अंतरंगप्पा । 
फारविहीणो समणो वहिरप्पा इदि विजाणीहि ॥१५१॥ 
यो धर्मचकंटध्यानयोः परिणतः सोप्यम्तरंगात्मा । 
ध्यानविहीनः श्रमणो बहिरात्मेति विजानीहि ॥१५१। 
अत्र स्वरात्माभ्रयनिश्वयधमशुक्लध्यानद्ितयमेबोपादेयमिल्युक्तम्‌ । 
इह हि पाक्षादन्तरात्मा भगवान्‌ प्षीणकपायः । तस्य खल भगवतः क्षीणकपायस्य 


पोडशपायाणानभावात्‌ दक्षनचारित्रमोहनीयकर्मराजन्ये बिरयं गते अत एव सहजचिदिटास- 
टक्षणमत्यपूवमात्मान श्ुद्धानथयधमशुक्लश्यानदयेन नित्यं ध्यायति । आभ्यां ध्यानाभ्यां 











समरसमय (समतारसमय) एक चैतन्यचमत्कारका सदा स्मरण करके, ज्ञानज्योति 
दारा जिसने निज अभ्यन्तर अङ्ग प्रगट करिया है ठेसा अन्तरात्मा, मोह क्षीण होने पर, 
किसी (अदभुत) परमतत्त्वको अन्तरमे देखता है ।२५९। 
गाथा ११५९१ 

अन्वयाथेः--[ यः ] जौ [ धरम्ुक्भ्यानयोः ] धर्मध्यान मौर शुक्लध्यानमे 
| परिणतः ] परिणत है [ सः अपि ] वह्‌ भी [ अन्तरंगात्मा ] अन्तरात्मा है; [ घ्यान- 
विहीनः | ध्यानविहीन [ श्रमणः ] श्रमण [ बहिरात्मा ] बहिरात्मा है [ इति विजानीहि ] 
एेसा जान । 

रीकाः-- यहां (इस गाथामे), स्वात्माधित निश्चय-धर्मध्यान ओर निश्चय- 
शुक्लध्यान यह्‌ दो ध्यान ही उपादेय है एसा कटा है। 

यहीं (इस लोकम ) वास्तवमने साक्षात्‌ अन्तरात्मा भगवान क्षीणकषाय है । 
वास्तवमे उन भगवान क्षीणकषायको सोलह कषायोका अभाव हौोनेके कारण दशंन- 
मोहनीय ओर चारित्रमोहनीय कर्मरूपी योद्धाओके दल नष्ट हृए है इसलिये वे 
(भगवान क्षीणकषाय ) सहजचिद्‌विलासलक्षण अत्ति-अपूवं मआत्माको शुद्धनिश्चय- 
घर्मघ्यान ओर शुद्धनिश्चय-शुक्लध्यान इन दो ध्यानो द्वारा नित्य ध्याते । इन दो 





% सटजचिद्विलासलक्षर = जिसका लक्षरा (-चिह्व श्रथवा स्वरूप) सहन चैतन्यका विलास है एसे । 
रे धमं श्युक्ल सुध्यान परिणत अन्तरात्मा जानिये । 
अर्‌ ध्यान विरहित रमणको बदहिरातमा पहिचानिये ॥१५१।॥। 


निश्चयपरमावदयकाचिकार 


विहीनो द्रव्यलिगधारी द्रव्यभमणो वदिरपस्मेति हे शिष्य त्वं जानीदि । 
( वसंततिलका ) 
कथिन्युनिः सततनिमरधमश्क्ट- 
ष्यानामृते समरसे खलु वतेतेऽसौ । 
ताभ्यां बिदीनुनिको बहिरालकोऽयं 
पूर्वोक्तयोगिनमहं शरणं प्रय ।।२६०॥ 
कि च केवलं शुद्ध निश्चयनयस्वरूपच्यते-- 
- ( म्रनुष्ुम्‌ ) 
वहिरात्मान्तरात्मेति विकल्पः ङधियामयम्‌ । 
सुधियां न समस्त्येष संसाररमणीप्रियः ।।२६१] 
पडिकमणपहूदि किरियं कुव्वंतो शिच्छयस्स चारित्तं । 
तेण दु विरागचरिप समणो अन्भुद्िदौ होदि ॥९५२॥ 
ध्यानं रहित द्रव्यलिगघारी द्रव्यश्चरमण बहिरात्मा है एसा हे शिष्य ! तू जान । 
[ अब यहाँ टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते है : | 
[ श्लोकाथंः-- | कोई मुनि सतत-निमंल धमशुक्ल-ध्यानामृतरूपी समरसमे 


सचमुच वतेता हे; (वह अन्तरात्मा है; ) इन दो ध्यानोसे रहित तुच्छ मुनि बहिरात्मा 
दै । म पूर्वोक्तं (समरसी) योगीकी शरण लेता हं ।२६०। 


जौर (इस १५१ वी गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज द्वारा 
ष्लोके दारा) केवल शुद्ध निश्चयनयका स्वरूप कहा जाता है :-- 


[ श्लोकाथंः-- | (शुद्ध आत्मतत्त्वमे ) बहिरात्मा भौर अन्तरात्मा एेसा यह्‌ 


विकल्प कुबुद्धियोको होता ठै; संसाररूपी रमणीको प्रिय एेसा यह विकल्प सुवुद्धियौको 
नही हौता ।२६१। 


प्रतिक्रमण जादिक्रिया तथा चारि्रनिश्चय आचरे । 
अतएव शरुनि वह बीतराग- चरमे स्थिरता करे ।।१५२।। 


३०४ नियमसाय 


जो घम्मपुक्कश्ाणम्हि परिणदो सो वि अंतरं गप्पा । 
फारुविहीणो समणो वदहिरप्पा इदि विजाणीहि ॥१५१॥ 
यो धमंधरुक्लध्यानयोः परिणतः सोप्यन्तरंगात्मा | 
ध्यानिहीनः श्रमणो वदहिरात्मेति विजानीरि ॥१५१॥ 
जत्र स्वात्माश्रयनिश्वयधमंश्चक्टभ्यानदितयमेवोपादे यमित्युक्तम्‌ । 
इह हि साक्षादन्तरात्मा भगवान्‌ प्ीणकषायः । तस्य खट भगवतः क्षीणकपायस्य 
पोडशकपायाणामभावात्‌ दक्षनचारितरिमोहनीयकमराजन्ये विटयं गते यत एव सहनचिद्विटास- 
टक्षणमत्यप्वेमात्मानं शद्धनिथयधमश्वक्छघ्यानदयेन नित्यं ध्यायति । आभ्यां ध्यानास्यां 





समरसमय (समतारसमय) एक चैतन्यचमत्कारका सदा स्मरण करके, ज्ञानज्योत्ति 
दारा जिसने निज अभ्यन्तर अद प्रगट किया है एसा अन्तरात्मा, मोह क्षीण हीने पर, 
किसी (अदूभुत) परमततत्वको अन्तरमे देखता है ।२५९। 
गाथा १५१ 

अन्वयार्थः--[ यः ] जो [ धर्म्ुक्लध्यानयोः ] धर्मध्यान ओौर शुक्लध्यानमे 
[ परिणतः ] परिणत है [ सः अपि ] वह भी [ अन्तरेगात्मा ] अन्तरात्मा है; [ घ्यान- 
विद्दीनः ] ध्यानविहीन [ श्रमणः ] श्रमण [ बहिरात्मा ] बहिरात्मा है [ इति बिजनीदहि | 
एसा जान । 

रीकाः-- यहां (इस गाथामे), स्वात्माक्ित निश्चय-धमंध्यान ओर निश्चय 
शुक्लध्यान यह्‌ दो ध्यान ही उपादेय है एसा कहा है । 

यहा (इस लोकमे) वास्तवे साक्षात्‌ अन्तरात्मा भगवान क्षीणकषाय हँ । 
वास्तवमे उन भगवान क्षीणकषायको सोलह कषायोका अभाव होनेके कारण दशंन- 
मोहनीय ओर चारित्रमोहनीय कर्मरूपी योद्धाओके दल नष्ट हए है इसलिये वे 
(भगवान क्षीणकषाय) सहजचिद्‌विलासलक्षण अति~-अपूवे सात्माको शुद्धनिश्चय- 
धर्मघ्यान जर शुद्धनिश्चय-शुक्लध्यान इन दो ध्यानो द्वारा नित्य घ्यतेदै। इन दो 


& सहजचिद विलासलमर ~ जिसका लक्षणा (-चिह्व श्रयवा स्वरूप) सहज चै तन्यका विलास है एच 1 
रे धर्म शुक्लं सुध्यान परिणत अन्तरात्मा जानिये । 
अर्‌ ध्यान विरहित रमणको बदहिरातमा पहिचानिये ॥१५१॥ 


निश्यपरमावरयकाचिकार 


विहीनो द्रव्यरिगधारी प्रव्यश्रमणो बहिर त्मेति हे शिष्य त्वं जानीदि । 
( वसततिलका ) 
कथिन्पुनिः सततनिमटथमशुक्ट- 
न्यानामृते समरसे खलु वतंतेऽसौ । 
ताभ्यां विदीनय्ुनिको बदिरारमकोऽयं 
पूवोक्तयोगिनमहं शरणं प्रपय ।।२६०॥ 
किं च केवरं शदधनिश्वयनयश्वरूपथ्रच्यते-- 
६ ( मनुष्टुम्‌ ) 
बदहिरात्मान्तराप्मेति विकल्पः इधियामयम्‌ 
सुधियां न समस्त्येष संसाररमणीप्रियः ।२६१॥ 
पडिकमणपहुदिकिरियं कच्तो शिच्छयस्स चारित्तं । 
तेण दु विरागचरिप समशो अन्धुद्टदो होदि ॥१५२॥ 


ध्यानं रहित द्रव्यलिगघारी द्रव्यश्रमण बहिरात्मा है एेसा हे शिष्य ! तू जान । 
[ जब यहां दीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैँ : | 
[ श्लोकायथः-- ] कोई मुनि सतत-निमंल धमंशुक्ल-ध्यानामृतरूपी समरसमें 


सचमुच वतंता है; (वह्‌ अन्तरात्मा है; ) इन दो ध्यानोसे रहित तुच्छ मुनि बहिरात्मा 
है 1 मै पूर्वोक्त (समरसी) योगीकी शरण लेता हूं ।२६०। 


मौर (दस १५१ वी गायाकी टीका पूरणं करते हए टीकाकारः मुनिराज दारा 
लोक द्वारा) केवल शुद्धनिश्चयनयका स्वरूप कहा जाता है :- 


[श्लोकाथंः-- ] (शुद्ध आत्मतत्वमे ) बहिरात्मा ओर अन्तरात्मा एेसा यह 


विकल्प कुबुद्धियोको होता है; ससाररूपी रमणीको प्रिय एेसा यह विकल्प सुबुद्धियोको 
नही होता 1२६१। 


प्रतिक्रमण आदिक्रिया तथा चासिनिश्चय आचरे । 
अवण युनि वह वीतराग-चरित्रिमं स्थिरता करे १५२॥ 


३०६ नियमसार 


प्रतिक्रमणप्रभूतिक्रियां करवन्‌ निश्चयस्य चारित्रम्‌ । 
तेन तुं वेरागचरिते श्रमणोम्युत्थितो भवति ॥१५२॥ 


परमवीतरागचारित्र स्थितस्य परमतयोधनस्य स्वरूपमनरोक्तम्‌ । 
यो हि विभक्तं हिक>पापारः साक्षादपुनर्भवकां्षी महार््ुः परित्यक्तपकलेन्दरिय- 
व्यापारत्वान्निस्चयप्रतिक्रमणादिसक्कियां इ्वनास्ते, तेन कारणेन स्वस्वरूपविश्रान्तिरक्षरे 
प्रमवीतरागचारित्रे स परमतपोधनस्तिषएटति इति । 
( मदाक्राता ) 
मात्मा तिष्टत्यतुलमहिमा नषटटक्‌ शीट मोहो 
यः संस्ातेद्धवसुखकरं कमं मुक्त्वा वियुक्तः । 
मूते शीले मलविरदहिते सोऽयमाचाप्यािः 
तं पदेऽहं समरससुध्रासिन्धुराकाशशांकम्‌ ॥२६२॥ 





गाधा १५२ 


अन्वयार्थः- | प्रतिक्रमणप्रमृतिक्रियां ] प्रतिक्रमणादि क्रियाको--[ निश्चयस्य 
चारित्रम्‌ ] निश्चयके चारित्रको--[ इुर्बन्‌ ] ( निरन्तर ) करता रहता है [तेन तु | 
इसलिये [श्रमणः] वह्‌ श्रमण [ विरागचरिते ] वीतराग चारित्रमे [ अभ्युत्थितः भवति | 
आरूढ है । 

रीकाः-- य्ह परम वीतराग चारित्रमे स्थित परम तपोधनका स्वरूप कहा हँ । 


जिसने एेहिक व्यापार (सासारिक कार्य) दछधोड़ दिया टै एेसा जो साक्षात 
अपुन्भेवका (मोक्षका) अभिलाषी महामुमृध्चु सकल इन्द्रियव्यापारको दछोडा होनेसे 
निश्चयप्रतिक्रमणादि सत्क्रियाको करता हुआ स्थित है (अर्थात्‌ निरन्तर करता है), 
वह्‌ प्रम तपोधन उस कारणसे निजस्वरूपविश्रान्तिलक्षण परमवीतराग-चारित्रमे स्थित 
है (अर्थात्‌ वह्‌ परम श्रमण, निश्चयप्रतिक्रमणादि निश्चयचारित्रमे स्थित होनेके कारण, 
जिसका लक्षण निज स्वरूपम विश्वाति है पसे परमवीतराग चारित्रमें स्थित है) । 


[ अब इस १५२ वी गाथाकी टीका पुर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज शयोक 


कहते हे : | 
[ श्लोकार्थः-- ] दं नमोह ओौर चारित्रमोह जिसके नष्ट हुए हैँ एेसा जौ अतुल 


निश्चयपरमाचर्यका्धिक्ार 


वयणमयं पडिकमणं वयणमयं पद्यखाण॒ शियमं च 1 
अलोयण्‌ वयणमयं तं सव्वं जाण सञ्भ्छायं । १५३1 

वयनपयं प्र्िक्रमणं वचनमयं प्रत्याख्यानं नियमश्च । 

आलोचनं घचनमयं तत्सर्गं जानीहि स्वाध्यायम्‌ ॥१४३॥ 
सकरुवाज्विपयव्यापारनिरासोऽयम्‌ । 
पाक्षिकादिप्रतिक्रमणक्रियाकारणं निर्यापकाचार्यमुखोद्रतं सपस्तपापक्षपहेतभूतं द्रव्य- 


भरुतमखिलं बागर्गणायोग्येषुदरल्रव्यातमकल्वान ग्रां भवति, प्रत्पार्पाननियमारोचनाश्च । 
(५ ¢ का भक 1 
पौदलिकवचनमयत्वात्तसर्व स्वाध्यायमिति रे शिष्य स्वं जानीहि इति । 





महिमावाला आत्मा पप्नारजनित सुखके कारणभूत क्मंको छोडकर मुक्तिका मूल रसे 
मलरहित चारित्रमे स्थित है, वह्‌ आत्मा चारित्रका पुंज है । समरसरूपी सुधके सागरको 
उखालनेमे पूणं चन्द्र समान उस आत्माको मँ वन्दन करता हूं ।२६२। 


गाथा ११५३ 


अन्वयाथः--[ बचनमयं प्रतिक्रमणं ] वचनमय प्रतिक्रमण, [ वचनं परत्या- 

ख्यानं | वचनमय प्रत्याख्यान, [ नियमः ] ( वचनमय ) नियम [ च |] ओर [ बचन 
आरोचनं ¢ 
मयम्‌ आरोचनं ] वचनमय जालोचना--[ तत्‌ सर्वं ] यह सब [ स्वाध्यायम्‌ ] (प्रशस्त 
अध्यवसायरूप ) स्वाध्याय [जानीहि] जान । 
टीकाः--यह्‌, समस्त वचनसम्बन्धी व्यापारका निरास (निराकरण, खण्डन) 
। ॥ 1 

पाक्षिक लादि प्रतिक्रमणक्रियाका कारण एेसा जो निर्यापक माचार्यकरे मुखसे 
निकला हुमा, समस्त पापक्षयके हेतुभूत, सम्पूण द्रव्यश्रुत वह्‌ वचनवरगणायोग्य पुद्‌गल- 
द्रव्यात्सक होनेसे ग्राह्य नही है । प्रत्याख्यान 


, नियम ओौर आलोचना भी (पृद्गलद्रन्या- 
त्मक होनेसे) ्रहण करने योग्य नही हैँ } वह्‌ । य 


सब पौदूगलिके 
है रेसाहे शिष्य ! तू जान । द्ग'लकं क्चनमय होनेसे स्वाध्याय 


[ अव यहाँ टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते ई .-। 





रे चनमय प्रतिक्रमण, वाचिकः नियम } प्रत्याख्यान ये ] 
मालोचन वाचिकं सभीको जान तु. स्वाध्याय २।१५३।। 


तियमसाय 

( मंदाकांता ) 
युक्त्वा भन्यो उयनरचनां स्वदातः समस्तां 
निर्बाणस्त्रीस्तनभरयुगाश्लेपपोख्यस्पृदाटयः । 


नित्यानंदाचतुलमहिमाधारके स्वस्वरूपे 
स्थित्वा सर्वं वणमिव जगजाटमेको ददर्चं ।|२६३॥ 


तथा चोक्तम्‌ 
“वरियदटुणं च वायण पुच्छण अणुपेक्खणा य धम्मकटा । 
थुदिमंगरसंजचो पंचविहो होदि सन्ख्राउ ।'' 
जदि सक्कदि कादुः जे पडिकमशणादि करेन काणमयं । 
सत्तिविदहीणो जा जड सदहणं चेव कायव्वं ॥१५४॥ 


| श्लोका्थः-- ] एेसा होनेसे, मुक्तिरूपी स्त्रीके पुष्ट स्तनयुगलके आलिगन- 
सौख्यकी स्पृहावाला भव्य जीव समस्त वचनरचनाको सवंदा छोडकर, नित्यानन्द आदि 
अतुल महिमाके घारकं निजस्वरूपमे स्थित रहकर, अकेला ( निरालम्बरूपसे } सवं 
जगतजालको (समस्त लोकसमूहको ) तण समान (तुच्छ) देखता है ।२६३। 


इसीप्रकार ( श्रीमूलाचारमे पंचाचार अधिकारमें २१६ वी गाथा द्वारा ) 
कहा है कि.-- 


““ [ गाथा्थः-- ] परिवतंन (पढे हुएको दुहरा लेना वह्‌), वाचना (शात्र- 
व्याख्यान), पृच्छना (शा्रश्रवण), अनुप्रक्षा (अनित्यत्वादि बारह अनुपरेक्षा) ओर 
धर्मकथां (६३ शलाकापुरुषोके चरित्र )--एेसे पांच प्रकारका, स्तुति तथा मगल 
सहित, स्वाघ्याय है 1" 








 स्तुतिन्=देव श्रौर मुनिको वन्दन । (चमेकथा, स्तुति ्रौर मगल मिलकर स्वाध्याथका पचर्वां प्रकार 
माना जातादहै 1) 
जो कर सक्तो तो घ्यानमय प्रतिक्रमण आदिक कीजिये । 
यदि शक्ति हो नहिं तो अरे भ्रद्धान निखय कीजिये ।।१५४॥ 


तिश्चयपरमावेदयकाधिकार 


यदि शक्यते कतुम्‌ अदो प्रतिक्रमणादिकं करोपि ध्यानमयम्‌ । 
शक्तिविहीनो यावद्यदि श्रद्धानं चव क्तव्यम्‌ ।१५४। 


उत्रञुद्धनिश्यधमंध्यानात्मकप्रतिक्रमणादिकमेव कतन्यमितपुक्तम्‌ । 


युक्तिसुन्दरीग्रथमदशनप्रागृताटमकनिश्वयप्रतिक्रमणप्रायधिततप्रत्थाख्यानप्रमुखशद्धनि - 
श्चयक्रियाश्यैव कतन्याः संहननरक्तिप्रादुमवि सति ददो यनिश्चदृर परमागमपकरेद निष्पन्दि- 
षुखपद्रम सहञ्वरराण्यप्रासदशिखरशिखापरणे परद्रभ्यपरादट्शुखस्वद्रन्यनिष्णातयुद्ध पेचेन्दरिय- 


प्रसरवर्धितगात्रमत्रपरि्रह । शक्तदीनो यदि दग्धकालेऽकलि केवरं त्वया निजपरमातमतकत्व- 
श्रद्धानमेव कतव्यमिति । 


ए 


गए्था १५९ 


अन्वयार्थः-[ यदि ] यटि [ कतुम्‌ शक्यते ] किया जा सके तो [ अ ] 
महो ! [ ध्पालपरयम्‌ } ध्यानमय { प्रतिक्रमणादिर्वः ] प्रतिक्रमणादि [ करोषि ] कर; 
[ यदि] यदि [ शक्तिविदहीनः ] तू शक्तिविहीन हो तो [ याबत्‌ ] तबतकं [ श्रद्धानं च 
एव ] श्रद्धान ही { कतेन्यम्‌ ] कर्तव्य है । 
# रीकाः-- यर्दा, णुदढनिश्चयघर्मध्यानस्वरूप प्रतिक्रमणादि दी करने योग्य हैँ ठेसा 
कहा है । 
सहज वैराग्यरूपौ महलके शिखरके शिखामणि, परद्रव्यसे पराक्मुख भौर 
स्वद्रव्यमेे निष्णात बुद्धिवाले, पांच इन्दरियोके विस्तार रहित देहमात्र परिग्रहुके धारी, 
परमागमरूपी "मकरन्द रते मुखकमलसे शोभायमान है सुनिशादंल ! ( अथवा 
परमागमरूपी मकरन्द फरते मूखवाले हे पद्मप्र् मुनिशार्दूल ! ) संहनन भौर शक्तिकां 
"प्रादुर्भाव हो तो मृक्तिसुन्दरोके प्रथम दशंनको भेटस्वरूप निश्चयप्रतिक्रमण, निश्चय- 
प्रायश्चित्त, निश्चयप्रत्याख्यान आदि शुद्धनिश्चयक्रिया्ँ ही कर्तव्य है । यदि इस 


दग्धकालरूप (हीनकालरूप) अकालमे तु शक्तिहीन हौ तो तु केवल निज परमात्म- 
ततवका श्रद्धानं ही क्तेव्य है । 


। जब इस १५४ वी गायाकी टीका पणं करते हए टीकाकार मुनिराज शलोक 





१-मकररन्द = पुष्प-रस, पृष्प-पराग । 
२-प्रादुर्मावनउत्पन्न होना वह्‌; प्राकष््य, उत्पत्ति \ 


२३१० , नियमप्षार 


( शिखरिणी } 
असारे संसारे कटिविरसिते पप्हुले 
न॒ यक्ति्मागेंऽस्मिन्ननघजिननाथस्य मवति ॥ 
मतोऽध्यात्मे ध्यानं कथमिह मवेन्निमं टधियां 
निजात्मभरद्धानं भवभयहरं स्वीकृतमिदम्‌ ॥२६४॥ 
जिणकदहियपरमसुत्ते पडिकमण्णदिय परीक्खङऊण फुडं । 
मोणव्वपएण जोड शियकञ्जं साहए शिच्चं ॥१५५॥ 
जिनकथितपरमघ्रतरे प्रतिक्रपणादिकं परीक्षयित्वा स्फुटम्‌ । 
५ = [व्‌ ¢ = (~ 
मोनव्रतेन योगी निजकायं साधयेननित्यम्‌ ॥१५५॥ 


इह दि साक्षादन्तमुखस्य परमजिनयोगिनः शिक्षणमिदयुक्तम्‌ । 


श्रीमददन्युखारविन्द विनिगतसमस्तपदाथगमर्मीकृतचतुरसन्दर्भे द्रन्यप्रते चद्धनिश्वय- 
नयात्मकपरमामध्यानात्मकप्रतिक्रमणप्रमृ तिसत्कियां बुद्ध्वा केषं स्वकायपरः परमजिनयोगी- 


[ ष्लोकाथंः-- | असार ससारमे, पापसे भरपूर कलिकालका विलास होने 
पर, इस निर्दोष जिननाथकफ मागमे मूक्ति नही है । इसलिये इस कालमे अध्यात्मघ्यान 
कंसे हो सकता है 2 इसलिये निमंलबुद्धिवाले भवभयका नाश करनेवाली देसी इस 
निजात्मश्द्धाको अगोकृत करते है ।२६४। 

गाथा १५५ 

अन्वयाथः--[ जिनकथितपरमद्त्रे } जिनकथित परम सूत्रम [ प्रतिक्रमणादिकं 
स्फुटम्‌ परीक्षयि्वा ] परतिक्रमणादिककी स्पष्ट परीक्षा करके [मौनव्रतेन] मौनन्रत सहित 
[ योगी ] योगीको [ निजकार्यम्‌ ] निज कायं [ नित्यम्‌ ] नित्य [ साघयेव्‌ ] साघना 
चाहिये । 

रीकाः-- यहां सक्ता अन्तर्मुख परमजिनयोगीको यह्‌ शिक्षा दी गई रहै) 

श्रीमद्‌ अरहतुके मुखारविन्दसे निकले हए समस्त पदार्थं ।जसके भीतर समाये 


पूरा परख प्रतिक्रमण दिको परम जिन ष्त्रमें । 
रे साधिये निज कायं यविरर साधु ! रतत वत मौनर्मे ।१५५॥ 


निश्वयपरमावश्यकाधिकार ३२९ 


[4 [*अ ,९ (| - क्त्या = त। = 
शरः परशस्तप्ररस्तसमरतवचनरचनां परित्यज्य निखिटसंगव्यासंगं सक्ता चैकाकीभृय मौनव्रतेन 
टि 


साधं समस्तपञयुननेः निथमानोऽप्यभित्नः सन्‌ निजकार्यं निर्वाणवामल्ेचनासेमोगमख्यमूलम- 
नवरतं साधयेदिति । 1 
( मंदाक्राता ) 
हित्वा भीतिं पञ्ुजनङृतां लो किकीमात्मवेदी 
शस्ताशस्तां वचनरचनां पोरसंसारकर््रम्‌ । 
यृक्त्वा॒ मोहं कनक्रमणीगोचरं नात्मनात्मा 
स्वात्मन्येव स्थितिमविचलां याति युक्तय पुज: ।।२६१५॥ 
( वसन्तत्तिलका ) 
भीतिं विहाय पञ्ुभिर्मसुलैः छतां तं 
मक्त्वा मनिः सकरलोकिकजन्पजाटम्‌ । 
गत्मप्रवादश्शलः परमात्मवेदी 
प्राप्नोति नित्यसुखदं निजतत्वमेकम्‌ ॥२६६।। 


ह ह रसो चलुरयन्दस्वनाल्य दरनमुतमं नन है एेसी चतुरशब्दरचनारूप द्रव्यश्रुतमे शुद्धनिश्चयनयात्मक परमात्मध्यानस्वरूप 
प्रतिक्रमणादि सत्करियाको जानकर, केवल स्वकार्यमे परायण परमजिनयोगीश्वरको 
्रशस्त-अप्रशस्त समस्त वचनरचनाको परित्यागकर, स्वं संगकी मआसक्तिको छोडकर 
मकेला होकर, मौनत्रेत सहित, समस्त पशुजनो ( पशु समान अज्ञानी मुखे मनुष्यो ) 
हारा निन्दा किये जने पर भी ऋअमिन्न रहकर, निजकार्यको- कि जो निजकाययं 
निर्वाणरूपी सुलोचनाके सम्भोगसौर्यका मूल है उसे- निरन्तर साधना चाहिये । 


| अव इस १५५ वी गाथाकी टीका पूणं करते हए 
पलोकं कहते हैँ : ] 


[ श्लोका्थ-- ] आत्मन्ञानी मुद्ध जीव पशुजनकृत लौकिकं भयको तथा 


घोर ससारकी करनेवाली त्रशस्त-अप्रशस्त वचनरचनाको छोडकर भौर कनक-कामिनी 


सम्बन्धी मोहको तजकर्‌, मुक्तिके लिये स्वयं अपनेसे अपनेमे ही गविचल स्थित्तिको 
प्राप्त होते है ।२६५। † 


 श्लोका्थं-- ] आत्मप्रवादमे ( आत्मप्रवाद नामक श्ुतमें 
छ अ्रभिन्नचिन्नभिन्न हुए विना; भ्रलण्डितः; भ्रच्य्‌त । 


टीकाकार मुनिराज दो 


) कुशल रेसा 


॥। 


३१२ नियमसार 


णाणाजीवा साणाकम्मं णाणाविहं हवे लद्धी । 
तम्हा वयणविवादं सगपरसमणएहि बजिनो ॥१५६॥ 


नानाजीवा नानाकमं नानाविधा मवेल्लच्धिः | 
^~ © 
तस्माद्चनविवादः स्वपरसमयेबजंनीयः।।१५६।। 


वाज्िपयव्यापारनिचृचतिरेत्‌पन्यासोऽयम्‌ । - 
जीवा हि नानाविधाः युक्ता अघ॒क्ताः भव्या अभव्या, संसारिणः त्रसाः स्थावराः । 
हीच्दियत्रीन््रियचतरिन्दरियसंस्यसंक्ञिमिदात्‌ पंच त्रसाः, परथिन्यप्जोवायुवनस्पतयः स्थावराः | 


परमात्मन्ञानी मुनि पशुजनो दारा किये जानेवाले भयको दधोडकर ओर उस (प्रसिद्ध ) 
सकल लौकिक जल्पजालको ( वचनसमूहको ) तजकर, शाश्चतसुखदायक एक निज 
तत्त्वको प्रा होता है ।२९६। 
गाथा १५६ 

अन्वयार्थः- [ नानाजीवाः ] नाना प्रकारके जीव रहै, [ नानाक्मं ] नाना 
प्रकारका कमं है, [ नानाविधा रन्धिः भवेत्‌ ] नाना प्रकारकी लब्धि है; [ तस्माद्‌ ] 
इसलिये [स्वपरसमयेः] स्वसमयों तथा परसमयोके साय (स्वध्मियों तथा पर कभियोके 
साथ) [वचनविवादः] वचनविवाद [वर्जनीयः] व्जनेयोग्य है । 

टीकाः--यह्‌, वचनसम्बन्धी व्यापारकी निवृत्तिके हेतुका कथन है ( र्ति 
वचनविवाद किसलिये छोडनेयोग्य है उसका कारण यहाँ कहा है ) । 


जीव नाना प्रकारके है : मुक्त है ओर अमुक्त, भव्य ओर अभव्य, ससारी- 
ओर स्थावर । द्रीन््रिय, ्रीद्द्िय, चतुरिन्द्रिि तथा (पचेन्द्रियि) सन्ञी तथा (पचेन्द्रिस, 
असन्ञी एसे भेदोके कारणं त्रस जीव पांच प्रकारके हँ । पृथ्वी, जल, तेज, वायु भौर 
वनस्पति यह ( पच प्रकारके }) स्थावर जीव दहै। भविष्य कालमे स्वभाव-अनन्त- 
चतुष्टयात्मक सहजज्ञानादि गुणोरूपस्े शभवनके योग्य (जीव) वे भव्य है; उनसे 
विपरीत (जीव) वे वास्तवमे अभव्य हँ । द्रव्यकर्म, भावकम ओर नोकमे एेसे भेदीके 


छ भवन्‌ = पर्णिनः; होनासो । 


ह जीव नाना, कर्म नाना, न्धि नाना विध कदी । 
अतएव ही निज-पर समयके साथ वर्जित वाद भी ॥१५६॥ 
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भाविकात्ते स्वभावानन्तचतुष्टयात्मसहजज्ञानादिगुणेः भवनयोग्या भन्याः) एतेषां विपरीता 
दयभन्याः । कर्म नानाविधं द्रन्यभावनोकर्मभेदात्‌, अथवा मूलोचरपरकृतिमेदाच, अथ तीव्रतर्‌- 
तीवमेदमंदतरोदयभेदाद्वा । जीवानां सुखादिप्रापरंन्धिः कालकरणोपदेशोपशमप्रायोग्यतामेदाव्‌ 
पञधा । ततः परमार्थवेदिभिः स्वपरसमयेषु वादो न कतेन्य इति । 
( शिखरिणी ) 
विकल्पो जीवानां भेवति वहुधा संसुतिकरः 
तथा कर्मानिकविधमपि सदा जन्मजनकम्‌ । 
असौ छन्धि्नाना बिमलजिनमार्गे हि विदिता 
ततः करव्यं नो स्वपरसमये्गदबचनम्‌ २६७ 
लद्धणं णिहि एक्को तस्स फलं अणशगुहवेड सुजणत्ते । 
तह शाणी णणणिहिं भुजे चडइत्त॒ परतत्ति ॥१५७॥ 


कारण, अथवा (आठ) मूल प्रकृति ओर (एक सौ अडतालीस) उत्तर प्रकृतिरूप 
_ भेदके कारण, अथवा तीव्रतर, तीत्र, मद ओर मदतर उदयभेदोके कारण, कमं नाना 
प्रकारका है । जीवोंको सुखादिकी प्रा्चिरूप लन्धि काल, करण, उपदेश, उपशम ओौर 
प्रायोग्यतारूप भेदोके कारण पाँच प्रकारकी है। इसलिये परमार्थके जाननेवालोको 
स्वसमयो तथा परसमयोके साथ वाद करने योग्य नही है । 
 सावाथंः-- | जगतमे जीव, उनके कमे, उनकी लव्धिर्या जादि अनेक प्रकारके 
है; इसलिये सवं जीव समान विचारोके हों एेसा होना असम्भव है! इसलिये पर 
जीवोको समभा देनेकी आकुलता करना योग्य नहीं है । स्वात्मावलम्बनरूप निज हिततमं 
प्रमादन दहो इसप्रकार रहना ही कर्तव्य है । 


त ॥ मन इस १५६ वी गाथाको टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज शलोक 
कहते है : 

[ श्लोका्ः-- ] जीवोके, संसारके कारणभूत एेसे (बस, स्थावर आदि ) 
बहुत भकारके भेद दै; इसीप्रकार सदा जन्मका उत्पन्न करनेवाला कम॑ भौ अनेक 
प्रकारका दै; यह्‌ लब्धि भी विमल जिनमार्गमे अनेक प्रकारकी प्रसिद्ध है; इसलिये 
स्वसमयो मौर परसमयोके साथ वचनदिवादं कर्तव्य नही है ।२६७। | 


निधि पा-.-मलुन तफल वतनमे गुप रह ज्यों भोगता । 
स्थो ड परजन-संग ज्ञानी ज्ञान निधिको मोगता ।! १५५७] 


३१४ नियमसार 


ङन्ध्वा निधिमेकस्तस्य फटमनुभवति सुजनत्वेन । 
तथा ज्ञानी ज्ञाननिधि भुक्तं त्यक्त्वा परतविम्‌ ॥१५५७॥ 
अत्र टष्टान्तयुखेन सहजतच्वाराधनाविधिरुक्तः । 
कथिदेको दरिद्रः क्वचित्‌ कदाचित्‌ सुङृतोदयेन निर्धिं रुन्ध्वा तस्य निघः फटं 
हि सौजन्यं जन्मभूमिरिति रस्ये स्थाने स्थित्वा अतिगूढब्च्याजुभवति इति दृ्टान्तपक्षः । 
दार्ान्तपत्तेऽपि सदजपरमतच्छज्ञानी जीवः क्वचिदासन्नभन्यस्य गुणोदये सति सदजवेराग्य- 
सम्पत्तौ सत्यां परमगुरुचरणनटिनयुगलनिरतिद्चयभक्त्या युक्तिषुन्दरीयुखमकरन्दायपानं सहज- 
जञाननि्धि परिप्राप्य परेषां जनानां स्वरूपविकलानां ततिं समूहं च्यानप्र्यूहकारणमिति त्यजति । 





गाथा १५७ 

अन्वयार्थः--[ एकः ] जैसे कोई एक (दरिद्र मनुष्य) [ निधिम्‌ ] निधिको 
[ ठन्ध्वा ] पाकर [ सुजनतवेन ] अपने वतनमे (गुप्तरूपसे) रहकर [ तस्य फलम्‌ | 
उसके फलको [ अनुभवति ] भोगता है, [ तथा ] उसीप्रकार [ज्ञानी] ज्ञानी [ परततिम्‌ | 
पर जनोके समूुहको [ त्यक्त्वा ] छोडकर [ ज्ञाननिधिम्‌ ] ज्ञाननिधिको [ भुक्तं |] 
भोगता है । 

रीकाः- यर्हा दृष्टान्त द्वारा सहुजतत्त्वकी आराघनाकौ विधि कही है । 

कोई एक दरिद्र मनुष्य क्वचितु कदाचित्‌ पुण्योदयसे निधिको पाकर, उस 
निधिके फलको सौजन्य अर्थात्‌ जन्मभूमि एेसा जो गुप्घ स्थान उसमे रहकर अति गुष- 
रूपसे भोगता है; एेसा हष्टान्तपक्ष है । ` दारष्टनन्तपक्षसे भी (एसा है कि) ---सहज- 
परमतत्त्वज्ञानी जीव क्वचित्‌ आसन्नमन्यके (आसन्नभव्यतारूप) गुणका उदय होनेसे 
सहजवैराग्यसम्पत्ति होनेपर, परम गुरुके चरणकमलयुगलकी निरतिशय (उत्तम) भक्ति 
दारा मुक्तिसुन्वरीके मूखके *मकरन्द समान सहजज्ञाननिधिको पाकर स्वरूपविकल 
एेसे पर जनोके समूहको ध्यानम विघ्नका कारण सममकर दखोडता है । 

[ जब इस १५७ वी श्रथकी टीका पूणं करते हुए -टीकाक्परर मुनिराज दौ 
श्लोक कहते रहै : | 
१-दा्न्त वह बात जो दृष्टान्त द्वारा समाना हो; उपमेय । 
२-मक रन्द =पुष्प-रसः; पुष्प-पराग। 
३-स्वरूपविकल = स्वरूपप्रा्चि रहित; श्रज्ञानी । 
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( शालिनी ) 
अस्मिन्‌ ठोकै रोकिकः कथिदेकः 
न्ध्वा पुण्ात्काचनानां समूहम्‌ । 
गूढो भूत्वा वतते त्यक्तसंगो 
ज्ञानी तदत्‌ ज्ञानरकां करोति ॥२६८॥ 
( मदाक्रांता ) 
त्यक्त्वा संगं जननमरणातंकटेतुं समस्तं 
कृत्वा बुद्धचा हृदयकमले पूणवेराग्यभावम्‌ । 
स्थित्वा शक्त्या सदजपरमानंद्‌ निव्य॑ग्ररूपे 
क्षीरे मोहे तृणमिव सदा रोकमारोकयामः ।।२६९॥। 
सव्वे पुराणपुरिसा एवं अवासयं च कारण । 
अपमत्तपहूदि ठाणं पडिवल य केवली जादा ॥९५८॥ 
सवे पुराणपुरूषा एवमावश्यकं च कृत्या । 
प्रमत्तप्रभृतिस्थानं प्रतिपद्य च केवलिनो जाताः ॥ १५८॥ 


[ एलोकाथः-- | इस लोकम कोई एक लौकिक जन पुण्यके कारण धनके 
समूहको पाकर, संगको छोडकर गुप होकर रहता दै, उसीकी भांति ज्ञानी (परक 
संगको छोड़कर गु्रूपसे रहकर) ज्ञानकी रक्षा करता है ।२६८) 


( एलोकाथं -- |] जन्ममरणरू्प रोगके हेतुभूत समस्त सगको छोडकर, 
हदयकमलमे "वुद्धिपूवेक पू्णवेराग्यभाव करके, सहज परमानन्द द्वारा जो अव्यग्र 
(अनाकूल) है एसे निज रूपमे (अपनी) °शक्तिसे स्थित रहकर, मह्‌ क्षीण होने पर 
हम लोकको सदा तृणवत्‌ देखते है ।२६६। | 





गाथा ११५८ 
¢ कि < 
अन्वयाथः-- [ सवे ] सर्वं [ पुराणपुरूषाः ] पुराण पुरुष [ एवम्‌ ] इसप्रकार 
= 
९-वुद्धिपूवेक =समनपूर्वंक, विवेकपूर्वेक , विचारपू्वंक । 
२-ष्षक्तिन=सामथ्यं; बल; वीरय; पुरुषाथं । 


यो सवे पौराणिक पुरुष आवश्यकी विपि धरी । 
पाकर अरे प्रमत्त स्थान हुए नियत प्रभु केवरी |) १५८॥ 


२१६ नियमसार 


प्रमावश्यकाधिकारोपसंदारोपन्यासोऽयम्‌ । 
स्वात्माभ्रयनिधयधमशुक्टध्यानस्वरूपं बाह्यावश्यकादिष्रि याप्रतिपक्षशुद्धनिशयपरमा- 
वश्यकं साक्षादपुनर्भववारांगनानङ्गपुखकारणं कृत्वा सवे पुराणपुरुषास्तीर्थकरपरमदेवादयः स्वयं- 
वुदधाः केचिद्‌ बोधितवुद्धाथाप्रमत्तादिसयोगिमडारकयुणस्थानपंक्तिमध्यारूटाः सन्तः केवलिनः 
सकटग्रस्यकषज्नानघराः परमावश्यकात्माराधनाप्रसादात्‌ जाताख्चेति । 
{ शादूलविक्रीडित ) 
स्वात्माराधनया पुराणपुरुषाः सवे पुरा योगिनः 
प्र्वस्ताखिलकममरा्सगणा . ये विष्णयो जिष्णवः । 
तानित्यं प्रणमत्यनन्यमनसा पुक्तिस्प्ररो निस्प्दः 
स स्यात्‌ सर्वजनार्चितां धिकमलः पापाटवीपावकः ॥।२७०॥। 





[ यावश्यकं च ] आवश्यक [ कृत्वा ] करके, [ अप्रमक्प्रशृतिस्थानं ] अप्रमत्तादि स्थानको 
[प्रतिपद्य च] प्राप्न करके [केवछिनः जाताः] केवली हए । 
टीकाः-- यह, परमावश्यक अधिकारके उपसंहारका कथन है । 


स्वात्माश्चित निश्चयधघमेध्यान ओौर निश्चयश्ुक्लघ्यानस्वरूप एेसा जो बाह्य- 
आवश्यकादि क्रियासे प्रतिपक्ष णुद्धनिश्वय-परमावश्यक--साक्षात्‌ अपुनभेवरूपी 
(मुक्तिरूपी) स्रीके अनंग (अशरीरी) सुखका कारण--उसे करके, सवं पुराण 
पुरुष--किं जिनमेसे तीर्थकर-परमदेव आदि स्वयंबुद्ध हुए ओर कूच बोधितबुद्ध हए 
वे--अप्रमत्तसे लेकर सयोगीभदट्रारक तकके गुणस्थानोकी पक्तिमे मारूढ़ होते हए, 
परमावश्यकरूप आत्माराघनाके प्रसादसे केवली-सकलप्रत्यक्षज्ञानघारी--हुए । 
[ अब इस निश्चय-परमावश्यक अधिकारकी अन्तिम गाथाकी टीका पूर्णे करते 
हृए टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभमलघारिदेव दौ श्लोक कहते हैँ : | 
[ श्लोकार्थं:-- ] पहले जौ सर्वं॑पुराण पुरुष--योगी-- निज आत्माकी 
आराघनासे समस्त कर्मरूपी राक्षसोके समूहैका नाश करके श्रविष्णु ओर जयवन्त हए 
(अर्थात्‌ सर्वव्यापी ज्ञानवाले जिन हए), उन्हे जो मुक्तिकी स्पृहावाला निःस्पृह जीव 
& विष्णु-=व्यापक । ( केवलो भगवानका ज्ञान सवंको जानता है इसलिये उस श्नपेक्षासे उन्हे सवं 
व्यापकं कहू जतादहे। ) 
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{ मंदाक्राता) 
भुक्त्वा मोहं छमकरमणीगोचरं हेयस्यं 
नित्यानन्दं निरपमगुणारंङृतं दिल्यवोघम्‌। 
केतः श्रीधरं प्रविश परमात्मानमन्यग्रसूपं 
रन्ध्वा घ्य परमगुरुतः शर्मणे निर्मलाय ॥२७१॥। 


इति सुकविजनपयोजमित्रपैचेन्धियप्रसरवबजजितमात्रमात्रपरिग्रहरीपगप्रभमटधारिदेव - 


विरचितायां नियमसारव्याख्यायां वात्पर्यवृ्तौ निश्वयपरमावश्यकाधिकार एकादशमः 
भ्रुतस्कन्धः |) 





अनन्य मनसे नित्य नमन करता है, वह जीव .पापरूपी अटवीको जलानेमे अग्नि समान 
है गौर उसके चरणकमलको सवं जन पुजते ह ।२७०। 


{ प्लोका्थ--] हेयरूप एेसा जो कनक ओौर कामिनी सम्बन्धी मोह उसे 
छोडकर, हे चित्त ! निर्मल सूखके हैतु परम गुरु द्वारा धर्म॑को प्राप्त करके तु अव्यग्ररूप ` 
(शातस्वरूपी ) परमात्मामे--कि जो (परमात्मा) नित्य आनन्दवाला है, निर्पम 
गु्णोसे अलंकृत है तथा दिव्य ज्ञानवाला है उसमे--शीघ्र प्रवेश कर ।२७१। 


इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोके लिये जो सूयं समान हैँ गौर पाच इन्दरियोके 
विस्तार रहित , देहमत्र जिन परिग्रह था एेसे श्री पद्मप्रभमलधघारिदेव दारा रचित 
नियमसारकौ तात्पयेत्ति नामक टीकामें ( अर्थात्‌ श्रीयद्धूगवत्कुन्दकून्दाचार्यदेदप्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकी निभ्रन्थ मनिराज श्र पद्मप्रभमलधारिदेवविरचित तात्पयतरत्ति 
नामकी टौकामें) निश्चयपरमाबर्यकाधिकार नायका ग्यारह श्रुतस्कन्ध समाप्त हा । 





9 द ल-त 
१2 


¢ 
¢ ङुद्धोपयोगाधिकारः 
६ 


न्स वद न> स रद लद 





यथ सकलकर्मप्रलयहेतुभूतशद्धोपयोगाधिकार उच्यते । 


जाणदि पस्सदि सव्वं ववबहारणएण केवली भगवं । 
केवलणाणी जाणदि पस्सदि णियमेण अप्पाणं ।।१५६॥ 

जानाति पश्यति सर्व॒व्यवहारनयेन केवटी भगवान्‌ । 

केवलज्ञानी जानाति पश्यति नियमेन आस्मानम्‌ ।।१५९॥ 
उत्र ज्ञानिनः स्वपरस्वरूपप्रकारशकत्वं कथंचिदुक्तम्‌ । 
मात्मगुणघातकयातिकर्मप्रध्वंसनेनासादितसकरुविमलकेवल्ञानकेवलद शंनाम्यां न्यवे- 


अव समस्त कर्मके प्रलयके हेतुभरत शुद्धोपयोगका अधिकार कहा जाता है । 


गाथा १५९ 
अन्वया्थः-- [व्यवहारनयेन] व्यवहारनयसे [केवली भगवान्‌ ] केवली भगवान 
[ सर्वं ] सब [ जानाति पश्यति ] जानते है जौर देखते है, [ नियमेन ] निश्चयसे 
[ केवसज्ञानी ] केवलज्ञानी [ आत्मानम्‌ ] आत्माको ( स्वयको ) [ जानाति पश्यति | 
जानता है ओर देखता है । 
रीकाः-- य्ह, ज्ञानीको स्व-पर स्वरूपका प्रकाशकपना कथचितु कहा है । 


८“प्राभितो व्यवहारः ८ व्यवहार पराधित है )'“ एेसा ( शाच्रका ) वचन 


व्यवदारते प्रु केवली .सच जानते अरु देखते । 
निश्चय नयात्मक दारसे निज आट्मको प्र पेखते ।।१५९॥ 


शुद्धोपयोगाधिका ३१६ 


हारनयेन जगस्रयकारुत्रयवर्पिंखचराचरद्रव्पगुणपयौयान्‌ एकस्मिन्‌ समये जानाति पश्यति च स 
भगवान्‌ परमेश्वरः परममद्ारफः, पराभितो व्यवहारः इति वचनाद्‌ । श्ुद्धनिश्चयतः परमेश्वरस्य 
महादेवाधिदेवस्य सर्वहवीतरागस्य परद्रव्य ग्रादकत्वद शेकत्वक्षायकत्वादिविविधविकन्पवाहिनी- 
समुद्धूतमूरुध्यानाषादः# (१) स भगवान्‌ त्रिकारनिरुपाधिनिरवधिनित्यशुद्रसदजक्षनसदजद - 
श्नाभ्यां निजकारणपरमात्मानं स्वयं कायंपरमाहमापि जानाति पश्यति च । विः त्वा १ 
हानस्य धर्मोऽयं त्वत्‌ स्रपर्रकाशकत्वं प्रदीपवत्‌ ! षटादिप्रमितेः प्रकाशो दीपस्ताबद्धिनोऽपि 
स्वयं प्रकाशस्वरूपत्वाद्‌ स्वं परं च प्रकाशयति; आमापि व्यवहारेण जगत्रयं कारत्रयं च परं 
व्योतिःस्रस्यत्वात्‌ स्वयंप्रकाश्चात्मकमारमानं च प्रकाशयति । 


उक्तं च षण्णव्रतियाषंडिविजयोपार्जितविशालकीर्षिभिमदासेनपण्डितदप्रै- 





होनेसे, व्यवहारनयसे वे भगवान परमेश्वर परमभदटारक आत्मगुणोका घात करनेवाले 
घातिकमेकि नाश द्रारा प्राप्न सकल-विमल केवलज्ञान मौर केवलदशन हारा विलोकवर्ती 
तथा त्रिकालवर्तीं सचराचर द्रव्यगुणपर्यायोको एक समयमे जानते हँ भौर देखते है । 
शुदढधनिश्चयसे परमेश्वर महादेवाधिदेव सर्वज्ञवीततरागको, परद्रन्यके ग्राहकत्व, दशेकत्व, 
जञायकटेव जादिके विविघ विकल्पोकी सेनाकी उत्पत्ति सूलघध्यानमे अभावरूप होनेसे (?), 
वे मगवान च्रिकाल-निरुपाधि, निरवषि (अमर्यादित ), नित्यशुद्ध एेसे सहजन्ञान आर 
सहजदषंन द्वारा निज कारणपरमात्माको, स्वयं कार्यपरमात्मा होने पर भी, जानते है 
ओर देखते हैँ । किसप्रकार ? इस श्चावका धमं तो, दीपककी भाति, स्वपरप्रकाशकपना 
है ! घटादिकी प्रमितिसे परकाण-दीपक (कथंचित्‌) भिन्न होने पर भी स्वयं प्रकाश- 
स्वरूप होनेसे स्व जौर परको प्रकाशित करता है; आत्मा भी ज्योतिस्वरूप होनेसे 


व्यवहारसे चरिलोक मौर त्रिकालरूप परको तथा स्वयं प्रकाशस्वरूप आत्माको (स्वयंको } 
प्रकाशित करता है । 4 


६€ पाखण्डियों पर विजय प्राप करमेसे जिन्दोने विशाल कीत्ति प्राप्तकी 
पसे महासेनपण्डितदेवने भी (ष्लोक हारा ) कहा है किः-- ४ 


[षषभ अक्‌ 


यह सस्त टीके प्रशुद्धि सानम होती है, इसलिये सस्कृत टीकामे तथा उसके भ्रनुवादमे चन! 
सूचित करनेके लिये प्रश्नवाचक चिह्धं दिया है \ 


३२० नियमसार 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
''यथावद्रस्तनिणीतिः सम्यग्नानं प्रदीपवत्‌ । 
¢ कथंचित्‌ ११ 
तत्स्वाथन्यवसायात्म कथंचित्‌ प्रमितेः पथक्‌ ॥। 
अथ निश्वयपक्तेऽपि स्वपरप्रकाशकत्वमस्त्येवेति सततनिरुपरागनिरंजनस्वभावनिरत- 
त्वात्‌, स्वाभितो निश्चयः इति वचनात्‌ । सहजज्ञानं परावत्‌ मात्मनः सकाशात्‌ संज्ञारक्षणप्रयोजनेन 
भिन्नाभिघानरक्षणलक्षितमपि भिन्नं भवति न वस्तुव्रच्या चेति, अतःकारणात्‌ एतदात्मगतद शन 
सुखचारित्रादिकं जानाति स्वात्मानं कारणप्रमात्मस्वसूपम पि जानातीति । 


तथा चोक्तं श्रीमदम्रतचन्द्र्परिभिः- 








^“ [ शलोकार्थ -- | वस्तुका यथायं निर्णय सो सम्यगज्ञान है । वह्‌ 'सम्यग्ज्ञान, 
दीपककी भांति, स्वके ओर (पर) पदाथेकि निर्णयात्मक है तथा प्रमितिसे ( ज्ञप्तिसे ) 
कथचित्‌ भिन्न है 1" 


अब ““स्वाितो निश्चयः ( निश्चय स्वाधित है )” एेसां (शाल्रका ) वचन 
होनेसे, (ज्ञानको ) सततत -कनिरुपराग निरजन स्वभावमे लीनताके कारण निश्चयपक्षसे 
भी स्वपरप्रकाशकपना है ही 1 (दह इसप्रकार : ) सहजज्ञान आत्मासे सज्ञा, लक्षण 
ओर प्रयोजनकी अपेक्षासे भिन्न नाम तथा भिन्न लक्षणसे ( तथा भिन्न प्रयोजनसे ) 
जाना जाता है तथापि वस्तुच्ुत्तिसे ( अखण्ड वस्तुकी अपेक्षासे ) भिन्न नही है; इस 
कारणसे यह (सहजज्ञान ) आत्मगत (आत्मामं स्थित) दशंन, सुख, चारित्र आदिको 
जानता है भौर स्वात्माको-कारणपरमात्माके स्वरूपको-भी जानता है 1 

(सहजज्ञान स्वात्माको तो स्वाश्रित निश्चयनयसे जानताहीहि ओर इसप्रकार 
स्वात्माको जानने पर उसके समस्त गण भी ज्ञातहो ही जाते हँ । अब सहजज्ञानने 
जो यह जाना उसमे भेद-अपक्लासे देखे तो सहजक्नानके लिये ज्ञान ही स्व है गौर उसके 
अतिरिक्त अन्य सब--दशेन, सुख आदि-पर है; इसलिये इस अपेक्षासे एसा सिद्ध 
हमा कि निश्चयपक्षसे भी ज्ञान स्वको तथा परको जानता है। ) 

इसीप्रकार (आचा्येदेव ) श्रीमदू अमृतचन्द्रसुरिने (श्री समयसारकी आात्म- 
स्याति नामक ठलीकामे १६२ वें ष्लोक दारा) क्हादहैकि- 


क निरुषराय उपराग रहितः; निर्विकार 1 


शुद्धोपयोगाधिकार्‌ ३२१ 


{ मंदाक्रांता ) 
('वन्धच्छेदात्कर्यदतटं मोक्षमक्षम्यमेत- 
नित्यो्योतस्फुटितसहजावस्थमेकान्तशद्धम । 
एकाकारस्वरसभरतोत्यन्तगंभीरधीरं 


पूर्णं ज्ञानं ज्यछितमचज्ञे स्वस्य ीनं महिम्नि 1।' 
तधा हि- 


( स्रग्धरा ) 
आत्मा जानाति विर ह्नवरतमयं केवलङ्ञानमूतिः 
यक्तिभीकामिनीकोमरयुखकमल्ते कामपीडां तनोति । 
सोभां सौभाग्यविदहां व्यवदरणनयादबदेबो जिनेशः 
तेनोच्चैर्मिश्वयेन प्रहतमरुकलिः स्वस्वरूपं स वेचि ।[२७२।। 


जुगवं वड शाणं केवलणाणिस्स दंसणं च तहा । 
दिणयरपयासतावं जदह बदृड तह मुणेयञ्वं ॥१६०॥ 


“{ एलोकार्थं -- ] कमेबन्धके छेदनसे अतुल अक्षय ( अविनाशी ) मोक्षका 
अनुभव करता हु, नित्य उद्योतवाली (जिसका प्रकाश नित्य है एेसी ) सहज अवस्था 
जिसकी विकर्षित होगई है एेसा, एकान्तशुदध (-क्मका मैल न रहनेसे जो अत्यन्त शुद्ध 
हा है एेसा), तथा एकाकार (एक ज्ञानमात्र आकारसे परिणमित) निजरसकी अत्ति- 
शयतासे जो अत्यन्त गम्भीर ओर धीर है एेसा यह्‌ पूणं ज्ञान जगमगा उठा ( -सवेथा 
शुद्ध आत्मद्रव्य जाज्वल्यमान प्रगट हआ), अपनी अचल महिमामे लीन हुजा 1" 

खोर ( इस १५६ वी गाथाकौ टीका पूर्णं करते हए टीकाकार मुनिराज श्री 
पद्मप्रभमलघारिदेव श्लोक कहते हँ ) :-- 

( ए्लोकायं-- ] व्यवहारनयसे यह केवलज्ञानमूति आत्मा निरन्तर विश्वको 

वास्तवमे जानता है ओर मुक्तिलक्ष्मीरूपौ कामिनीके कोमल मूखकमल पर कामपीडाको 


तथा सौभाग्यचिह्धवाली शोभाको फलाता है ! निश्चवयसे तो, जिन्होने मल ओौर क्लेशको 
नप्ट करिया रसे वे देवाधिदेव जिनेण निज स्वरूपको अत्यन्त जानते ह 1 २७ २ 





ज्यो ताप जैर प्रकाश रषिके एक सण ही वर्तते । 
त्यो ॥ वर्ह > क 0 
त्यो केवरीको ज्ञानद जेन एक साथ प्रवर्तते ॥१६०॥ 


1 


३२२ नियमसरार 


युगपद्‌ वतते ज्ञानं केवल्ञानिनो दर्शनं च तथा| 
दिनकरप्रकादातापौ यथा वर्तेते तथा ज्ञातव्यम्‌ ।।१६०॥ 
इह हि केवटजानकेवटदशंनयोर्यगपदतनं टष्टान्तष्चेनोक्तम्‌ । 
त्र दृष्टान्तपक्ते क्वचित्काले बलाहकग्रकषोमाभावे विमाने नभर्स्थटस्य मध्यगतम्य 
सह्किरणस्य प्रकालतापे। यथा युगपद्‌ यतने, तथेव च भगवतः परमेशस्य तीर्थाधिनाथस्य 
जगन्त्रयकारत्रयवर्तिषु स्थावरजंगमद्रव्यगुणपर्यायात्मक्केषु नेयेष सकट विमलकेवटन्नानकेवलद ने 
च युगपद्‌ वर्तेते । किं च संसारिणां दर्शानपूर्थमेव ज्ञानं मवति इति । 
तथा चोक्तं प्रवचनसारे- 
““णाणे अत्थंतगयं टोयाटोएयु वित्थडा दिद्र | 
णटमणिद्रं सव्वं इटं पुणजंतुतं लद्धं 11 





गाधा १६० 

अन्वयाथः- [ केवलज्ञानिनः ] केवलज्ञानीको [ ज्ञानं } जान [ तथा च ] तथा 
[ दशनं | दशन [ धृगपद्‌ ] युगपत्‌ [ वत्ते ] वतते है । [ दिनकरम्रकाङतापे। ] सूर्यके 
प्रकाश ओर ताप [ यथा | जिसप्रकार [ वर्तेते ] (युगपत्‌) वर्तते है [ तथा ज्ञतव्यम्‌ | 
उसीप्रकार्‌ जानना । 

रीकाः- यहीं वास्तवमे केवलज्ान ओर केवलदशंनका युगपत्‌ वर्तेना दृष्टान्त 
द्वारा कहा हु । 

यहां दष्टान्तपक्षसे किसी समय बादलोकी वाघा न हो तव आकाशके मध्यमे 
स्थित सू्यके प्रकाणश ओर ताप जिसप्रकार युगपत्‌ वर्तते है, उसीप्रकार भगवान परमेश्वर 
तीर्थाधिनाथको त्रिलोकवर्ती मौर तरिकालवर्ती, स्थावर-जगम द्रव्यगुणपययात्मक जेयोमे 
सक्ल-विमल ( सर्वथा निर्मल ) केवलज्ञान ओौर केवलदेन युगपत्‌ वर्तेते हैँ! ओर 
( विशेष इतना समना कि ), संसारियोको दशंनपूर्वंक ही ज्ञान होता है ( अ्यातु 
प्रथम दशन बौर फिर ज्ञान होता दै, युगपत्‌ नही होते ) । 

इसीप्रकार (श्रीमद्धगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्र णीत) श्री प्रवचनसारमे (६१ वी 
गाथा द्वारा) कहा टै कि.-- 

“ [ गाथार्थः-- ] ज्ञान पदायेकि पारको प्राप्त है जौर दशंन लोकालोकमे विस्तृत 
है सवं अनिष्ट नष्ट हुआ दहै जौर जो इष्ट है वहु सव प्रप्र हजादै 1“ 
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१४५ 


अन्यच्च-- 


('दंसणपुव्वं णाणं दमत्थाणं ण दोण्णि उवयोग्गा । 
जुगवं अद्या केवरिणाहे जुगवं तु ते दोवि ।।'' 
तथा हि- 


( स्रग्धरा ) 


वर्तेते ज्ञनद्ी भगवति सततं धर्पतीर्थाधिनाये 
सरे ऽस्मिन्‌ समैतात्‌ युगपदसदृशे विश्वरोकेकनाये । 
एताबरुष्णप्रकाशौ पनरपि जगतां रोचनं जायतेऽस्मिन्‌ 
तेञओराौ दिनेश हतनिखिलतमस्तोमके ते तथेवम्‌ ॥२७३।। 


जओौर दूसरा भी ( श्री नेमिचन्द्रसिद्धान्तिदिवविरचित बृहद्द्रव्यसंग्रहमे ४्४वी 
गाथा दारा) कहारहैकि.- 


“ [ गाथाथंः--] छंदयस्थोको दशेनपूवेक ज्ञान होता है (अर्थात्‌ पहले दशन 
मौर फिर ज्ञान होता है), क्योक्रि उनको दोनों उपयोग युगपत्‌ नही होते; केवली- 
नाथको वै दोनों युगपत्‌ होते है ।'" 


जर (इस १६० वी गाथाकी टीका पूणं करते हृए टीकाकार मुनिराज चार 
श्लोक कहते है) :-- 


- इलोकाथः--] जो घम्म॑तीर्थके अधिनाथ ( नायक ) हैः जे असश है 
(अर्थात्‌ जिनके समान अन्य कोई नहीं है) ओर जो सकन स््ेकके एक नाथ है एेसे 
इन सर्वज्ञ भगवानभें निरन्तर सर्वतः ज्ञान मौर दशन युगपत्त्‌ वतते हँ । जिसने समस्त 
तिमिरसमूहका नाश किया है एसे इस तेजराशिरूप सूयमे जिसप्रकार यह्‌ उष्णता ओर 
प्रकाश ( युगपत्‌ ) वर्तंते है ओौर जगतके जीवोको नेत्र षराप्न होते है ( अर्थात्‌ सर्यके 
निमित्तस्रे जीवोके नेत्र देखने लगते है), उसीप्रकार ज्ञान ओौर दर्शन ( युगपत्‌ ) होते 
है (अर्थात्‌ उसीप्रकार सरवंज्ञ भगवानको ज्ञान मौर दर्शन 


एकसाथ होते है भौर सर्वं 
भगवानके निमित्तसे जगत्तके जीवोंको नान प्रगट होता है) ।२७३। होते है ओर सर्वज्ञ 


५९७४ 
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( वसंततिलका ) 


सद्रोधपोतमधिरुद्य मवाम्बुरारि- 
हल्खघ्य शाश्चतपुरी सहसा त्वयाघ्रा । 
तामेव तेन जिननाथपथाधुनादं 
याम्यन्यद स्ति शरणं किमिहोचमानाम्‌ ॥२७४॥ 
( मदाक्राता ) 
एको देवः स॒ जयति जिनः केवल्नानभाचुः 
कामं कान्ति वदनकपले संतनोस्येव कांचित्‌ । 
क्त स्तस्याः समरसमयानंगसौख्यप्रदायाः 
को नारं शं दिशतमनिशं प्रेमभूमेः प्रियायाः २७५ 
( मनुष्टुम्‌ ) 
जिनेन्द्र इक्तिकामिन्याः युखप्मं जगाम सः । 
अिरीलां पुनः काममनङ्गष्ुखमदयम्‌ ।।२७६॥ 


[ ्लोकार्थः--] ८ हे जिननाथ ! ) सदुज्ञानरूपी नौकामें आरोहण करके 
मवसागरको लाघकर, तू शीघ्रतासे शाश्वतपुरीमें पहुंच गया 1 अब अँ जिननाथके उस 
मासे ( -जिस मासे जिननाय गये उसी मार्गसे ) उसी शाश्वतपृरीमें जाता है; 
( क्योकि ) इस लोकम उत्तम पुरुषोको ( उस मागेके अतिरिक्त ) अन्य क्या शरग 
है ? ।२७४। 


[ इलोका्थं-- ] केवलज्ञानभावु (-केवलज्ञानरूपी प्रकाशको धारण करनेवाले 
सूर्यं) एसे वे एक जिनदेव ही जयवन्त हैँ । वे जिनदेव समरसमय अनंग (-अशरीरी, 
अतीन्द्रिय) सौख्यकी देनैवालो एसी उस मुक्तिक मुखकमल पर वास्तवमें किसी अवणं- 
नीय कान्तिको फौलाते है; ( क्योकि ) कौन ({ अपनी ) स्नेहमयी भियाको निरन्तर 
सुखोत्पत्तिका कारण नही होता ? ।२७१५। 


[ श्लोकार्थ .-- ] उन जिनेन्द्रदेवने मुक्तिकामिनीके मुखकमलके प्रति भ्रमर. 
लीलाको धारण किया ( अर्थात्‌ वे उसमे भ्रमरकौ भति लीन हए ) ओर वास्तवमें 
अद्वितीय अनग (आत्मिक) सुखको प्राक्च किया ।२७६। 
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शाणं परष्पयासं दिद्रौ अष्पप्पयासया चेव । 
अप्पा सपरपयासो होदि त्ति हि मण्णसे जदि दहि ॥१६१॥ 
ज्ञानं परप्रकाशं रषटिरलसप्रकाशिका च । 
आत्मा स्वपरप्रकायो भवतीति हि मन्यसे यदि खल ।॥१६१॥ 
गमनः स्वपर प्रकाशचकत्वविरोधोपन्यासोऽयम्‌ । 
इह हि तावत्मनः स्वपरप्रकाशकत्वं कथमिति चेत्‌ । ज्ञानदशंनादि विशेपगुणपमरदधो 
ह्यात्मा, तस्य ज्ञानं शद्धात्मप्रकारकासमथत्वात्‌ परप्रकाशकमेव, यथेवं रषटिरमिरंईशा केवटम- 
म्यन्तरे ह्यात्मानं प्रकाश्चयति चेत्‌ नेन विधिना स्वपरप्रकाशको द्यत्मेति देहो जहमते प्राथ- 


मिकशिष्य, दरीनशदधेरभाबात्‌ एवं मन्यसे, न खलु जदस्त्वचरसकाशादपरः कथिनः । अथ 
[५ © [२ 
ह्यतिरुद्धा स्याद्वाद विद्यादेबता समम्पचनीया सद्धिरनवरतम्‌ । तत्रेकान्ततो ज्ञानस्य परप्रकाश- 


२९१५ 





गाथा १६१ 


अन्वयार्थः--[ ज्ञानं परम्रकाशं ] ज्ञान परप्रकाशक ही है [ च] ओर [ दृष्टिः 
आत्मप्रकाशिका एव ] दशेन स्वप्रकाशक ही है [ स्मा सपरप्रकाञ्चः भवति ] तथा गात्मा 


स्वपरप्रकाशक है [ इति दहि यदि खलु मन्यसे ] एसा यदि वास्तवमे तू मानतादहौतो 
उसमे विरोच आता है । 


टीकाः--यह, आत्माके स्वपरप्रकाशकपने सम्बन्धी विरोधकथन है । 


प्रथम तो, आत्माको स्वपरप्रकाशकपना किसप्रकार है? ( उस पर विचार 
किया जाता है । ) “ल्ाट्मा ज्ञानदश्षंनादि विशेष गूणोसे समृद्ध है; उसका ज्ञान शुद्ध 
आत्माको भकाशित करनेमे असमथे होनेसे परपरकाशकं ही है; इसप्रकार निरकुश दशंन 
मी केवल अभ्यन्तरमे आात्माको प्रकाशित करता है (अर्थात्‌ स्वभ्रकाशक ही टै!) इस 
विधिसे आत्मा स्वपरभ्रकाशकं है 1 "--इसप्रकार हे जडमति प्राथमिक शिष्य ! यदि तु 
द्शनशुद्धिके अभावके कारण मानता हौ, तो वास्तवमे तु घे अन्य कोई पुरुष जड़ 


(मूर्ख) नही है 1 


¢ 
दशेन प्रकाशक आटमका प्रका प्रकाशक ज्ञान है । 
निज पर प्रकाशक आत्मा, रे यह विरुद्ध विधान है ॥१६१॥ 
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षत्वं न समस्ति; न केषं ्यात्पते दकषनपपि शद्धालमानं परयति । दर्यनानपरभृत्यनेकधमौ- 
णामाधारो ्यान्मा । व्यवहारपक्तेऽपि केवरं परप्रकाश्षकस्य ज्ञानस्य न चात्परषवन्धः सदा वहिर- 
स्थितत्वात्‌, आत्प्रतिपत्तरमावात्‌ न सर्वगतत्वं; अतःकारणादिदं ज्ञानं न भवति, मृगतष्णा- 
जलवत्‌ प्रतिभासमात्रमेव । ददनपततेऽपि तथा न केत्रमभ्यन्तरप्रतिपचिकारणं दशंनं भबति । 
सद्व स्वं परयति हि चछ, स्वस्याभ्यन्तरस्थितां कनीनिका न पस्यत्येव । अतः स्वपरप्रका- 
शकतवं ज्ञानदशेनयोरविरुद्मेव । ततः स्वपरप्रकारको ह्यात्मा ज्ञानद शंनरक्षण हति । 


तथा वोक्तं श्रीमदमरतचन्द्रघ्ररिभिः- 





इसलिये अविरुद्ध एसी स्याद्रादविद्यारूपी दैवी सज्जनो द्वारा सम्यक्‌ प्रकारसे 
निरन्तर आराघना करने योग्य है 1 वहं (स्यादादमतमें ), एकान्तसे ज्ञानको परप्रका- 
शकपना ही नही है; स्याद्रादमततमें दर्शन भी केवल शुद्धात्माको ही नही देखता ( अर्थात्‌ 
मात्र स्वप्रकाशक ही नही है) । आत्मा दशन, ज्ञान आदि अनेक धर्मोका आधार है । 
( वरहा ) व्यवहारपक्षसे भौ ज्ञान केवलं परप्रकाशक हो तो, सदा वाह्यस्थितपनेक 
कारण, ( ज्ञानको ) आत्माके साय स्म्बन्य नही रहेगा ओर (इसलिये) + आत्मप्रति- 
पत्तिके अभावके कारण स्वेगतपना (भौ) नही बनेगा । इस कारणसे, यह लान होगा 
दी नदीं ( अर्थात्‌ ज्ञानका अस्तित्व ही नही होगा ), मृगतृष्णाके जलकी मतिं 
आभासमात्र ही होगा । इसीप्रकार दशंनपभसे भी, दर्शन केवल `अभ्यन्तरप्रतिप्तिका 
ही कारणनदही है, (स्वघ्रकाशनका कारण है) ; (क्योकि) चक्षु सदैव सर्वको देखता है 
अपने अभ्यन्तरमें स्थित कनीनिकाको नही देखता (इसलिये चद्ुकी बातसे एसा सममे 
आता है कि दशन अस्यन्तरको देखे ओर बाह्यस्थित पदार्थोको न देवे एेसा कोई 
नियम घटित तही होता) । इससे, स्नान ओर दशंनको (दोनोको) स्वपरप्रकाशकपना 
अविर ही है । इसलिये (इसम्रकार ) ल्ानदशनलक्षणवाला आत्मा स्वपरप्रकाशक है । 


इसीप्रकार (आचार्यदेव) श्वीमद अमृतचन्द्रसूरिने (श्री प्रवचनसारकी टीकामें 
चौथे एलोक दारा) कहा है कि -- 





१-श्रात्मप्रतिपत्ति = म्रात्ाका ज्ञान; स्वको जाननासो। 
२-अ्रभ्यस्तरप्रतिपस्ि =खन्तरगका प्रकाशनः; स्वको प्रकाशनासीो। 
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( स्रग्धरा ) 
"{ज्ञानन्नप्येष विश्वं युरापदपि भवेद्धाविभूतं समस्तं 
मोहामावाददाहमा परिणमति परं नेव निर्टनकर्मा | 
तेनास्ते पक्त एव प्रसभविकसितङ्प्रिविस्तारपीत- 


ज्ेपाफारां त्रिलोकीं एथमपृथगथ व्रोतयन्‌ ज्ञानमूर्विः 11 
तथादि-- 


। ( मेदाक्रोता) _ , व 8 
ज्ञानं तायत्‌ सहज्ञपरमात्मानमेकं विदित्वा 
रोकालोकौ प्रकट्यति बा वदतं जञेयजारम्‌ । 
दृष्टिः साक्षात्‌ स्व्रपरविषया क्षाधिकी नित्यशुद्ध 
ताभ्यां देवः स्वपरषिपयं बोधति ज्ञेयराशिम्‌ ।२७७।। 
णाणे परप्पयासं तइया णएणेण दंसणं भरणं । 
ण हवदि परदव्वगयं दं सणभिदि वरिशदं तम्ट्‌ा ॥१६२॥ 


““{ एलोका्थ -- | जिसने कर्मोको छेद डाला है ेसा यह आत्मा भूत, 
वर्तमान ओर भावी समस्त विश्वको ( अर्धात्‌ तीनों कालकी पर्यायो सहित समस्त 
पदार्थोको) युगपत्‌ जानता होने पर भी मोहके अभावके कारण पररूपसे परिणमित 
नही होता, इसलिये अब, जिसके समस्त ज्ञेयाकारोको अत्यन्त विकसित ज्ञपिके विस्तार 
द्वारा स्मयं पौ गया है पसे तीनो लोककं पदार्थोको पृथक्‌ ओर अपुथक्‌ प्रकाशित करता 
हुंमा वहं ज्ञानमूति सूक्त ही रहता है 1" 


= ॥ ( इस १६१ वी गाथाकी टीका परणं करते हए काकार मुनि राज लोक 
क्‌ -- 


{ श्लोकायं .-- ] ज्ञान एक सहजपरमात्माको जानकरं लोकालोकको अर्थात्‌ 
लोकालौकसम्बन्धौ (समस्त) ज्ञेयसमूको प्रगट करता है (-जानता है) । नित्यशुद्ध 
फेस क्षाधिकं द्शंन (मौ) साक्षात्‌ स्वपरविषयक है ( अर्थात्‌ वह्‌ भी स्वपरको साक्षात्‌ 
भरकाशितं करता है) । उन दोनो ( ज्ञान तथा दशन ) यारा आत्मदेव स्वपरसम्बन्धी 
लेयराशिको जानता है ({ अर्थात्‌ आत्मदेव स्वपर समस्त प्रकाश्य .पदार्थोकि प्रकाशित 


पर ही प्रकाशे ज्ञान तोदो ज्ञानसे दग्‌ भिन्न रे। 
„ £ प 
 परदरन्यगत निं दसे †' बरत पू तव मतन्य २ ।१६२॥ 


३२८ नियमसाय 


ज्ञानं परप्रकाशं तदा जनेन दशनं भिन्नम्‌ । 
न भवति परद्रव्यगतं द शनमिति बणितं तस्मात्‌ ॥१६२॥ 
पूभ्रूनोपात्तपू पक्षस्य सिद्धान्तोक्किरियम्‌ । 
रेष परप्रफाराकं यदि वेत्‌ ज्ञानं तदा परप्रकाशकप्रधानेनानेन ज्ञनेन द चनं भिन्नमेव । 
परप्रकाशकस्य ज्ञानस्य चात्मप्रकारकस्य दीनस्य ॒च कथं सम्बन्ध इति चेत्‌ सदयर्चिध्ययोरिव 
अथवा भागीरथीश्रीपवतवत्‌ । भत्मनिष्ठं यत्‌ तद्‌ दशनमर्स्येव, निराधारत्वात्‌ तस्य ज्ञानस्य 
शल्यतापत्तिरेव, अथवा यत्र तत्र गतं ज्ञानं तत्तदुद्रव्यं सर्व चेतनत्वमापधते, मतच्िथुवने न 
कश्चिदचेतनः पदार्थः इति महतो दृषणस्यावतारः । तदेव ज्ञानं केवर न परप्रकशकम्‌ इत्युच्यते 
हे शिष्य तर्द ददोनमपि न केवलमात्मगतमितपभिहितम्‌ । ततः खन्विदमेव समाधानं सिद्धान्त- 
हृदयं ज्ञनदरखनयोः कथंचित्‌ स्वपकाशत्वमस्त्येदेति । 


गाथा १६२ 
अन्वयार्थः--{ ज्ञानं प्रपरकाशं ] यदि ज्ञान (केवल) परप्रकाशक हौ [ तदा | 
तो [ ज्ञानेन ] ज्ञानसे [ दैनं ] दन [ भिन्नम्‌ ] भिन्न सिद्ध होगा, [ द्शेनम्‌ परः 
्रव्यगतं न भवति इति वर्णितं तस्माद्‌] क्योकि दर्शन परद्रन्यगत (परप्रकाशक) नही है 
एसा (पूवं सूत्रम) वणेन क्रिया मया दै । 


रीकाः--यह, पूणं सूत्रम ( १६१ वी गाथामे ) कटे हुए पूवेपक्षके सिद्धान्त 
सम्बन्धी कथन है । 

यदि ज्ञान केवल परग्रकाशक हो तो इम परप्रकाशन प्रधान ( परप्रकाशक ) 
जञानसे दशन भिन्न ही सिद्ध होगा; ( क्योकि ) सद्याचल ओर विध्याचलकी भाति 
मथवा गङ्का मौर श्रपर्वतकी भांति, परप्रकाणक ज्ञानको ओर आात्मप्रकाशकं दशंनको 
सम्बन्ध किसप्रकार होगा ? जो आत्मनिष्ठ (-आत्मासें स्थित है वह तो दशन ही है \) 
जर उस ज्ञानको तो, निराधारपनेके कारण (अर्थात्‌ आत्मारूपी जाधार्‌ न रहनेसे ), 
शून्यताकी आपत्ति ही आयेगी ; अथवा तो जरहा-जदाँ ज्ञान पचेगा (अर्यात्‌ जिस-जिस 
द्रव्यको ज्ञान पटहचेगा) वे-वे सर्व द्रव्य॒चेतनाको प्राप्त होगे, इसलिये तीन लोकमे 
कोई अचेतन पदार्थं सिद्ध नही होगा यह महान दोष प्रप्र होगा । इसीलिये (उपरोक्त 
दोषके भयस), हे शिष्य ! ज्ञान केवल परप्रकाशक नदी है एेसा यदि तु कै तो दशन 
भ केवल आल्मगत ८ स्वप्रकाशक ) तदी है एेसा भी ( उसमें सायदही ) कहाजा 


शुद्धोपयोगाधिकायं 
तथा चोक्तं श्रीमहासेनपंडितदेवेः-- 


((ज्ञानाद्धिनो न नाभितो भिन्नाभिनः कथंचन | 
ज्ञानं पूर्वापरीभूतं सोऽयमात्मेति कीर्तितः ॥' 
तथा हि- 


{ मंदाक्तांता ) 
त्मा ज्ञानं भवति न हि वा दशोनं चेव तद्वत्‌ 
ताभ्यां युक्तः स्वपरविषयं वेचि परश्यत्यवश्यम्‌ | 
संज्ञामेदादघङ््रदरे चात्मनि ज्ञानयोः 
मेदो जातो न खलु परमान बद्वायुष्णवत्सः ।(२७८॥ 





चुका दै 1 इसलिये वास्तव्म सिद्धान्तके हादंरूप एेसा यही समाधान है कि ज्ञान ओर 
दशेनको कथंचितु स्वपरपरकाशकपना है ही । 


इसीप्रकार श्री महासेनपण्डितदेवने (षलोक दवारा) कहा है किः-- 


““{ श्लोकाथेः-- ] आत्मा ज्ञानसे (सवेथा) भिन्न नहीं है, (सर्वथा) अभिन्न 


नहीं है, कथंचित्‌ भि्नाभिन्न है; श्ूर्वापरभूत जो ज्ञान सो यह आत्मा है एसा कहा 
द ॥ 


मौर ( इस १६२ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हृए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है ) -- 


[ श्लोकाथंः-- ] आत्मा ( सर्वथा ) ज्ञान नदी है, उसीप्रकार ( स्वया ) 
दोन भी नही ही है; वह्‌ उभययुक्त (ज्ञानदशंनयुक्त) आत्मा स्वपर विषयक अवश्य 
जानता है मौर देखता है । घसमूहके (पापसमूरफै ) नाशक आत्मामे अर ज्ञानदशंनमे 
संज्ञा भेदसे भेद उत्पन्न होता है (अर्थात्‌ संज्ञा, संख्या, लक्षण भौर प्रयोजनकौ गपेक्षासे 
उनमें उपरोक्ताचुसार भेद है), परमार्थसे अग्नि मौर उष्णताकी माति उने (-भत्मामें 
मौर ज्ञानदर्शनमें ) वास्तवे भेद नदी है (-अभेदता है) (२७८। 
0 


ॐ पूर्वापर पूवं श्रौ रपर, पहलेका ओरौर बादका । 


३२६ 


३३० निवमसार 


अप्पा परप्पयासो तडइया अप्पे टदंसणं सिण्णं । 
ण हवदि परदव्वगयं दसणमिदि वरिणदं तब्हा ॥१६३॥ 
आत्मा परप्रकाशस्तदात्मना दर्शनं भिन्नम्‌ । 
न भवति परद्रव्यगतं दर्शनमिति वर्णितं तस्मात्‌ ।(१६३॥ 
एकान्तेनात्मनः परप्रकाकत्वनिगसोऽयम्‌ । 
यथैकान्तेन ज्ञानस्य परप्रकाशकत्वं पुरा निराकृतम्‌, इदानीमात्मा केवलं परप्रकाश- 
श्चेत्‌ तत्तव प्रत्यादिष्टं --मावभावयतोरेका स्तित्वनिच्र तत्वात्‌ । पुरा किट ज्ञानस्य परप्रका्च- 
कत्वे सति तदशेनर्य भिनत्वं ज्ञातम्‌ । अव्रान्मनः परप्रकाशकःवे सति तेनैव दशनं भिन्नमित्य- 
वसेयम्‌ । अपि चात्मा न परद्रन्यगत इति चेत्‌ तदशनमप्यभिन्नमित्यवसेयम्‌ । ततः खल्वात्मा 


गाथा १६३ 
अन्वयार्थः - [ मात्मा परप्रकाशः ] यदि आत्मा ( केवल ) परप्रकाशक हो 
[ तदा ] तो [ आत्मना ] आत्मास्े [ दश्चनं ] दर्णंन [ भिन्नम्‌ ] भिन्न सिद्ध होगा, 
[ दर्सनं परद्न्यगतं न भवति इति वणितं तस्मात्‌ | क्योकि देन परद्रव्यगत (परप्रका- 
शक) नही है एेसा (पहले तेरा मंतव्य) वर्णन किया गया है। 
रीकाः-- यह्‌, एकान्तसे आत्माको परप्रकाशकपना हौनेको बातका खण्डन है । 


जिसप्रकार पहले ( १६२ वी गाथामे ) एकान्तसे ज्ञानको परप्रकाशकपना 
खण्डित किया गया है, उसीप्रकार अब यदि "आत्मा केवल परप्रकाशक है“ एेसा माना 
जये तो वह॒ बात भी उसीप्रकार खण्डन प्राप्न करती है, क्योंकि > भाव ओर भाववान 
एक अस्तित्वसे रचित होते है । पहले ( १६२ वी गाथामे ) एेसा बतलायाथा कि 
यदि ज्ञान (केवल) परप्रकाशक दहो तो ज्ञानसे दर्षन भिन्न सिदध होगा! यहो ( इस 
गाथामे) ेसा समभना कि यदि आत्मा (केवल) परप्रकाशक हो ती आत्मासे ही 
दर्शन भिन्न सिद्ध होमा! ओर यदि “आत्मा परद्रन्यगत नही है ( भर्थात्‌ आत्मा 








-~ यहां कुद भ्रशुद्धि हौ एेसा लगता हे । 

> ज्ञान भावै मरौर न्रात्मा भाववान दहै) 
पर दी प्रकारो जीव तो हो यात्मसे टग्‌ भिन्न रे। 
“परद्रव्यगत नरि दश", वर्णित पूरं तव मंतव्य रे।।१६३॥ 


शुद्धोपयोगाधिकायं २३१ 


स्वपरप्रकाश इति यावत्‌ । यथा कथं चितस्वपरपरकाच्कत्वं ज्ञानस्य साधितम्‌ अस्यापि तथा, 
धर्मधर्मिणोरेकस्वरूपत्वात्‌ पवकोष्णवदिति । 
( मंदाक्रांता ) 
मात्मा धर्मी भवति सुतरां ज्ञानटग्धमेयुक्तः 
तरिमननेव स्थितिम बिचां तां पस्पराप्य नित्यम्‌ | 
सम्यग्दिर्मिखिरुकरणग्रामनीहारभास्वान्‌. 
युक्तिं याति स्फुटितपहजावस्थया संस्थितां ताम्‌ ॥२७९॥ 
शाणं परप्पयासं उवहारणयेण दंसणं तम्हा । 
अप्पा परप्पयासो ववहारणयेण दसं तम्हा ॥१६४॥ 


ज्ञानं परमप्रकाशं व्यवहारनयेन ददनं तस्मात्‌ । 
© 9 
आत्मा परप्रकाशो व्यवहारनयेन दशनं तस्मात्‌ ।।१६४॥ 


केवल परप्रकाशक नहीं है, स्वप्रकाशक भी है)" एेसा (गव) माना जाये तो आत्मासे 
दशषनकी (सम्यक्‌ प्रकारसे) अभिन्नता सिद्ध होगी एेसा समना । इसलिये वास्तवमें 
आत्मा स्वपरप्रकाशक है । जिसप्रकार ( १६२ वी गाथामें ) ज्ञानका कथंचित्‌ स्वपर- 


प्रकाशकपना सिद्ध हुमा उसीप्रकार आत्माका मी समना, क्योकि अग्नि भौर उष्णताकी 
माति धर्मी गौर घर्मका एक स्वरूप होता है| 


| जब इस १६३ वी गाथाकौ टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज 
क पू हए टीकाकार मुनिराज शलोक 


[ श्लोकाथे-- ] ज्ञानदशं नधर्मोसि युक्त होनेके कारण आत्मा वास्तवमें धर्मी 
है \ सकल इन्दरियसमूहरूपो हिमको (नष्ट करनेके लिये) सूर्य समान ेसा सम्यग्ष्टि 
जीव उसीमे (ज्ञानदशंनधरमयुक्त आत्मा हौ ) सदा अविचल स्थिति प्राप करके मुक्तिको 
प्राप होता है-- करि जो मुक्ति प्रगट हुई सहज दशारूपसे सुस्थित है ।२७९। 

गाथा १६४ 


१ 
अन्वयाथः-- उ्यवदहारनयेन | व्यवहारनयसे [ ज्ञानं ] ज्ञान [ परप्रकाशं ] 


ग्यवहारसे हं ज्ञान पर-गत दशे भी अतएव ह । 
व्यवहारसे हं जीव प्र-गत दं भी अतण ह ।।१६४।। 


३२३२ नियमसार 


व्यवहारनयस्य सफर्त्वग्र्योतनकथनमाह । 

इह॒ सकरकमक्षयम्रादुरमावासादितसकरविमटकेवरज्ञानस्य पुद्धलादिमूर्तमू्तचेतना- 
चेतनपरट्रव्यगुणपयौयप्रकरप्रकाशकत्वं कथमिति चेत्‌, पराधितो ज्यवहारः इति वचनात्‌ व्यव- 
हारनयबलेनेति । ततो दशनमपि तादृशमेव । त्रेरोक्यप्र्षोभहेतुभूतवीथकरपरमदेवस्य इतमसख- 
श्तप्रस्यक्षवंदनायोभ्यस्य कायपरमात्मनशच तद्वदेव परप्रकाशकत्वम्‌ । तेन व्यवहारनयबल्तेन च 
तस्य खलु भगवतः केवख्द शनमपि तादृशमेवेति । 


तथा चोक्तं भ्रतचिन्दौ-- 
४ ( मालिनी ) 


('जयति विजितदोपोऽमत्यंमर्तयेन््रमौलि- 
प्रविरसदुरुमाखास्यर्चितांधिजिनेन्द्रः 
त्रिजगदजगती यस्येद्शो व्यश्युवाते 
सममिव विषयेष्वन्योन्यच्र्ति निपेद्धुम्‌ ।।›› 





परप्रकाशक है; [ तरमात्‌ ] इसलिये [ दर्शनम्‌ ] दर्शन परप्रकाशक है । [ज्यवहारनयेन] 
व्यवहारनयसे [ गात्मा ] आत्मा [ परप्रकाश्ः' ] परप्रकाशक ह; [ तस्मात्‌ ] इसलिये 
[दर्शनम्‌] दशेन परप्रकाशक है । 

टीकाः यह्‌, व्यवहारनयकी सफलता देशनिवाला कथन है । 

समस्त ( ज्ञानावरणीय ) कमेका क्षय होनेसे प्राप्त होनेवाला सकल-विमल 
केवलज्ञान पुदूगलादि मूतं-अमूतं चेतन-अचेतन परद्रव्यगुणपर्यायसमूहका प्रकाशक 
किसप्रकार है--एेसा यहाँ प्रश्न हो, तो उसका उत्तर यह है कि-'"पराधितो व्यवहारः 
(ज्यवहार पराश्रित है)” एसा ( शाघ्रका } वचन होनेसे व्यवहारनयके बलसे एेसा 
है (अर्थात्‌ परप्रकाशक है); इसलिये दशंन भी वैसा ही (-व्यवहारनयके बलसे 
परप्रकाशक) है 1 ओर तीन लोकके श्रैपरक्षोभके हेतुभरूत तीर्थंकर-परमदेवको--कि जो 
सौ इन्द्रोकी प्रत्यक्ष वंदनाके योग्य हँ ओर कायंपरमात्मा ह उन्है--ज्ञानकी भतिदही 
(व्यवहारनयके बलसे ) परप्रकाशकपना है ; इसलिये व्यवहारनयके बलसे उन भगवानका 
केवलदशेन भी वसादहीदहै। 

इसप्रकार श्रुतविन्दु्मे (श्लोक दारा) कहा है किः-- 

[ शलोका्थः--] जिन्होने दोषोंको जीता है, जिनके चरण देवेन्द्रो तथा नरेन्रोके 


% प्रक्नोभके म्र्थके लिये ८५ व पृष्ठकी टिप्परणौ देखो । 


शुद्धोपयोगाधिकार ३३ 


तथादहि- 
( मालिनी ) 
व्यवहरणनयेन ज्ञानपुंजोऽयमात्ा 
प्रकटतरसुदृिः सवेलोकमदशी । 
विदितसकलमूर्तामूतेतच्वाथसाथः 
स भवति परमश्रीकामिनीकामस्पः ॥२८०॥ 
शाणं अप्पपयासं णिच्डयणयएण दंसणं तम्हा । 
अप्पा अप्पपयासो खिच्छयणयणएण दसं तम्हा ।१६५॥ 
ज्ञानमात्मप्रकाशं निश्वयनयेन दनं तस्मात्‌ । 
आत्मा सात्मप्रकाशो निथयनयेन दशनं तस्मात्‌ || १६५॥ 


मुकूटोमें प्रकाशमान मूल्यवान मालाओंसे पुजते है (अर्थात्‌ जिनके चरणोमें इन्द्र तथा 
चक्रवत्तियोके मणिमालायुक्त मुक्ुटवाने मस्तक अत्यन्त भुक्ते ह), ओर (लोकालोकके 
समस्त) पदाथ एक-दूसरेमे प्रवेशको-प्राप्तन हौ इसप्रकार तीन लोक ओर अलोक 


जिनमे एक साथ ही व्याप्त हँ (अर्थात्‌ जो जिनेन्द्रको युगपत्‌ ज्ञात होते है), वे जिनेन्द्र 
जयवन्तं हु ।" 


क भौर ( इस १६४ वी गाथाकी टीका पुणे करते हुए टीकाकार मुनिराज शोक 
कहते है ) -- 


[ श्लोका्थः-- } ज्ञानपुंन एेसा यह॒ आत्मा अत्यन्त स्पष्ट दशंन होने पर्‌ 
(अथि केबलदशेन प्रगट होने प्र) व्यवहारनयसे सवं लोकको देता है तथा (साथमें 
वतते हुए केवलज्ञानके कारण ) समस्त मूतं-अभ्रतं पदार्थसमूहको जानता है । वह 
( केवलदशनज्ञानयुक्तं } नात्मा परमश्रीरूपी काभिनीका ( मुक्तिसुन्दरीका ) वल्लभ 
होता है ।२८०। 

गाथा १६१ 

अन्वयाथेः--[ निश्चयनयेन ] निश्चयनयसे [ ज्ञानम्‌ ] ज्ञान [ आत्मप्रकाशं ] 

स्वप्रकाशक ठै; [ तस्मात्‌ | इसलिये [दशनम्‌] दशंन स्वप्रकाशक है 1 [ निश्वयनयेन ] 


है ञान निश्चय निज-प्रकारक इसि त्यो द ह । 
हं जोव निश्चय निन -प्रकाशक इषलियि त्यों दुद है ॥१६१॥ 
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निश्वयनयेन खरूपाख्यानमेतन्‌ । 
निश्वयनयेन स्वप्रकारकत्यरक्षणं चुदधज्ञानमिदाभिदहितं तथा सकलवरणप्रक्तधद्ध- 
दशेनमपि स्वप्रकारकयपरमेव । आत्मा हि वियुक्तमकलेन्द्ियन्यापारः्वात्‌ स्वप्रकाश्कत्वलक्षण- 
लक्षित इति यावत्‌ । ददेनमपि विघुक्तवरहिर्धिषयत्वात्‌ स्वप्रकाञकल्वप्रधानमेव । इत्थं खख्य- 
प्रतयक्षलक्षणरक्षितालुण्णसहजशचदरज्ञानदशनमयत्वात्‌ निथयेन जगत्वयक्राखत्रयवर्तिस्थावरजंग- 
मात्मकसमस्तद्रन्यमुणपर्यीय विषयेषु शमाकाशाप्रकाशकादि विकल्पविदूरस्पन स्वस्वस्पे %षंजञा- 


रक्षणग्रकागतया निरवेशेषेणान्त्ुखत्वाद नवरतम्‌ अखंखद्वैतचिचमत्कारमूर्पिरास्मा तिष्ठतीति । 
( मदाक्ताता ) 


आत्मा ज्ञानं भेवति नियतं स्वप्रकानाहमके या 
दृटिः साक्षात्‌ प्रहतवदिराटंयना सापि चैपः 1 
एकाकारस्वरसविसरापूणंपुण्यः पुराणः 
स्यरिमिनित्यं नियतवसतिनिर्विंकल्पे महिम्नि ।२८१॥ 





निश्चयनयसे [ आत्मा ] आत्मा [ मामप्रकाशः ] स्वप्रकाशक है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये 
दर्शनम्‌ ] दशन स्वप्रकाशक है । 

टीकाः--यह, निकश्चयनयसे स्वरूपका कथन है । 

यहाँ निश्चयनयसे शुद्ध ज्ञानका लक्षण स्वप्रकाशकपना कटा है; उसीप्रकार स्वं 
आवरणसे मुक्त शुद्ध दशेन भी स्वप्रकाशक ही है । आत्मा वास्तवे, सने सवं इन्द्रिय- 
न्यापारको दौड़ा होनेसे, स्वप्रकाशकस्वरूप लक्षणसे लक्षित है; दर्शन भी, उसने 
बहिविषयपना छोड़ा होनेसे, स्वप्रकाशकत्वप्रधान ही है । इसप्रकार स्वरूपप्रत्यक्ष-लक्षणसे 
लक्षित मखण्ड-सहज-शुद्धज्ञानद्शनमय होनेके कारण, निश्चयसे, त्रिलोक-त्रिकालवर्ती 
स्थावर-जंगमस्वरूप॒ समस्त द्रव्यगणपर्यायरूप विषयों सम्बन्धी प्रकाश्य-प्रकाशकादि 
विकल्पोसे अति दूर वतेता हभा, स्वस्वरूपसचेतन जिसका लक्षण ह एेसे प्रकाश दारा 
सर्वथा अन्तर्म ॒होनेके कारण, भआत्मा निरन्तर अखण्ड-अद्वैत--चैतन्यचमत्कारमुति 
रहता है ! 

[ अव इस १६५ वी गाथाकी टीका पूर्णं करते हए टीकाकार भुनिराज षलोक 
कहते है : | | 

[ ष्लोका्थः--] निश्चयसे आत्मा स्वप्रकाशक ज्ञान दै ; जिसने बाह्य मालंबन 








छ यहां कुद श्रगुद्धि हो एेस्ता लगता है 


शुद्धोपयोगाधिकारं 


अप्पसरूं पेच्छदि लोयालोयं ए केवली भगवं । 
जइ कोड भणई एवं तस्स य किं दृस्तणं होई ॥१६६॥ 
याषस्वरूपं पश्यति लोकालोकौ न केवटी भगवान्‌ । 
यदि कोपि भणत्येव तस्य च कि दुपणं भवति ।1१६६॥। 
शरद्धनिश्चयनयविवक्षया परदशनन्वनिरासोऽयम्‌ । 
न्यवहारेण पुद्रलादि धिकाटविषयद्रव्यगुणपर्यायं कस्मयपरिच्छित्तिसमथसकटविमट- 
केबरावबोधमयत्वादिविषविधमरहिमाधारोऽपि स भगवान्‌ केथरदशननृतीयलोचनोऽपि परभनिर- 
पक्षतया निःशेषतोऽन्तयंखत्वात्‌ = केवरस्वरूपप्रस्यक्षमत्रव्यापारनिरतनिरंजननिजपहजद यनेन 


सचिदानंदमयमातमानं निश्वयतः पश्यतीति श्द्धनिश्यनयविवक्षया यः कोपि श॒द्धान्तस्तच्वेदी 
परमजिनयोगीश्वरो बक्ति तस्य च न खलु दूषणं भवतीति । 


नष्ट किया है एेसा (स्वप्रकाशक) जो साक्षात्‌ दशेन उस-षूप भी आत्मा है । एकाकार 
निजरसके विस्तारसे पूर्णं दोनेके कारण जो पवित्र है तथाजो पुराण (सनातन) है 
एसा यह आत्मा सदा अपनी निविकल्प सहिमामे निशचितरूपसे वास करता है ।२८९१। 


गाथा १६६ 

अन्वया्ेः--[ केरी भगवान्‌ } (निश्चये) केवली भगवान [ आत्मस्वरूपं ] 
जात्मस्वरूपको [ पश्यति ] देलते ह, [ न रोकाटोकौ ] लोकालोकको नही--[ एवं ] 
पसा { यदि ] यदि { कः अपि भणति } कोर कहै तो [ तस्थ च किं दूषणं भवति ] उसे 
क्या दोष है ? (अर्थात्‌ कुछ दोष नही है 1) 

रीकाः-- यह, शुद्धनिश्चयनयकी विवक्षासे परदशंनका ( परको देखनेका ) 
खण्डन है । 

यद्यपि व्यवहारे एक समयमे तीन काल संवंघी पुदुगलादि द्रव्यगुणपर्यायोको 
जाननेभे समयं सकल-विमल केवलज्ञानमयत्वादि विविव महिमाओका धारण करने- 
वाला है, तथापि वह्‌ भगवान, केवनदशंनरूप तृतीय लोचनवाला होने पर भी, परम 
निरपेक्षपनेके कारण नि-शेषरूपसे (सवथा) अन्तर्मुख होनेसे केवल स्वरूप प्रत्यक्षमात्र 
व्यापारमें लीन रसे निरंजन निज सहजदशेन द्वारा सचिदानन्दमय ञआत्माको निश्चयसे 


प्रथ केवबी निजसूप देखे भौर लोकारोक ना | 
यदि कोई यों कहता मरे उसमे कटो है दोष क्या ॥१६६॥ 





~ 


३३६ नियमसार 


( मदारक्रता) 


पश्यत्यात्मा सहजपरमात्मानमेकं विचधं 
स्वान्तःदद्धयावसथमदहिमाधारमत्यन्तधीरम्‌ । 
स्वातमनय्चेरविचरतया सर्वदानर्मिमम्न 
तस्मिन्नेव प्रकृतिमहति व्यावहारग्रपंचः ।२८२॥ 


देखता दै (परन्तु लोकालोकको नही )-एेसा जो कोई भी शुद्ध अन्तःतत्तवका वेदन 
करनेवाला ( जाननेवाला, अनुभव करनेवाला ) परम जिनयोगीश्वर शुद्धनिश्चयनयको 
विवक्षासे कहता है, उसे वास्तवमे दूषण नही है । 





[ अब दरस १६६ वी गायाकी टीका पूर्णं करते हुए दीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है : ] 

[ शलोकाथंः-- ] (कनिश्यसे) आत्मा सहज परमात्माको देखता है--कि 
जो परमात्मा एक है, विशुद्ध है, चिज अन्तःशुद्धिका आवास होने से (केवलज्ञानदशेनादि) 
महिमाका धारण करनेवाला है, अत्यन्त धीर है भौर निज आत्मामें अत्यन्त अविचल 
होने से सवेदा अन्तर्मग्न है । स्वभावसे महान टेसे उस आत्मामें %न्यवहारप्रपंच 
(विस्तार) है ही नही । (अर्थात्‌ निश्चयसे भात्मामे लोकालोकको देखनेरूप व्यवहार- 
विस्तार है ही नही) 1२८२ 


& यहा निश्चय-व्यवहार सम्बन्धी एेसा समना कि जिसमे स्वकी ही श्रपेक्षा हौ वह्‌ निश्चयकथन 
है मरौर जिसमे परकी श्चपेक्षा ्राये वह्‌ व्यवहारकथन है; इसलिये केवली भगवान लोकालोकको-- 
परको जानते-देखते है एेस। कहना वह्‌ व्यवहारकथन है श्रौर केवली भगवान स्वात्माको जानते- 
देखते ह एेसा कहना वह निश्यकथन दै । य्ह व्यवहारकथनका वाच्यार्थं ठेसखा नही समभन कि 
जिसप्रकदर छद्मस्य जीव लोकालोकको जानता-देखता ही नही है उसीप्रकार केवली भगवान लोका- 
लोकको जानते-देखते ही नही है । छस्य जोवके साथ तुलनाकी अरपेक्षासे तो केवलौ भगवान 
लोकालोकको जानते-देखते दँ वह्‌ बरावर सत्य है--यथाधं है, क्योकि वे वरिकालं सम्बन्धी सवं 

द्रव्य गुणप्यपयोको यथास्थित बराबर परिपूणरूपसे वास्तवमे जानक्ते-देखते ह । “केवली भगवान 
लोकालोकक) जानते-देखते है” एेसा कहते हुए परको श्रपेक्षा श्राती है इतना ही सूचित करनेके 
लिये, तथा केवली भगवान जिसप्रकार स्वको तदर्प होकर निजयुखके सवेदन सहित जानते-देखते 
ह उसीप्रकार लोकालोकको ( परको ) तद्रूप होकर परसुखदु.खादिकं सवेदन सहित नही जानते- 
देश्वते, परन्तु परसे विलकुल भिन्न रहकर, परक सुखदु.सखरादिका सवेदन किये विना जानते-देखते हँ 
इतना ही सूचित करनेके लिये उसे व्यवहार कटादै। 


शुद्धोपयोगाधिकार 


मुक्तममुक्तं दव्वं चेयणमियरं समं च सव्वं च । 
पेच्तस्स दु णं पचक्लम णिदियं होड ॥१६७॥ 
ूर्तममूर् दरव्यं चेतनमितरत्‌ स्वकं च सर्व च । 
पश्यतस्तु ज्ञानं प्रत्यक्षमतीन्द्रियं भवति ।\१६७।। 
केवलबोधस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 
षण्णां द्रव्याणां मध्य मूर्तत्वं पुदटरस्य पंचानाम्‌ अमूर्तम्‌; चेतनत्वं जीवस्येव पंचा- 
नामचेतनत्वम्‌ । मूर्तामूतंचेतनाचेतनस्वद्रन्यादिकमरेषं त्रिकारविषयम्‌ अनवरतं पश्यतो भगवतः 


श्रीमदरत्परमेश्वरस्य करमकरणव्यवधानापोदं चतीन्ियं च सकरबिमरखकेवरन्नानं सकरमरह्यक्ं 
मवतीति 1 


तथा चोक्तं प्रवचनसरे- 





गाथा ९१६७ 
अन्वयार्थः--[ मृतम्‌ अमूर्तम्‌ ] सूर्त-अमूतं [ चेतनम्‌ इतरत्‌ ] चेतन-अचेतन 
[ द्रव्यं 1 द्रव्योको-- { स्वक च सर्वं च ] स्वको तथा समस्तको [ पश्यतः तु ] देखने- 
वालेका (जाननेवालेका) [ज्ञानम्‌] ज्ञान [ मतीन्दियं | अतीन्द्रिय है, [प्रत्यक्षम्‌ भवति ] 
प्रत्यक्ष हि) 
टीकाः--यह्‌, केवलज्ञानके स्वरूपका कथन है 1 
खह द्रव्योमे -पुद्गलको मूतंपना है, (शेष) पाचको अमूतंपना है; जीवको ही 
चेतनपना है, ( शेष ) पाचको अचेतनपना है । त्रिकाल सम्बन्धी मूर्त-अमू्तं चेतन- 
अचेतन स्वद्रव्यादि अशेषको (स्व तथा पर समस्त द्रव्योको) निरन्तर देखनेवाले भगवान 
श्रीमदू अहंत्परमेश्वरका जो क्रम, इन्द्रिय जौर न्यवधान रहित, अतीन्द्रिय सकल-विमल 
(सर्वथा निमेल ) केवलज्ञान वह्‌ सकलप्रत्यक्ष है । 


इसीप्रकार (श्रीम ूगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत ) श्री प्रवचनसारमें (भ४वीं 
गाया द्वारा) कहा ह कि--- 


% व्यचघानके श्रथेके लिये २८ वें पृष्ठकौ टिप्पणी देखो । 


जो मतं ओर अमूतं जड़ चेतन स्वपर सब द्रव्य & । 
देखे उन््ं उसको अतीन्द्रिय ज्ञान दै प्रत्यक्ष है !{१६५७॥ 


२३०५ नियमसार 


“जं पेच्छदो अष्टु यत्त सु यर्दिदियं च पच्छण्णं 
सयलं सगं च इदरं तं णाणं हवदि पचक्सं ।1'› 


तथा हि-- 
( मदाक्रंता ) 


सम्यग्वतीं त्रिथुवनगुरुः शाश्वतानन्तधामा 
लोकालोक स्वरपरम खिर चेतनाचेतनं च । 
तार्तींयं यन्नयनमपरं केवरन्नानसंजं 
तेनेवायं बिदितमदिमा तीर्थनाथो जिनेन्द्र; ।२८३॥ 


पुल्डुत्तसयलदव्द णाणागुणएपजएण संजुत्तं । 
जौ ण य पेच्छई्‌ सम्म परोक्लदिटरी हबे तस्स ॥१६८॥ 


पूर्वोक्तसकलद्रव्यं नानायुणपयविण संपुक्तम्‌ । 
यो न च परयति सम्यङ्‌ परोक्षद्िभवेच्स्य ।।१६८॥ 


““[ गाथार्थ--- ] देखनेवालेका जो ज्ञान अमू्तंको, मूतं पदा्थोभिं भी अती- 
न्द्रियको, ओर प्रच्छन्नको इम सवको--स्वको तथा परको- देता है, वह्‌ ज्ञान 
प्रत्यक्ष है ।"" 

मौर ( इस १६७ बीं गाथाकी टीका पूरणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 

कहते ह ):-- 

] श्लोका्थः--] केवलज्ञान नामका जो तीसरा उत्कृष्ट नेत्र उसीसे जिनको 
प्रसिद्ध महिमा है, जो तीन लोकके गुर हँ ओौर शात अनन्त जिनका धाम है-पेसे 
यह तीथनाथ जिनेन्द्र लोकालोकको अर्थात्‌ स्व-पर एसे समस्त चेतन-अचेतन पदार्थोको 
सम्यक्‌ प्रकारसे ( बरावर) जानते है ।२८३। 

गाथा १६८ 

अन्वयाथेः--[ नानागुणप्ययिण संयुक्तम्‌ ] विविध गुणों ौर पर्यायोसे संयुक्त 
[ पूर्ोक्तसकरद्रव्यं ] पूर्वोक्त समस्त द्रव्योको [यः] जो [ सम्पक्‌ ] सम्यक्‌ 
& घाम == ( १ ) भव्यता; (२) तेज, (३) बल । 


जो विविध गुण प्यायसे संयुक्त सारी सृष्टि है । 
देखे न जो सम्यक्‌ प्रकार परोक्न रे वह दष्टि.दै ॥१६८॥ 








सुद्धोपयोगाधिकारं 


अत्र केवरश्ष्टेरमावात्‌ सकलङ्गत्वं न समस्तीट्युक्तम्‌ । 
पूरवसत्रोपाच्मूर्तीदिद्रन्यं समस्तगुणप्यायापक, भूतस्य मूतेगुणाः, अवेतनस्पाचेतन- 
गुणाः, असूतेस्थामूतंगुणाः , चेतनस्य चेतनगुणः, पटटानिब्द्धस्पाः ह्ष्माः परमागनघ्रामा- 
प्यादस्युपरस्पाः अर्थपययाः षण्णां द्रव्याणां साधारणाः, नरनारकादिव्यंजनपर्याया जीवानां 
पचसंसारप्रपचानां, पुद्सानां स्थूरस्थूखादिस्कन्धपर्यायाः, चतुर्णा धमौदीनं युद्धपर्यायश्चेति 
एमिः संयुक्तं तदुद्रन्यजारं यः खलु न पश्यति, तस्य संसारिणाभिव परोक्षटटिरिति 1 
( वसततिलका ) 
यो मैव पश्यति जगत्रयमेकदेष 
कालत्रयं च तरसा सकरश्ञमानी । 
प्रत्यक्षदश्टिरतुला न दहि तस्य नित्यं 
सर्वज्ञता कथमिहास्य जडास्मनः स्यात्‌ (२८४ 


प्रकारसे (बरावर) { न च पश्यति ] नदी देखता, [ तस्य ] उसे [ परोक्षरृषटिः भवेत्‌ 1 
परोक्त दशेन है! 


रीकाः-- यहा, के वलदशेनके अभावे (अर्थाव्‌ प्रत्यक्ष दशेनके अभावमे ) सर्वज्ञ- 
पना नहीं होता एेसा कहा है । 

समस्त गुणो भौर पर्यायोसे संयुक्त पूवेसूत्रोक्त (१६७ वी गाथामें कटे हए ) 
मूर्तदि द्रव्यौको जो नहीं देखता; --अर्थात्‌ मूतं द्रव्यके मूते गुण होते है, अचेतनके 
अचेतन गुण होते ह, जमूतैके अमतं गण होते है, वचेतनके चेतन गुण होते है; षट्‌ 
(छह प्रकारकी ) हानिवद्धिरूप, सूक्ष्म, परमागमके प्रमाणसे स्वीकार करनेयोग्य अथ 
प्ययं छह द्र्व्योको साधारण है, नरनारकादि व्यंजनपयर्यें पांच प्रकारकी संसार- 
पपचवले जीवोको होती हैः पुद्गलोको स्थ्ूल-स्श्ूल आदि स्कन्धपययि होती है ओर 
घर्मादि चारं द्रव्योको शुद्ध पयि होती है; इन गणपर्यायोंसे सयुक्त ठेसे उस द्रव्यसमूहूको 
जो वास्तवमे नही देखता; --उसे (भले वह सवं्ञताके अभिमानसे दग्ध हो तथापि) 
संसारियोकी. ्मात्ति परोक्ष्ाष्ट है । 


2 । अव इस १६८ वी गाथाकौ टीका पूर्णं करते हुए टीकाकार मूनिराज शलोक 


व | | |, भा 


३२८ नियमसारे 


(जं पेच्छदो अष्टु मुच सु अर्दिदियं च पच्चण्णं | 
सयटं सगं च इदरं तं णाणं हवदि पचक्खं 11" 


तथा हि- 
( मदाक्रांता ) 


सम्यग्वतीं त्रिथुवनगुरुः शाश्वतानन्तधामा 
लोकालोक स्वपरमखिटं चेतनाचेतनं च । 
तार्तीयं यन्नयनमपरं केवलज्ञानसंजञं 
तेनैवायं विदितमहिमा तीर्थनाथो जिनेन्द्रः ।।२८३।। 
पुठ्चुत्तसयलदव्द णाणायुणपजएणए संजचत । 
जो ण य पेच्छड्‌ सम्मं परोक्लदिदट्धी हवे तस्स ॥१६८॥ 
पूर्मोक्तसकलद्रग्यं नानागुणपर्ययिण संयुक्तम्‌ । 
यो न च परयति सम्यङ्‌ परोक्षरषटिभवेत्तस्य ।।१६८॥। 





^“ गाथाथं:-- ] देखनेवालेका जो ज्ञान अमूतंको, मूर्तं पदा्थोमिं भी अती- 
न्द्रियिको, ओर प्रच्छन्नको इन सबको- स्वको तथा परको-देखता है, वह ज्ञान 
प्रत्यक्ष है 1 

ओर ( इस १६७ दी गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज शलोक 
कहते हँ ):-- 

 श्लोका्थः-- ] केवलज्ञान नामका जो तीसरा उत्कृष्ट नेत्र उसीसे जिनको 
प्रसिद्ध महिमा है, जो तीन लोकके गूर है ओर शाश्वत अनन्त जिनका श्याम है-एेसे 
यह्‌ तीर्थनाय जिनेन्द्र लोकालोकको अर्थात स्व-पर एसे समस्त चेतन-अचेतन पदार्थोको 
सस्यक्‌ प्रकारसे (बराबर) जानते है ।२८३। 

गाथा १६८ 

अन्दयार्थः--[ नानागुणपयपिण संयुक्तम्‌ ] विविध गणो ओर पर्यायोसे संयुक्त 
[ पूर्ोक्तसकलद्रव्यं ] पूर्वोक्त समस्त द्रव्योको [यः] जो [ सम्यक्‌ |] सम्यक्‌ 
ॐ घाम == ( १ ) भव्यता; (२) तेज; (३) बल । 


जो विविध गुण पर्यायसे संयुक्त सारी सृष्टि ह । 
देखे न जो सम्यक्‌ प्रकार परोप रे बह द्टि.द ।।१६८॥ 


शुद्धोपयोगाधिकार्‌ 


जिननायतच्वविचार्टन्धः (दक्षः) कदाचिदेषं वक्ति चेत्‌ तस्य न खलु दूषणमिति । 
तथा चोक्तं श्रीसमन्तमद्रस्वामिभिः-- 


३४१ 


( अररवक्त्र } 
(^ स्थितिजनननिरोधस्क्षणं 
चरमचरं च जगत््तिक्षणम्‌ । 
इति जिन सकलङ्ञलांचनं 
वचनमिदं बदतांवरस्य ते ।।`' 
तथा दि- 
( वसंततिलका )} 
जानाति लोकमखिलं खलु तीर्थनाथः 
स्वात्मानमेकमनघं निजसौख्यनिषटम्‌ । 
नो वेत्ति सोऽयमिति तं व्यवहारमार्गाद्‌ 
वक्तीति कोऽपि भुनिपो च च तस्य दोषः ।(२८५॥ 


विवक्षासे कोई जिननाथके तत्वविचारमें निपुण जीव (-जिनदेव हारा के हुए तत्त्वके 
विचारमें प्रवीण जीव ) कदाचित्‌ कहे, तो उसे वास्तवमे दूषण नहीं है । 


इसीप्रकार ({ मआचार्यवर ) श्री समन्तभद्रस्वामीने ( बृहत्स्वयंभूस्तोत्रमे श्री 
सुनिसुत्रत भगवानकी स्तुति करते हुए ११४ वें श्लोक द्वारा) कहा है किं :-- 


“[ श्लोकाथः--] हे जिनेन्द्र तु वक्ताओमें श्रेष्ठ है; "चराचर (जंगम तथा 


स्थावर) जगत प्रतिक्षण ( प्रत्येक समयमे ) उत्पादन्ययध्रौव्यलक्षणवाला है" एेसा यह्‌ 
तेसा वचन (तेरी) सर्वेज्ञताका चिह्व है 1" 


जर (इस १९६ वी गाथाकौ टीका पूर्णं करते हए टीकाकार मुनिराज शलोक 
कहते है) --- 


[ शलोका्थः--] तीथेनाथ वास्तवमे समस्त लोकको जानते हँ भौर वे एक, 
अनघ (निर्दोष), निजसौरुयनिष्ठ (निज सुखमें लीन) स्वात्माको नही जानते--एेसा 
कोर मुनिवर व्यवहारमार्गसे कहे तो उसे दोष नही है ! २८१५। 


२४२ नियमसार 


णाणं जीवसरूवं तम्ह्‌ा जाणे आप्पगं अप्पा | 
अप्पाणं ण पि जाएदि अप्पादो होदि धिदिरित्तं ।१७०॥ 
जञानं जीवस्वरूपं तस्माजञानात्यापकं आत्मा । 
आत्मानं नापि जानात्यात्मनो भवति व्यतिरिक्तम्‌ ।॥१७०॥ 
यत्र ज्ञानस्वरूपो जीव इति वितर्कणोक्तः । 
इह रि ज्ञाने तावजीवस्वरूपं भवति, ततो हैतोरखण्डादतस्वमावनिरतं निरतिशय- 
परममावनासनाथं युक्तिसुन्द रीनाथं वरिरव्याव्त्तकौतूहटं निजपरमात्मानं जानाति कषिदात्मा 
भव्यजीव इति अयं खलु स्वभाववाद: । अस्य विपरीतो वितर्कः स खलु विभाववादः प्राथमिक- 
शिष्यामिप्रायः । कथमिति चेत्‌, पूर्वोक्तस्वसूपमात्मानं खलु न जानात्यात्मा, स्वरूपावस्थितः 





गाथा १७० 
अन्वयार्थः--[ ज्ञानं ] ज्ञान [ जीवस्वरूपं ] जीवका स्वरूप है, [ तस्मात्‌ ] 
इसलिये [ आमा ] आत्मा [ आस्मकं ] आत्माको { जानाति ] जानता है; [ आत्मानं 
न अपि जानाति ] यदि ज्ञान आत्माको न जाने तो [ आत्मनः ] आत्मासे [ व्यतिरिक्तम्‌ | 
व्यत्तिरिक्त (पृथक्‌) [ भवति ] सिद्ध हो । 
रीकाः-- यहां (इस गाथामें ) “जीव ज्ञानस्वरूप है'" एेसा वितकंसे (दलीलसे ) 


कटा है । \ ( 
प्रथम तो, ज्ञान वास्तवमें जीवका स्वरूप है; उस का । < अद्वैत 

स्वभावमे लीन है, जो निरतिशय परम भावना सहित रहै, जो * नाथ है 

ओर बाह्यमे जिसने `कौतुहल व्याद्ृत्त किया है (अर्थात्‌ बाह्य \५ * 6. 

जिसने अभाव किया है ) एेसे निज परमात्माको कोई आत्मा-- न. 

है --एेसा यह वास्तवमे स्वभाववाद है । इससे विपरीत वितकं चह 


वास्तवमे विमाववाद है, प्राथमिक शिष्यका अभिप्राय ह । 
१-निरतिश्य'=कोरई दूसरा जिससे बढ़कर नही 
२-कौतूहल = उत्सुकता; श्वय ; कौतुक । 


है ज्ञान जीव स्वरूप 
निजको न जाने ज्ञान 
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सृतिषठति । यथो्णखरूपस्याग्नेः स्वरूपमग्निः किं जानातिः तथेव नने मविकल्पाभाव्ात्‌ 
सोऽयमात्मात्मति तिष्ठति ! हंहो प्राथमिकरिष्य अभ्निवद्यमात्मा किमचतनः । क्रि बहुना । 
तमात्मानं ज्ञानं न जानाति चेद्‌ देवद चरहितपरव्‌ इदं हि नाथक्रियाकारे) अत एप आत्मनः 
सकाशाद्‌ व्यतिरिक्तं भवति । तन्न खलु सम्मतं स्वभाववादिनामिति । 
तथा चोक्तं श्री गुणभद्रस्वामिभिः- 
( अरनुष्टूम्‌ ) 
“ज्ञानस्वभावः स्यादात्मा स्वमावावाधिरवच्युतिः। 
तस्मादच्युतिमाकांसन्‌ भावयेऽज्ञानमावनाम्‌ ।|'` 


वह (विपरीत वितर्कं प्राथमिक शिष्यका अभिप्राय) किसप्रकार है ? (वह्‌ 
इसप्रकार हैः--) “'ूर्वोक्तस्वरूप (ज्ञानस्वरूप ) आत्माको आत्मा बास्तवमे जानता नही 
है, स्वरूपमे अवस्थित रहता है (-आत्मामे मात्र स्थित रहता है) । जिसप्रकार उष्णता- 
स्वरूप अग्निक स्वरूपको (अर्त्‌ अग्निको ) क्या अग्नि जानती है ? (नही ही जानती । ) 
उसीप्रकार ज्ञानज्ञेय सम्बन्धी विकल्पकरे अभावसे यह्‌ मारमा आात्मामे ( मात्र } .स्थित 
रहता है (-आत्माको जानता नदीं है) 1" 


(उपरोक्त वितकंका उत्तरः--) “हे प्राथमिक शिष्य ! अग्निकी भाति क्या 
आतमा अचेतन है ( कि जिससे वह्‌ अपनेको न जाने }) ? अधिक क्या कहा जाये ? 
(संक्षेपमे,) यदि उस आत्माको ज्ञान न जाने तो वह्‌ ज्ञान, देवदत्त रहित कुल्हाड़ीकी 
माति, # अथैक्रियाकारी सिद्ध नही होगा, गौर इसलिये वह्‌ आत्मासे भिन्न सिद्ध होगा ! 
वहं तो (अर्थात्‌ ज्ञान ओर आत्माकौ सवैथा भिन्नता तो) वास्तवमे स्वमाववादियौको 
संमत सही है 1 (इसलिये निर्णय कर कि ज्ञान आत्माको जानता है 1) 


इसीप्रकारः ( आचायेवर ) श्री गुणभद्रस्वामीने ( आत्मानुशासनमे १७४ वें 
श्लोक द्वारा) कहा है कि - 


^“[ श्लोका्थंः-- | आत्मा ज्ञानस्वभाव है; स्वभावकी प्रा्चि वह्‌ अच्युत्ति 


४ भ्रयेक्रियाकासे ==प्रयोजनभूत क्रिया करनेवाला । ({ जिसप्रक।र देवदत्तके चिना श्रकेलो कुल्हादी 
भ्र्थक्रिया--कःटनेकी क्रिया--नही करती, उसीप्रकार्‌ यदि ज्ञान श्रात्माको न जानता दहो तो ज्ञाने 
भी भ्र्थक्रिया--जाननेको किया-- नही को; इसलिये जिसप्रकार श्रथ क्रियारन्य कुल्हाड़ी देवदत्तसे 


भिस्च हि उसोप्रकार श्रथंक्रियाशन्य ज्ञान श्रात्मासे भिर होना चाहिये ! परन्तु वह्‌ तो स्पष्टरूपसे 
विरद दहै । इसलिये ज्ञान न्नात्माको जानतादहीरै)) 
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शाणं जीवसरूवं तम्हा जाशेह आअप्पगं च्रप्पा । 
अप्पाणं ए वि जाणएदि अप्पादो होदि विदि रितं ॥१.७०॥ 
ज्ञानं जीवस्वरूपं तर्माजानात्याकं अत्मा । 
आत्मानं नापि जानात्याह्मनो भवति व्यतिरिक्तम्‌ ।१७०॥ 
ञत्र ज्ञानस्वरूपो जीव इति वितकेणोक्तः । 


इह हि ज्ञाने तावज्ीवस्वरूपं भवति, ततो हेतोरखण्डादतस्वभावनिरतं निरतिशर्य- 
प्रमभावनासनाथं शुक्तिसुन्द धनाथ बहिन्यावर कौतूहलं निजपरमात्माने जानाति कथिदात्मा 
भन्यजीब इति अयं खलु स्वभाववाद: ! अस्य विपरीतो षितः स खलु विभाववादः प्राथमिक 


गाथा १७० 
अन्वयार्थः--[ ज्ञानं 1 ज्ञान [ जीवस्वस्पं ] जीवका स्वरूप है, [ तस्मात्‌ | 
इसलिये [ माता ] आत्मा [ साकं ] बात्माको [ जानाति ] जानता है; [ आमानं 
न अपि जानति ] यदि ज्ञान आत्माको न जाने तो [ आत्मनः ] आत्मासे [ व्यतिरिक्तम्‌ | 
व्यत्तिरिक्त (पृथक्‌) { भवति ] सिद्ध हो ! 
टीकाः--यहां (इस गाथाम ) “जीव ज्ञानस्वरूप है" एेसा वितकंसे (दलीलसे) 
कहा है । 
प्रथम तो, ज्ञान वास्तवभे जीवक स्वरूप है; उस हैतुसे, जो भखण्ड अर्त 
स्वभावमे लीन है, जो ' निरतिशय परम भावना सहित है, जो मुक्तिसुन्दरीका नाथ हे 
जौर बाह्यमे जिसने -कौतुहल ज्यावृत्त करिया है (अर्थात्‌ बाह्य पदार्थौ सम्बन्धी करत्रुहलका 
जिसने अभाव किया है ) पैसे निज परमात्माको कोई आत्मा-- भव्य जीव--जानता 
है ।-रेसा यह्‌ वास्तवमे स्वभाववाद है । इससे विपरीत्त वितकं (-विचार) वह 
वास्तवमें विमाववाद ह, प्राथमिक शिष्यका अभिप्राय दहं! 
१-निरतिशयन्=कोई दूसरा जिससे बढकर नही है एसी; श्रनुत्तम; शष्ठ; श्रद्धितीय 1 
२-कौतूहल = उत्सुकता; भ्राश्चरयं ; कोतुक 1 
है ञान जीव स्वरूप इससे जीव जाने जीवको । 
निजको न जाने ज्ञान सो बह मातमासे मिन्न हो ।॥ १७०॥ 
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संतिष्ठति! यथोष्णस््रूपस्याम्नेः स्वरूपमग्निः किं जानाति) तथेव जञानञनेयिकन्पामावात्‌ 
सोऽयमास्मात्मनि तिष्ठति । दहो प्राथमिकशिष्य अभ्निबदयमाट्मा किमचतनः | किं बहूना । 
तमात्मानं ज्ञानं न जानाति चेद्‌ देवद चरहितपरशवत्‌ इदं हि नाथक्रियाकारि, अत एव आलमनः 
सकाशाद्‌ व्यतिरिक्तं भवति ) तन्न खलु सम्मतं स्वभावयादिनामिति । 
तथा चोक्तं श्री युणभद्रस्वामिभिः- 
( अनुष्टुभम्‌ ) 
“ ज्ञानस्वभावः स्यादात्मा स्वभावाबापिरच्युतिः । 
तस्मादच्युतिमाकांक्षन्‌ भावयेजज्ञानभावनाम्‌ ।। ' ` 





वह्‌ (विपरीत वितकं-- प्राथमिक शिष्यका अभिप्राय) किसप्रकार है ? (वह 
इसप्रकार हैः--) 'पूर्वोक्तस्वरूप (ज्ञानस्वरूप ) आात्माको आत्मा वास्तवमें जानत्ता नहीं 
है, स्वरूपम अवस्थित रहता है (-आत्मामे मात्र स्थित रहता है ) । जिसप्रकार उष्णता- 
स्वरूप अग्निके स्वरूपको (अर्थात्‌ अग्निको) क्या अग्नि जानती है ? (नही ही जानती ।) 
उसीप्रकार ज्ञानज्ञेय सम्बन्धी विकल्पके अभावसे यह्‌ आाट्मा आत्मामे ( मात्र } -स्थित 
रहता है (-आत्माको जानता नही है) 1" 


(उपरोक्त वितकंका उत्तरः--) “हे प्राथमिक शिष्य | अग्निकी भांति क्या 
जात्मा चेतन है ( कि जिससे वह्‌ अपनेको न जाने } ? अधिक क्या कहा जये ? 
(संक्षेपमें,) यदि उस आत्माको ज्ञान न जाने तो वह्‌ ज्ञान, देवदत्त रहित कुल्हाडीकी 
भाति, # अथेक्रियाकारी सिद्ध नही होगा, मौर इसलिये वहु आत्मासे सिच सिद्ध होगा ! 
वह्‌ तो (अर्थात्‌ ज्ञान ओर आत्माको सवथा भिन्नता तो) वास्तवमे स्वभाववादियोको 
संमत नही है । (इसलिये निणेय कर कि ज्ञान आत्माको जानता है |)” 


इसीप्रकार ( आचार्यवर्‌ ) श्री गुणभद्रस्वामीने ( आत्मानुशासनमें १७२ वें 
श्लोकं द्वारा) कहा है किः-- 


““ | श्लोका्ेः-- | मात्मा ज्ञानस्वभाव है; स्वभावकी प्राप्नि वह्‌ अच्युति 
४ भ्र्थक्रियाकारो =प्रयोजनभूत क्रिया करनेवाला । ( जिसप्रकार देषदत्तके बिना श्रकेलौ कुल्हाड़ी 
भरथकिया--कःटनेकी क्रिया- नही करती, उसीप्रकार 


य र यदि ज्ञान श्रात्माको न जानताहौोतोज्ञानने 
भी प्रथंक्रिया-जाननेकी 


ननेको क्ििया-- नही को; इसलिये जिसप्रकार्‌ मर्थ क्रियाशून्य कुल्हाड़ी देवदत्तसे 
भिन्न है उसोप्रकार श्रथेक्रियाशन्य ज्ञान भ्रात्मासे भिन्न शून्य कुर्टाङ़ी देवदत्त 


होना चाहिये ! परन्तु वह्‌ तो स्पष्ट 
विरुद्ध है 1 इसलिये ज्ञान ब्रात्माको जानता हीदै।) हि न्तु वहु रूपसे 
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णाणं जीवससरूवं तम्हा जाणेड्‌ अप्पगं अप्पा । 
अप्पाणं ण वि जाणदि अष्पादो होदि षिदिरित्तं ॥१७०॥ 
जञानं जीवस्वरूपं तस्माजानात्यामकं आत्मा । 
आतमानं नापि जानात्यात्मनो भवति व्यतिरिक्तम्‌ ।॥१७०॥। 
उतर ज्ञानस्वरूपो जीव इति वितर्के णोक्तः । 


इह हि ज्ञानं तावजञीवस्वरूपं भवति, ततो हैतोरखण्डद्ेतस्वभावनिरतं निरतिशय- 
परमभावनासनाथं शक्तिसुन्द रीनाथं बहिव्यीदृचकौतृहटं निजपरमात्मानं जानाति कथिदात्मा 
भन्यज्ीव इति अयं खलु स्वभाववादः । अस्य विपरीतो वितर्कः स खलु विभाववादः प्राथमिक- 


गाथा १७० 

अन्वयार्थः--[ ज्ञानं ] ज्ञान [ जीवस्वरूपं ] जीवका स्वरूप है, [ तस्मात्‌ 
इसलिये [ आत्मा ] आत्मा [ आत्मकं ] मात्माको [ जानाति ] जानता है; [ आतमानं 
न अपि जानाति ] यदि ज्ञान आत्माको न जाने तो [ आत्मनः ] आत्मासे [ व्यतिरिक्तम्‌ | 
व्यतिरिक्त (पृथक्‌) [ मवति ] सिद्ध हो । 

रीकाः-- यहां (इस गायाम ) “जीव ज्ञानस्वरूप है" एेसा वितक॑से (दलीलसे ) 
कहा है । 

प्रथम तो, ज्ञान वास्तवमें जीवका स्वरूप है; उस हैतुसे, जो अखण्ड दंत 
स्वभावमे लीन है, जो निरतिशय परम भावना सहित है, जो मृक्तिसुन्दरीका नाथ हं 
जौर बाह्यम जिसने कौतूहल व्यावृत्त किया है (अर्थात्‌ बाह्य पदार्थ सम्बन्धी कुतुहलका 
जिसने अभाव किया है ) रेसे निज परमात्माको कोई आत्मा--भव्य जीव-- जानता 
है 1-एेसा यह वास्तवमे स्वभाववाद है । इससे विपरीत वितकं (-विचार ) वह्‌ 
वास्तवमें विभाववाद है, प्राथमिक शिष्यका अभिप्राय हं । 


१-निरतिशय = कोई दूसरा जिससे बढकर नही है एसी, भ्रनुत्तम; शेष्ठः; प्रदधितीय । 
२-कौतूहल = उत्सुकता; आश्चयं ; कौतुक । 


है ज्ञान जीव स्वरूप इससे जीव जाने जीवको । 
निजको न जाने ज्ञान तो बह अतमासे भिन्न दो ।१७०॥। 
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संतिष्ठति । यथोप्णसरूपस्याग्नेः स्वरूपमग्निः किं जानाति, तथेव ज्ञानतेयपरिकल्पाभावात्‌ 
यमाहमात्मनि रं अग्निवदयमात्मा किमचतनः । फिं हना । 
सोऽयमात्मात्मनि तिष्ठति । दहो प्राथमिकशिष्य । ए व 1 त 
तमात्मानं ज्ञानं न जानाति चेद्‌ देवद चरहितपरश्वत्‌ इदं हि न ; अत एव आत्मनः 

सकाशाद्‌ व्यतिरिक्तं भवति । तन्न खलु सम्मतं स्वभाववादिनामिति । 

तथा चोक्तं श्री युणमभद्रस्वामिभिः- 
( मनुष्ट्म्‌ ) 
“1ज्ञानस्वभावः स्यादाटमा स्वमावावािरच्युतिः। 
तस्मादच्युतिमाकांक्षन्‌ भावयेज्ज्ञानभावनाम्‌ ।। '` 





वह्‌ (विपरीत वितकं--प्राथमिक शिष्यका अभिप्राय) किसप्रकार है ? (वह्‌ 
इसप्रकार दैः--) '“पूर्वोक्तस्वरूप (ज्ञानस्वरूप ) आतत्माको आत्मा वास्तवमें जानता नहीं 
है, स्वरूपमे अवस्थित रहता है (-आत्मामे मात्र स्थित रहता है ) । जिसप्रकार उष्णता- 
स्वरूप अग्निके स्वरूपको (अर्थात्‌ अग्निको ) क्या अग्नि जानती है ? (नही ही जानती ।} 
उसीप्रकार ज्ञानज्ञेय सम्बन्धी विकल्पके अभावसे यह्‌ आत्मा आत्मामें ( मात्रे ) स्थित 
रहता है (-आत्माको जानता नही है) 1" 


(उपरोक्त वितकंका उत्तरः--) "हे प्राथमिक शिष्य ! अग्तिकी भांति क्या 
आत्मा अचेतन है ( कि जिससे वह अपनेको न जाने }) ? अधिक क्या कहा जाये ? 
(संक्षेपभे,) यदि उस आत्माको ज्ञान न जाने तो वह ज्ञान, देवदत्त रहित कुल्हाड़ीकी 
मति, # अथेक्रियाकारी सिद्ध नही होगा, ओर इसलिये वह्‌ जात्मासे भिन्न सिदध होगा ! 
चह तो (अर्थात्‌ ज्ञान मौर आत्माकौ सवेथा भिन्नता तो) वास्तवमे स्वभाववादियोको 
संमत नही है \ (इसलिये निणंय कर कि ज्ञान आत्माको जानता है 1)” 

इसप्रकार ( आचा्यैवर ) श्री गुणभद्रस्वामीने ( आत्मानुशासनमें १७ वें 
श्लोक द्वारा) कहा है कि.-- 

““[ लोकार्थं -- ] आत्मा ज्ञानस्वभाव है; स्वभावकी प्राश्चि वह्‌ 


ह अच्युति 

ॐ भ्रथक्रियाकारो =प्रयोजनभरूत क्रिया करनेवाला 1 ( जिसप्रकार देषदत्तके बिना ग्रकेलो 
भर्थक्तिया--कःटनेकी करिया--नही करती, उसीप्रकार यदि ज्ञान शरात्माको न जानता हो क 
भी प्र्थक्रिया--जाननेकी क्रिया- नही की; जानने 


इसलिये जिसप्रकार प्रथं किया शुन्य कुर 
सिन्न है उसौपकार श्रथंक्रियासून्य ज्ञान श्रात्मासे भिन्न हौना श ! परन्तु ह देवदततसे 
विरुद है 1 इसलिये ज्ञान ्रात्माको जानता हीर) ` “छु बहु ता स्पष्टरूपसे 





२३४४ नियमसार 


तथा हि- 
( मदाक्राता) 
ज्ञानं तावद्भवति सुतरां शुद्धजीवस्वसूपं 
स्वात्मात्मानं नियतमधुना तेन जानाति चैकम्‌ । 
तच ज्ञानं स्फुटितसहजावस्थयात्मानमारात्‌ 
नो जानाति स्फुटमविचलाद्धिनम्मस्वरूपात्‌ ।।२८६॥। 
तथा चोक्तम्‌-- 


''णाणं अच्विदिरितं जीवादो तेण अप्पगं रुण । 
जदि अष्पगं ण जाणह्‌ सिण्णं तं होदि जीवादो ।।'' 
अप्पाणं विणु णाणं णाणं विरु अप्पगो ण॒ संदेहो । 
तम्हा सपरपयासं णाणं तह दंसणं होदि ॥ १७१॥ 


त 
( अविनाशी दशा ) है; इसलिये अच्युतिको ( अविनाशीपनेको, शाश्वत दशाको ) 
चाहनेवाले जीवको ज्ञानकी भावना भाना चाहिये 1“ 


ओर ( इस १७० वी गाथाकी टीकाके कलशरूपसे टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है ) -- 

[ ्लोकार्थः-- ] ज्ञान तो बराबर शुद्धजीवका स्वरूप है; इसलिये ( हमारा) 
निज आत्मा अभी ( साधक दशामे ) एक ( अपने ) आत्माको नियमसे (निश्वयसे ) 
जानः है । ओर, यदि वह्‌ ज्ञान प्रगट हुई सहज दशा हारा सीधा ( परत्यक्षरूपसे ) 
आत्माको न जाने तो वह्‌ ज्ञान अविचल आत्मस्वरूपसे अवश्य भिन्न सिद्ध 
होगा ! २८६। 

ओर इसीप्रकार (अन्यत्र गाथा द्वारा) कहा है किः-- 

[ गाथार्थं:--] ज्ञान जीवसे अभिच्च है इसलिये वह्‌ आत्माको जानता हि; 
यदि इ्ञान आात्माको न नाने तो वह जीवसे भिन्न सिद्ध होगा 


संदेह न्ह, है श्ञान मात्मा; आतमा ह श्षानरे। 
अतएव निज परके प्रकाशक ज्ञान-दरान मान रे ।\१७१॥ 


शुद्धोपयोगाधिकार ३४५ 


आत्मानं विद्धि ज्ञानं ज्ञानं विद्धयात्मको न स॑रहः। 
ॐ [1 € + [क्‌ 
तस्मातस्वपरमकारं ज्ञनं तथा दशन भवात ।१७१॥ 
गुणगुणिनोः मेदामावस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 


सकरपरद्रग्यपराड्‌ युखमातमानं स्वस्वरूपपरिच्छित्तिसमथसहजङ्ञानस्वरूपमिति रै 


शिष्य त्वं विद्धि जानीहे तथा विज्ञानमात्मेति जानीहि । तत्वं स्वपरप्रकादे ज्ञानदगनटितय- 
मित्यत्र संदेहो नास्ति 


( अ्रनुष्टुम्‌ ) 
आत्मानं ज्ञानरग्स्पं विद्धि रग्ज्ञानमात्मकं । 
स्वं परं चेति यतचस्वमाला दयोतयति स्फुटम्‌ ।।२८७।) 


जाणतो पस्संतो इईहापुव्वं ण होड केवलिणो । 
केवलिणाणी तम्हा तेण दु सोऽबंघगो मखिदो ॥९७२॥ 


गाथा १७१ 
अन्वयार्थः--[ आत्मानं ज्ञानं विद्धि ] आत्माको ज्ञान जान, ओौर [ ज्ञानम्‌ 
आहमकः बिद्धि ] ज्ञान मात्मा है एसा जान; --[ न संदेहः ] इसमे सदेह नही है । 


[ तस्मात्‌ ] इसलिये ज्ञानं ] ज्ञान [ तथा ] तथा [ देनं ] दशन [ स्वपरप्रकाशं ] 
स्वपरपघ्रकाशक [ भवति ] रै । 


रीकाः--यह, गुण-गुणीमें भेदका अभाव होनेरूप स्वरूपका कथन है । 


हे शिष्य ! सर्वं परद्रव्यसे पराङ्मुख आत्माको तू निज स्वरूपको जाननेमे समर्थं 
सदह्जज्ञानस्वरूप जान, तथा ज्ञान आत्मा हे एसा जान । इसलिये तत्त्व ( -स्वरूप ) 
एेसा है कि ज्ञान तथा दशंन दोनो स्वपरप्रकाशक हँ । इसमे सन्देह नहीं है । 


[ अब इस १७१ वी गाथाको टीका पूणे करते हुए टीकाकार 
श पू हुए टीकाकार सूनिराज श्लोक 


॥ श्लोकाथै-- ] भात्माको ज्ञानदश्येनरूप जान ओर ज्ञानदशेनको आत्मा जान 


ओर पर एसे त्त्वोको ( समस्त पदार्थोको ) आत्मा स्पष्टरूपसे प्रकाशित्त करत। 
1 २८७। 





जानें तथा देखं तदपि इच्छा विना भगवान है । 
अतएव केबलक्ञानी वे अतएव दी निर्बन्ध है ॥१७२॥ 


३.४४ नियमसार 


तथादि- 
( मदाक्रांता ) 
ज्ञानं तावद्भवति सुतरां श्द्धजीवस्तररूपं 
स्वात्मात्मानं नियतमघुना तेन जानाति चैकम्‌ । 
त्च ज्ञानं स्फुरितसहजावस्थयात्मानमारात्‌ 
नो जानाति स्फुटमविचलाद्धिननमात्मस्वरूपात्‌ ॥२८६॥। 
तथा चोक्तम्‌- 


“"णाणं अव्विदिरित्ं जीवादो तेण अप्यगं प्रुणड्‌ । 
जदि अप्यगं ण जाणई्‌ भिण्णं तं होदि जीवादो ।।'' 
अप्पाणं विरु णाणं णाणं विरु अप्पगो ए संदेहो । 
तम्दा सपरपयास्तं णाणं तह दसणं होदि ॥१७१॥ 


( अविनाशी दशा ) है; इसलिये अच्युत्िको ( अचिनाशीपनेको, शात दशाको ) 
चाह्नेवाने जीवको ज्ञानकी भावना भाना चाहिये 1" 





ओर ( इस १७० वी गाथाकी टीकाके कलशरूपसे टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हँ ) .-- 

[ श्लोकार्थः-- ] ज्ञान तो बराबर शुद्धजीवका स्वरूप है; इसलिये (हमारा) 
निज आत्मा अभी ( साधक दशामे ) एक ( अपने ) आत्माको नियमसे (निश्चयसे) 
जानः है! ओर, यदि वह ज्ञान प्रगट हुई सहज दशा द्वारा सीधा ( प्रत्यक्षरूपसे ) 
आत्माको न जाने तो वह्‌ ज्ञान अविचलं आत्मस्वरूपसे अवश्य भिन्न॒ सिद्ध 
होगा ¦ २८६] 

ओर इसीप्रकार (अन्यत्र गाथा द्वारा) कहा है किः-- 

[ गाथा्थः-- ] ज्ञान जीवसे अभिन्न है इसलिये वहं मात्माको जानता है; 
यदि क्न आत्माको न जाने तो वह जीवसे भिन्न सिद्ध होगा । 


संदेह नर्द, है ज्ञान मात्मा; मातमा है कषान रे। 
अतएव निज परके प्रकाशक ज्ञान-दशन मान २१७९) 


शुद्धोपयोगाधिकार ३४७ 


तथा हि- 
{ मंदाक्राता) 
जानन्‌ सर्द शुवनमवनास्यन्तरस्थं पदार्थ 
पश्यन्‌ तद्त्‌ सहजमदहिमा देवदेवो निनेशः । 
मोहाभावादपरमखिलं नेव गृह्णाति नित्यं 
्ञानज्यो तिर्॑तमटकलिः सर्वलोकेकसाक्षी ।२८८॥ 


परिणामपुठ्ववयणं जीवस्स य वंधकारणं होइ । 
परिणामरदियवयणं तम्हा णाणिस्स ण हि बंधो ॥१७३॥ 
इह्‌ापुञ्वं वयश जीवस्स य बंधकारणं होड । 
इहारदियं वयणं तम्हा शणिस्स ण हि बंधो ॥१७४॥ 
परिणामपूर्ववचनं जीवस्य च वंधकारणं भवति । 
परिणामरदहितवचनं तरमाजञ्ज्ानिनी न हि बंधः! १७३॥ 


इदापू वचनं लीवस्स च वंधकारणं भवति । 
ईहारहितं वचनं तस्माज्ज्ञानिनो न दि बंधः ।॥१७४॥ 


ओर ( इस १७२ वीं गाथाकी टीका पूर्णं करते हए टीकाकार मुनिराज शोक 
प ह ) “= 
[ ष्लोकाथेः-- | सहजमहिमाकंत देवाधिदेव जिनेश लोकरूपी भवनके भीतर 
` पदार्थोको जानते हुए सी, तथा देखते हुए भी, मोहक अभावके कारण समस्त 
।*५ भी परपदार्थको ) नित्य (-कदापि) ग्रहण नहीं ही करते; (परन्तु) 


० प द्वारा मलरूप क्लेशका नाश कियाहै एसे वे जिनेश स्वै लोकके 
। (-केवल ज्ञातादृष्टा ) ह 1२८८] 


रे बन्ध कारण जीवको परिणामपूर्थक वचन ३ । 
हे बन्ध ज्ञानको नही परिणाम विररित वचन है ।।१७३॥ 
है बन्ध कारण जीवको इच्चा सहित बाणी अरे । 
इच्छा रहित वाणी यतः ही बन्ध नहिं ज्ञानी करे १७४ 


३४६ नियमसारं 


जानन्‌ पश्यन्नीहापूर्धं न भवति केवटिनः । 
केवलश्ञानी तस्मात्‌ तेन त सोऽचन्धको भणतिः ॥१७२॥ 
सर्व्ञवीतरागस्य पां्ाभावत्वमत्रोक्तम्‌ । । 
भगवानरत्यर्ठी साचनिधनामूर्ाती न्द्र यस्वमाबशद्रसदु तन्यवहारेण केबरक्ञानादि 
शदधगुणानामाधारभूतत्वात्‌ विश्वमशरान्तं जानन्नपि परयन्पि वा॒मनःपरदत्तेरभावादीदापतक 
वर्तनं न भवति तस्य केवङिनः परमभद्ारकस्य, तस्माद्‌ स भगवान्‌ केवरङ्ञानीति प्रधिद्धः, 
पुनस्तेन कारणेन स भगवान्‌ अबन्धक इति । 


तथा चोक्तं श्रीप्रवचनसारे- 


"'ण वि परिणमदि ण गेण्डदि' उप्पञ्दि णेव तेसु ग्रसु । 
जाणण्णव्रि ते आदा अबंधगो तेण पण्णत्तो ।1" 


गाथा १७२ 


अन्वयार्थः--[ जानन्‌ पश्यन्‌ ] जानते मौर देखते हए भी, [ केवठिनः } 
केवलीको [ ईहापूरवं ] इच्छापूर्वक ( वर्तन ) [ न भवति ] नदी होता; [ तस्मि 1 
इसलिये उन्दँ [ केवलक्ानी ] केवलज्ञानी' कहा दै; [तेनत्‌ ] भौर इसलिये [ सः 
अबन्धकः भणितः ] अबन्धक कहा है । 

टीकाः- यहा, सर्वज्ञ वीत्रागको वांद्ाका अभाव होता है एेसा का है । 

भगवान अर्हत परमेष्ठी सादि-अनन्त अमूत अतीन्द्ियस्वभाववाले शुदधसदूशूत- 
व्यवहारसे केवलज्ञानादि शुद्ध गुणोके आधारभूत होनेके कारण विश्वको निरन्तर जानते 
हृए भी ओर देखते हए भी, उन परम भटारक केवलीको मनप्रबृत्तिका (मनकी भवृत्तिका, 
भावमनपरिणत्तिका) अभाव होनेसे इच्छापुवक वर्तन नही होता; इसलिये वे भगवान 
"केवलज्ञानी” खूपसे प्रसिद्ध ह; गौर उस कारणसे वे भगवान अनन्धक हँ । 

इसीप्रकार (श्रीम-हगवत्कुन्दकरन्दाचा्ंदेवप्रणीत) श्री भरवचनसारभे (५२ वीं 
गाथा हारा) कहा दै किः-- 

“[ गाथार्थः--] (केवलज्ञान ) आत्मा पदार्थोको जानता हआ भी उन-रूप 
परिणमित नहीं होता, उन्हे ग्रहण नही करता मौर उन पदार्थोरूपमे उत्यन्न नहीं होता 
इसलिये उसे अबन्धक कहा है 1 


शुद्धोपयोगाधिकार २४७ 


तथादहि- 
( मंदाक्रांता) 
जानन्‌ स॑ शवनमवनास्यन्तरस्थं पदार्थं 
पश्यन्‌ तद्वत्‌ यहजमदिमा देवदेगो जिनेशः । 
मोहामाबादपरमखिलं नेव गृह्णाति नित्यं 
ज्ञानज्योतिर्देतमलकलिः स्रोकेकसाक्षी ।।२८८।] 


परिणामपुञ्ववयणं जीवस्स य बंधकारणं होड । 
परिणशामरहियवयशं तम्हा णएणिस्स ण हि बंधो ५१७३॥ 
इहापुव्वं वयणं जीवस्स य वंधकारणं होई्‌ । 
इहारदहियं वयणं तम्हा णाणिस्स ण हि बंधो ॥९.७४॥ 
परिणामपू्ववचनं जीवस्य च बंधकारणं भवति । 
परिणामरदितवचनं तस्माज््ानिनो न हि बंधः ।।१७२॥। 
हदापूर्य चचनं जीवस्स च बंधकारणं मवति । 
दैहारहितं वचनं तस्माज्ज्ञानिनो न दि बधः ।॥ १७४ 


गौर ({ इस १७२ वी माथाकौ टीका पूणे करते हुए टीकाकार मुनिराज शोक 
कहते है ) -- 


[ श्लोकार्थं -- ] सहजमहिमावंत देवाधिदेव जिनेश लोकरूपी भवनके भीतर 
स्थित सवे पदार्थोको जानते हुए भी, तथा देखते हए भी, मोहके अभावके कारण समस्त 
परको (-किसी भौ परपदाथेको ) नित्य (-कदापि) ग्रहण नहीं ही करते; (परन्तु) 


जिन्होने ज्ञानज्योति द्वारा मलरूप क्लेशका नाश करिया है एसे बे जिनेश स्वं लोकके 
एक साक्षी (-केवल ज्ञातादृष्टा } है 1२८८। 


रे बन्ध कारण जीवको परिणामपूर्वंक वचन § । 
है बन्ध ज्ञानको नदीं परिणाम विरदित बचन 2 ।।१७२॥ 


ह बन्ध कारण जीवको इच्छा सहित बाणी अरे । 
इच्ा रहित वाणी अतः दी बन्ध नहिं ज्ञानी करे ॥ १७४॥ 


३४६ नियमसार 


जानन्‌ पर्यन्नीहापूर्यं॑न भवति केवलिनः । 
केषन्ञानी तस्मात्‌ तेन तु सोऽन्धको भणति; ॥१७२॥ 
सवजञवीतरागस्य वांयामावत्वमत्रोक्तम्‌ । 
मगवानर्हत्परमेषठी सायनिषनामूरतातीन्दरियस्वभावशुदधसद्ूतन्यवहारेण कवरङ्ञानादि- 
यद्धयणानामाधारभूतत्वात्‌ विश्वमश्रान्तं जानन्नपि पश्यन्नपि वा मनःप्रवृचरभावादीहापूवंकं 
वर्तनं न भवति तस्य केवरिनः परमभेटारकस्य, तस्मात्‌ स भगवान्‌ केवल्ञानीति प्रपिद्धः, 
पुनस्तेन कारणेन स भगवान्‌ अबन्धक इति । 


तथा चोक्त भ्रप्रचचनपारे- 


““ण वि परिणमदि ण गेष्हदि उप्जदि शेव तेसु गदु । 
जाणण्णवि ते आदा अबंघगो तेण पण्णच्ो 1 


गाथा १७२ 


अन्वयार्थः-- [ जानन्‌ प्रयन्‌ ] जानते ओर देखते हुए भी, [ केविनः 1 
कैवलीको [ ईहापू्व ] इच्छापूरवक ( वर्तन ) [ न भवति ] नही होता; [ तस्माद्‌ ] 
इसलिये उन्द [ केवलङ्ञानी ] केवलज्ञानी' कहा है; [ तेन तु ] गौर इसलिये [ षः 
यवन्धकः भणितः | अबन्धक कहा है । 

टीकाः-- यहां, सर्वज्ञ वीतरागको वांछयाका अभाव होता है एेसा कहा है । 

भगवान अर्हत परमेष्ठी सादि-अनन्त अमूतं अतीन्दरियस्वभाववाले शुद्धसदुभूत- 
ग्यवहारसे केवलज्ञानादि शुद्ध गुणोक्रे आघारभरुत होनेके कारण विश्वको निरन्तर जानते 
हए भौ मौर देखते हए भी, उन परम भदटरारक केवलीको मनप्वृत्तिका (मनकी प्रवृत्तिका, 
भावमनपरिणतिका) अभाव होनेसे इच्छापूर्वंक वर्तन नही होता; इसलिये वे भगवान 
केवलज्ञान" सूपसे प्रसिद्ध है; भौर उस कारणे वे भगवान अबन्धक है । 

इसीप्रकार (श्रीमद्धगवत्कन्दकुन्दाचार्येदेवप्रणीत ) श्री भवचनसारमें (५२ वीं 
गाया दवारा) कहा है किः-- 

“ [ साया्थः-- ] (केवलज्ञानी ) आत्मा पदार्थोको जानता हुभा भौ उन~रूप 
परिणमित नहीं होता, उन्दै ग्रहण नदीं करता ओर उन पदार्थोरूपमें उत्वन्न नहीं होता 
इसलिये उसे अबन्धक कहा है 1” 


शुद्धोपयोगाधिकार २३४७ 


तथा हि- 
( मंदाक्रांता) 
जानन्‌ सर्द शुबनमवनाभ्यन्तरस्थं पदार्थ 
पश्यन्‌ तदत्‌ सहजमदहिमा देबदबो जिनेशः । 
मोहाभावादपरमखिं नव्‌ गृह्णाति नित्यं 
ज्ञानञ्योतिरतमलकलिः सर्वलोकेकसाक्षी ॥२८८॥। 
परिणामपुञ्ववयणं जीवस्स य बंधकारणं होई । 
परिणामरदहियवयणं तम्हा णाणिस्स ण हि बंधो ॥१७३॥ 
इदहा7पुव्वं वयश जीवस्स य बंधकारणं होड । 
इंहारदियं वयणं तम्हा णाणिस्स ण हि बंधो ॥१७४॥ 
परिणामपूर्वयचनं जीवस्य च वंधकारणं भवति । 
परिणामरदहितवचनं तस्माज्ज्ञानिनो न हि बेधः | १७३ 


दापू वचनं जीवस्स च बंधकारणं भवति । 
हारितं वचनं तस्माञ्ज्ञानिनो न दि बेधः । १७४ 


सौर ( इस १७२ वीं गाथाकी टीका पूणे करते हए टीकाकार मुनिराज शोक 
कहते ईद ) :-- 


( श्लोकार्थ-- ] सहजमहिमावंत देवाधिदेव लिनेश लोकरूपी भवनके भीतर 
स्थित सवं पदार्थोको जानते हए भौ, तथा देखते हृए भी, मोहके अभावके कारण सम स्त 
परको (-किसी भौ परपदा्थंको ) नित्य (-कदापि) ग्रहण नहीं ही करते; ( 


जिन्होने ज्ञानज्योतति परन्तु) 
र ज्याति द्वारा सलरूप क्लेशका नाश क्रियाहै एसे वे जिनेश सर्वं 
एक साक्षी (-केवल ज्ञातादृष्टा ) है 1२८८ श सवं लोकके 


रे बन्ध कारण जीवको परिणामपूर्घक घचन & । 
दै बन्ध ज्ञानीको नहीं परिणाम विरदित बचन है।।१७२॥ 
है बन्ध कारण जीवको इच्डाः सहित बाणी उरे । 
इच्छा रित वाणी जतः दी बन्ध नदं ज्ञानी करे ॥ १७४॥ 


गुद्धोपयोगाविकार 


( मदाक्रांता) 
इहापूर्वं॑ वचनरचनारूपमत्रास्ति नैव 
तस्मादेषः प्रकटमदिमा विश्रोकेकमर्ता । 
अस्मिन्‌ वंघःकथमिव भवेद्रन्यभावात्पक्रोऽयं 
मोदहामावानन खलु निखिरं रागरोषादिजाटम्‌ २८९ 
( मदाक्रांता } 
एको देवखिशुवनयुरुनंएटक्मीएका्ः 
सद्रोधस्थं शुबनमखिरु तद्गतं दस्तजाखम्‌ । 
आरातीये भगवति जिने नेव बंधो न मोक्षः 
तस्मिन्‌ काचिन्न भवति पुनमूच्छैना चेतना च ॥।२९०। 
{ मंदाक्राता ) 
न द्येतरिमन्‌ भगवति जिने धर्कर्मप्रपचो 
रागाभावादतुरुमदिमा राजते वीतरागः । 
एषः श्रीमान्‌ स्वसुखनिरतः सिद्धिखीमन्तिनीशो 
जञानज्योतिण्छुरितथुवनभोगमागः समन्तात्‌ ॥२९१॥ 


॥ श्लोकाथं-- | इनमे ( केवली मगवानमे }) इच्छापूर्वक वचनरचनाका 
स्वरूप नही हे; इसलिये चे प्रगट-महिमावंत है ओर समस्त लोकके एक (अनन्य ) 
नाय ह । उन्हे द्रव्यभावस्वरूप एेसा यह्‌ बन्ध किसप्रकार होगा ? (क्योकि) मोहके 
अमावके कारण उन्ह वास्तवमे समस्त रागद्धेषादि समूह तो है नहीं ।२८६। 

( श्लोका -- ] तीन लोकके जो गुर ह, चार कर्मोकिा जिन्होंने नाश किया 


है ओर समस्त लोक तथा उसमे स्थित पदाथ॑समूह॒ जिनके सदृज्ञानमें स्थित हु, वे 
(जिन भगवान) एक ही देव है 1 | 


उन निकट (सा्तात्‌) जिन भगवानमे न तो बन्ध 
है न मोक्ष, तथा उनमे न तो कोई "मूर्ख है न कोई प्चेतना (क्योकि द्रव्यसामान्यका 
पूणं आश्रय है) २९६० 


{ ष्लोका्थंः-- ] इन जिन भमवानमें वास्तवमे धर्मं ओर कम॑का प्रपंच नही 


---- ~~ ~~. 
९-मूछीन=स्रभानपना; वेहोली; श्रज्ञानदशा 1 
२-चेतना=सभानपना; होश; ज्ञानदश्या 


३४८ नियमसायं 


इह हि ज्ञानिनो वंधाभावस्वरूपथुक्तम्‌ । 

सम्यग्ज्ञानी जीवः क्वचित्‌ कदाचिदपि स्वदुद्धिपूवंकं घचनं न वक्ति स्वमनःपरिणाम- 
पूवंकमिति या्रत्‌ । इतः ? यमनस्काः केशलिनः इति वचनात्‌ । अतः कारणाज्ञीवस्य मनः 
परिणतिपूकं उचनं बंधकारणमिन्यथंः, मनःपरिणामपूतेकं वचनं केवलिनो न भवतिः; ईहापूर्व 
वचनमेव सामिलापातमकजीषस्य वंधकारणे भवति, केवरिश्ुखारविंद विनिगंतो दिन्यध्वनिरनी- 
हात्मकः समस्तजनहद याह्ादकारणं; ततः सम्यज्ञानिनो वंधाभाव इति । 


गाथा १७३-१७४ 

जन्वयार्थः--[ परिणामपूर्ववचनं ] परिणामपू्वेक (मनपरिणाम पूर्वक) वचन 
[ जीवस्य च ] जीवको [ बंधकारणं ] बंघका कारण [ मवति ] रै; [ परिणामरदित- 
वचनं ] ( ज्ञानीको ) परिणामरहिते वचनं होता है [ तस्माद्‌ ] इसलिये [ ज्ञानिनः ] 
ज्ञानीको (केवलन्ञानीको ) [दि] वास्तवमें [ वेधः न ] बंध नही है । 

[ इदापूवं ] इच्छापू्वंक [ वचनं ] वचन [ जीवस्य च ] जीवको [ वेधकारणं ] 
बन्धका कारण [ मवति ] है; [ इहारदहितं वचनं } ( ज्ञानीको ) इच्छा रहित वचन 
होता है [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानिनः ] ज्ञानीको (केवलज्ञानीको) [ हि ] वास्तवमें 
{ बंघःन ] बन्ध नहीहे। 

४ टीकाः-- यहां वास्तवमे ज्ञानीको (केवलज्ञानीको ) चन्धके अभावका स्वरूप 
कहा है । 

सम्यग्ज्ञानी (केवलज्ञानी) जीव कही कभी स्ववुद्धिपुवंक अर्थातु स्वमनपरि- 
णामपूर्वेक वचन नही बोलता । क्यो ? ““अमनस्काः केषरिनः (केवली मनरहित ह) 
एसा ( शाका ) वचन होनेसे । इस कारणस (एेसा समना कि) -- जीवको मन- 
परिणत्तिपूर्वंक वचन बन्धका कारण है एसा अथं है ओर मनपरिणतिपूवेक वचन तो 
केवलीको होता नही है; ( तथा ) इच्छापूर्वैक वचन ही ऋसाभिलाषस्वरूप जीवको 
बन्धका कारण है भौर केवलीके मुखारविन्दसे निकली हई, समस्त जनोके हृदयको 
आह्वादके कारणभूत दिन्यध्वनि तौ अनिच्छात्मक (इच्छारहित) होती है; इसलिये 
सम्यरज्ञानीको (केवलज्ञानीको) बन्धका अभाव है। 

[ अब इन १७३-१७४ वी गाथायोकी टीका प्रुणं करते हए टीकाकार मुनि- 
राज तीन शलोक कहते है : | 
& साणिलापस्वरूप--जिसका स्वरूप साभिलाष (इच्छायुक्त) हो ेसे । 





शुद्धोपयोगाचिकार २४६ 


( मदाक्रांता ) 
दापू वचनरचनारूपमत्रास्ति नेव 
तस्मादेषः प्रकटमदहिमा विश्वलोकेकभर्तां । 
अस्मिन्‌ वेधःकथमिय भवेद्रव्यभावात्पकोऽयं 
मोहाभावान्न खलु निखिरं रागरोषादिजाटम्‌ ।२८९॥ 
( मदाकाता ) 
एको देवसखिथुवनगुरुनटकममएटकाधः 
सद्वोधरस्थं भुवनम खिरं तद्गतं दस्तुनालम्‌ । 
आरातीये भगवति जिने नैव बंधो न मोक्षः 
तस्मिन्‌ काचिन्न भवति पुनमूचच्छ॑ना चेतना च ।|२९०॥ 
( मदाक्राता) 
न द्येतरिपन्‌ भगवति जिने धर्मकरमम॑प्रपंचो 
रागाभावादतुरुमहिमा राजते वीतरागः । 
एषः श्रीमान्‌ स्वसुखनिरतः सिद्धिसीमन्तिनीश्ो 
ज्ञनज्योतिष्छुरितथुवनाभोगमागः समन्तात्‌ ॥२९१॥ 


{ श्लोकाथ-- ] इनमे ({ केवली भगवानमे ) दच्छापुवेक वचनरचनाका 
स्वरूप नही ही है; इसलिये वे प्रगट-महिमावंत हैँ ओर समस्त लोकके एक (अनन्य) 
नाय ह । उन्हे द्रव्यभावस्वरूप एेसा यह्‌ बन्ध किसप्रकार होगा ? (क्योकि) मोहक 
अभावके कारण उन्ह वास्तवमे समस्त रागद्वेषादि समूह तो है नही ।२८६। 

( श्लोकाथंः-- | तीन लोक्के जो गुर है, चार कर्मोका जिन्होने नाश किया 
हे मौर समस्त लोक तथा उसमे स्थित पदा्थ॑समह जिनके सदुज्ञानमे स्थित है, वे 

(जिन भगवान) एक ही देव हैँ । उन निकट (साक्षात्‌) जिन भगवानमे न तो बन्ध 
हैन मोक्ष, तथा उनमें नतो कोड "मूर्छ हैन कोई भ्चेतना (क्योकि द्रव्यसामान्यका 
पूणं आश्रय है) 1२६० 

[ श्लोकाथं--- | इन लिन भगवानमें वास्तवे ध्म ओर कर्मका प्रपंच नहीं 


स 
१-मूर्ख = प्रभानपना; बेहोली; श्रज्ञानदसशा 1 
र-चेतना=सभानपना; होश; ज्ञानदा । 


३५० नियमसार 


ठाणणिसेजविहारा इहापुव्वं ण होइ केवलिणो । 
तम्हा ण होई बंधो साक्खटं मोह्‌णीयस्स ॥ १५७५॥। 


स्थाननिषण्णविहारा ईदू न भवन्ति फेषलिनः । 
तस्मान्न भवति वेधः साक्षाथं मोहनीयस्य ॥ १४७५) 


केवरिभद्धारकस्यामनस्कत्वप्रधोतनमेतव्‌ । 
भगवतः परमाहेन्त्यलक्ष्मी विराजमानस्य केवलिनः परमवीतरागसर्वज्गस्य ईदापूर्वफं न 
किमपि यतनम्‌; यतः स भगवान्‌ न चेहते मनःश्रवृ्तरभावात्‌; अमनस्काः केवरिनः इति वच- 


है (अर्थात्‌ साधकदशामें जो शुद्धि ओौर अशुदधिके भेदप्रभेद वतते रह वे जिन भगवानमें 
नही है); रागके अभावके कारण अतुल-महिमावन्त एसे वे (भगवान) वीत्तरागरूपसे 
विराजते हैँ ! वे श्रीमान (शोभावन्त भगवान) निजसुखमें लीन है, मुक्तिरूपी रमणीके 
नाथ हैँ मौर ज्ञानज्योति दवारा उन्होने लोकके विस्तारको सवतः छा दिया है ।२६१। 


गाथा १७५ 


अन्वयाथंः--[ केवलिनः ] केवलीको [ स्थाननिषण्णविहाराः ] खड़े रहना, 
बैठना ओर विहार [ ईैहापूवं ] इच्छापूवेक [ न भषन्ति ] नहीं होते, [ तस्मात्‌ ] इसलिये 
[ बध न भवति ] उन्हे बन्ध नही है; [ मोहनीयस्य ] मोह्नीयवश जोवको [ साक्ना्थम्‌ | 
इन्द्रियिविषयसहितरूपसे बन्ध होता है । 


टीकाः--यह्‌, केवली भद्रारकको मनरहितपनेका प्रकाशन है ( अर्थात्‌ यहाँ 
केवलीभगवानका मनरहितपना दर्शाया है ) । 


अर्हृतयोग्य परम लक्ष्मीसे विराजमान, परमवीतराग सर्वज्ञ केवलीभगवानको 
इच्छापूरवक कोई भी वत्तंन नहीं होता; इसलिये वे भगवान ( कुच ) चाहते नही हैः 
क्योकि मनप्नवृत्तिका अभाव है; अथवा, वे इच्छापूर्वैक खडे नही रहते, बैठते नही हँ 
अथवा श्री विहारादिक नहीं करते, क्योकि “अमनस्कः केनलिनः ( केवली मनरदित 
है)” रेसा शाखका वचन है । इसलिये उन तीर्थकर-परमदेवको द्रव्यभावस्वरूप 


अभिलापयुक्त विहार, मासन, स्थान जिनवरको नहीं । 
निर्बन्ध इससे, बन्ध करता मोह-बर सल्षाथ दी ॥१७५॥ 


गुद्धोपयोगाधिका३ २५१ 


नादा न तिष्ठसि नोपविशषति न चेहापूर श्रीविदारादिकं करोति । ततस्तस्य तीर्थकरपरमदेवस्य 
दरव्यभावात्मकचतुर्धिधवेभो न भवति । स च वंधः पुनः किमर्थं जातः कस्य संवृधश्च १ मोद- 
नीवकरमविरासविजम्भितः, अक्षर्थमिन्दिार्थं तेन॒ सह यः वर्तत इति साक्नार्थ मोहनीयस्य 
वश्गतानां साक्षा्थप्रयोजनानां संषारिणामेव वंध इति । 


तथा चोक्तं श्री प्रवचनसारे- 


‹' सखाणणिसेज विहारा धम्धवदेसो य॒ णियदयो तेसिं । 
अरहंताणं कासे मायाचारो पव्व॒ इत्यीणं ।।›' 

( शादूलविक्रीडित ) 
देवेन्द्रासनकंपकारणमहत्कवल्यवोधोदये 
युक्तिश्रीरलनाघ्रखाम्बुजरवेः सद्ध्मरभामणेः । 
सई वर्मनमस्ति चेन्न च मनः सर्वं पुराणस्य तत्‌ 
सोऽयं नन्वपरिप्रमेयमदहिमा पापाटवीपावकः ।।२९२]) 


चतुविघ बंघ (प्रकृतिबंघ, प्रदेशबंघ, स्थितिवघ जौर अनुमागवबध) नही होता । 


जर, वह्‌ बध (१) किस कारणस होता है तथा (२) किसे होता है? (१) 
बन्ध मोहनीयकर्मेके विलाससे उत्पन्न होता है । (२) “अक्षा्थ'' अर्थात्‌ इन्द्रियार्थ 
(-इन्द्रिय-विषय ) ; मक्ताथं सहित हो वह ““साक्षा्थं ; '' मोह्नीयके वश हुए, साक्षाथै- 
प्रयोजन (-इन्द्रियविषयरूप प्रयोजनवाले) संसारियोंको ही बंध होता है । 


इसीपघ्रकार (श्रीम दगवत्कुन्दकुन्दाचायेदेवप्रणीत) श्री प्रवचनसारमे (४४ वीं 
गाथा दारा) कहा है कि-- 


“[ गाथाथेः-- ] उन र्हतभगवंतोको उस काल खड़े रहना, बैठना, विहार 
जोर घर्मोपदेश चियोके मायाचारकौ माति, स्वाभाविक ही-प्रयत्न विना ही-होता है ।“ 


मब इस १७१५ वी गाथाकी टीका पूरणं करते हुए टीकाकारः 
1 पु हए टीकाकार मुननिराज शलोक 


| एलोकाथेः--] देवेन्द्रोके आसन कम्पायमान 


होनेके कारणभूत 
ज्ञानका उदय होने पर, 4 


जो मुक्तिलक्षमीरूपी स्रीके मुखकमलके सूयं है ओर सद्ध्मके 


३५० नियमसार 


ठाणणिसेल विहारा इहापुव्वं ए होई केवल्िणो । 
तम्हा ए होई बंधो साक्खटरं मोहणीयस्स ।॥ १७५॥। 
स्थाननिषण्णविदारा इदापूर्वं॑न भवन्ति केवलिनः । 
तस्मान भवति वधः साक्ार्थं मोहनीयस्य ।॥१७५॥ 
केवटिमेद्ारकस्यामनस्कत्वप्र्योतनमेतत्‌ । 


भगवतः परमार्र्त्यलक्ष्मी विराजमानस्य केवलिनः परमवीतरागसर्वज्ञस्य ईापूर्वकं न 
¢ भ केवलिन 
किमपि वतनम्‌; अतः स भगवान्‌ न चेहते मनश्रवृ्रभावात्‌; अमनस्काः ; इति वच- 


है (अर्थात्‌ साधकदशामें जो शुद्धि ओर अणुद्धिके भेदप्रभेद वर्त॑ते ह वे जिन भगवानमे 
नहीं हँ) ; रागके अभावके कारण अतुल-महिमावन्त एेसे वे (भगवान) वीतरागरूपसे 
विराजते हैँ ! वे श्रीमाचु (शोभावन्त भगवान) निजसुखमें लीन है, मूक्तिरूपी रमणीके 
नाथ ह ओर ज्ञानज्योति द्वारा उन्होने लोकके विस्तारको सवतः छा दिया है ।२६९१। 


गाथा १७१५ 


उन्वयाथंः-[ केवछिनः ] केवलीको [ स्थाननिषृण्णविदहाराः ] खड रहना, 
वैठना ओौर विहार [ ईदापूं ] इच्छापूवेक [ न भवन्ति ] नही होते, [ तस्माद्‌ ] इसलिये 
[ च्च न भवति ] उन्ह बन्ध नही है; [ मोहनीयस्य ] मोहनीयवश जीवको [ साक्नाथम्‌ | 
इन्द्रियविषयसहितरूपसे बन्ध होता है । 


टीकाः--यह्‌, केवली भटरारकको मनरहितपनेका प्रकाशन है ( अर्थात यहां 
केवली भगवानका मनरहितपना दर्शया है ) । 


अर्हतयोग्य परम लक्ष्मीसे विराजमान, परमवीतराग सर्वज्ञ केवलीभगवानको 
इच्छापुवेक कोई भी वतन नही हेता; इसलिये वे भगवान ( कुच ) चाहते नहीं है, 
क्योकि मनप्रवरृत्तिका अभाव है; अथवा, वे इच्छापूवैक खड़े नही रहते, बैठते नही हँ 
अथवा श्री चिहारादिक नहीं करते, क्योकि “'अमनस्काः केवरिनः ८ केवली मनरहित 
है )*“ एेसा शाखका वचन है । इसलिये उन तीर्थकर-परमदेवको द्रव्यभावस्वरूप 


अभिराषयुक्त विहार, आसन, स्थान जिनवरको नहीं । 
ल्घ इससे, बन्ध करता मोहश्च सासा ही ॥ १७५॥ 


शुद्धोपयोगाधिका ३५१ 


नाद्रा न तिष्ठति नोपविश्ति न वेहापूर्वं श्रीविहारादिकं करोति ॥ ततस्तस्य ती्थ॑करपरमदेवस्य 
द्रन्यभावात्मकचतुर्धिर्वयो न भवति । स च वंघः पुनः किमर्थं जात; कस्य संवंधश्च  मोह- 

¢ ~ ¢ गक्षार्थमिरि ¢ ¢ 0 
नीवकपविलासविज्‌म्मितः; द्र यार्थ तेन सह यः वतत इति साक्षाथं मोहनीयस्य 
वशगतानां साक्नार्थप्रयोजनानां संसारिणामेव वंध इति । 


तथा चोक्तं श्री प्रवचनसारे- 


८“ टाणणिसेजञ विहारा धम्थुवदेसो य॒ णियदयो तेसिं । 
अरहंताणं काल्ते मायाचारो पव्व॒इत्थीणं ॥'' 

{ शादूूलविक्रीडित ) 
देवेन्द्रासनकंपकारणमरत्केवल्ययोधोदये 
क्तिभीरुलना्ुखाम्बुनरषेः सद्मर्ामणेः 
सवे वतनमस्ति चेन्न च मन॑ः सच पुराणस्य तव्‌ 
सोऽयं नन्वपरिप्रमेयमदिमा पापाटवीपावकः ।|२९२॥। 





चतुविष बंध (प्रकृतिबधघ, प्रदेशबघ, स्थितिवघ ओर अनुभागबंध) नही होता । 


जौर, वह बंध (१) किस कारणसे होता है तथा (२) किसे होता है? (१) 
बन्ध मोहनीयकमेके विलाससे उत्पन्न होता है । (२) “अक्षां” अर्थात्‌ इन्द्रियार्थ 
(-इन्द्रिय-विषय) ; अक्षां सहित हो वह्‌ “साक्षाथं ; ' मोहनीयके वश हुए, साक्षा्थ- 
प्रयोजन (-इन्द्रियविषयरूप प्रयोजनवाले) संसारियोको ही बंध होता है । 

इसप्रकार (श्रीमद्धगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवग्रणीत ) श्री प्रवचनसारमे (४४ वीं 
गाथा दारा) कहा है किः-- 

“ गाथाथेः-- ] उन अर्हंतभगवतोको उस काल खड़े रहना, वैठना, विहार 
ओर धर्मोपदेश चियोके मायाचारकी भांति, स्वाभाविक ही-प्रयत्न बिना ही-होता है 1” 
अब इस १७१५ वी गाधाकी टीका पूणं करते ए 
कटते है : | 

] श्लोकाथैः--] देवेन्द्रोके आसन कम्पायमान 
शानका उदय होने पर, जो मुक्िलक्ष्मीरूपी स्रीके 


टीकाकार मुनिराज शलोकं 


हनेके कारणभूत महा केवल- 
युलकमलके सूयं ह ओर सद्धमेके 


२५२ निथमसाय 


प्ाउस्स ख्येण पुणो शिरणासो होहई सेसपयडीणं । 
पच्छा पावडइ सिग्घं लोयग्गं समयमेत्तेण ।।१७६॥ 


आयुपः क्षयेण पुनः नि्नाशो भवति रेषप्रकृतीनाम्‌ । 
पश्चासप्नोति शीघ्रं रोकाग्रं समयमत्रेण ॥१७६॥ 
शुद्धजीवस्य स्वभावगतिप्राप्तयुपायोपन्यासोऽयम्‌ । 
स्वभावगतिक्रियापरिणतस्य षट्‌ कापक्रमविहीनस्य भगवतः सिद्धकतेत्राभिग्रखस्य 
ध्यानध्येयध्यातृततफरप्रातचिप्रयोजनविकनल्पशल्येन स्वस्वरूपाविचरस्थितिरूपेण परमश्यक्छध्यानेन 
आयुःकर्मक्षये जति वेदनीयनाममोत्राभिधानशेपप्रकृतीनां निनौ्ञो भवति । शद्ध निश्वयनयेन 


"रक्षामणिरहै रसे पुराण पुरुषको स्वे वर्तन भले हो तथापि मन सर्वथा नही होता; 
इसलिये वे ( केवलज्ञानी पुराण पुरुष ) वास्तवमे अगम्य महिमावन्त हँ ओर पापरूपी 
बनको जलानेवाली अग्नि समान है ।२९२। 
गाथा १७६ 

अन्वयार्थः--[ पुनः ] फिर ( केवलीको ) [ आयुषः क्षयेण ] आयुके क्षयसे 
[ शेषप्रकृतीनाम्‌ ] शेष प्रकृतियोका [ निर्नाशः ] सम्पूणं नाश॒[ भवति ] होता है; 
[ पश्चात्‌ ] फिर वे [ शीघ्रं ] शीघ्र [ संमयमत्रेण ] समयमात्रमे [ छोकाग्रं ] लोकाग्रमं 
[ प्राप्नोति ] पहुंचते है । 

टीकाः--यह्‌, शुद्ध जीवको स्वभावगतिकौ प्राप्षि होनेके उपायका कथन है । 

स्वभावगत्तिक्रियारूपसे परिणत, छह *अपक्रमसे रहित, सिद्धक्षेत्रसम्मुख 
भगवानको परम शुक्लध्यान द्वारा--कि जो ( शुक्लध्यान ) ध्यान-ध्येय-ध्याता 
सम्बन्धी, उसकी फलप्राप्नि सम्बन्धी तथा उसके प्रयोजन सम्बन्धी विकल्पोसे रहित है 
ओर निज स्वरूपमे अविचल स्थितिरूप है उसके द्वारा--आयुकर्मका क्षय होने पर, 


१-र कषामणि = श्रापत्तियोसे भ्रथवा पिशाच श्रादिसे श्रयनेको बचानेके लिये पिना जानेवाला मणि । 
( केवलो भगवान सद्धमेको रक्नाके लिये--म्रसद्धर्मसे बचनेके लिये-रक्षामणि हैँ । ) 

२-ससारी जीव श्रन्य भनमे जाते समय छह-दिशाश्रोमे गमन करता है; उसे “छह श्रपक्तम'' कटा 
जाता दे, 





हो आयु क्षयसे शेष सब ही कर्म-प्रकृति विनाश रे। 
सत्वर समयमे पर्हुचते अर्दन्त-्र् खोकाग्र रे ॥१७६॥। 


शुद्धोपयोगाधिकार २५३ 


स्वस्वरूपे सहजमटिम्नि लीनोऽपि व्यवहारेण स भगवान्‌ क्षणाधेन लोकान प्राप्नोतीति । 
( अनुष्ट्म्‌ ) 
पटकापक्रमयुक्तानां भविनां रक्षणात्‌ पथक्‌ । 
सिद्धानां रक्षणं यस्माटष्वगास्ते सदा शिवाः ।॥२९३॥। 
{ मदाक्राता ) 
वन्धच्छेदादतुरुमहिमा देवविद्याधराणां 
्रत्यक्षोऽच स्तवनविषयो नेव सिद्धः प्रसिद्धः । 
लोकस्याग्रे व्यवहरणतः संस्थितो देवदेवः 
स्वात्मन्युच्चैरविचरुतया निशवयेनेवमास्ते ।२९४॥ 
{ ्रचुष्ट्‌म्‌ ) 
पंचसंसारनिर्थं्तान्‌ पंचससारणुक्तये । 
पंचसिद्धानहं वेदे पंचमोक्षफरप्रदान्‌ ॥२९१॥ 


वेदनीय, नाम मौर गोत्र नामकी शेष प्रकृतियोका सम्पूणं नाश होता है ( अर्थात्‌ 
भगवानको शुक्लध्यान द्वारा आयुकमेका क्षय होने पर शेष तीन कर्मोका भी क्षय होता 
है ओर सिदधकषेत्रको भोर स्वभावगतक्रिया होती है) 1 शुदढनिश्यनयसे सहजमहिमावाले 
निज स्वरूपम सीन होने पर भी व्यवहारसे वे भगवान अर्धं क्षणमे ( समयमा } 
लोकाम्रमे पहुंचते । 


जच इस १७९ वी गाथाकी टीका पूणं करते हए टोकाकार मुनिराज तीन 
श्लोक कहते है : ] 


[ श्लोकाथं--- ] जो छह अपक्रम सहित हँ एेसे भववाले जीवोके - (-संसा- 


रियोके ) लक्षणसे सिद्धोका लक्षण भिन्न है, इसलिये वे सिद्ध ऊर्वगामी ह ओर सदा 
शिव (निरन्तर सुखी) है ।२६९३। 


 श्लोकाथैः-- ] बन्धका छेदन हीनेसे जिनकी अतुल महिमा है एसे (अश- 
रोरी मोर लोकाग्रस्थित) सिद्धभगवान अव देवो ओर विद्याधसेके प्रत्यक्ष स्तवनका 
विषय नही ही हैँ एेसा प्रसिद्ध है । वे देवाधिदेव व्यवहारसे लोकके अग्रमे सुस्थित ह 
आर निश्चयसे निज आत्मामे ज्योके त्यो अत्यन्त अविचलरूपसे रहते हँ ।२९४। 


[श्लोकाथः--] (द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव गौर भाव--एेसे पाच परावर्तन- 


२३५२ नियमसार 


अस्त ख्येण पुणो णिरण्णास्तो होइ सेसपयडीणं । 
पच्छा पड सिग्घं लोयग्गं समयमेत्तेण ॥ १७६॥ 


आयपः क्षयेण पुनः निननाश्ञो मवति रेषप्रकृतीनाम्‌ । 
पच्चासमाप्नोति शीघ्रं सखोकाग्रं समयमत्रेण ॥१७६॥ 


श्यद्धजीवस्य स्वभावगतिप्राप्त्युपायोपन्यासोऽयम्‌ । 

स्बमावगतिक्रियायरिणतस्य षट्‌ कापक्रमविहीनस्य भगवतः सिद्धक्तेत्रामिष्खस्य 
घ्यानध्येयध्यात्रतत्फटप्राक्षप्रियोजन विकल्यशल्येन स्वस्वरूपायिचरुस्थितिरूपेण परमशक्रष्यानेन 
आधुःकर्म्षये जते बेदनीयनमगोत्राभिधानशेषप्रकृतीनां नि्नाशो भवति । शुद्धनिशचयनयेन 


"रक्षामणि है एेसे पुराण पुरुषको स्वै वर्तन भले हौ तथापि मन सर्वथा नही होता; 
इसलिये वे ( केवलज्ञान पुराण पुरुष ) वास्तवे अगम्य महिमावन्त हैँ ओर पापरूपौ 
वनको जलानेवाली अग्नि समान हैँ ।२६२। 
गाथा १७६ 

अन्याथंः--[ पुनः ] फिर ( केवलीको ) [ आयुषः क्षयेण ] आायुके क्षये 
[ शेषम्रकृतीनाम्‌ ] शेष प्रकृतियोका [ निर्नौश्चः ] सम्पूर्णं नाश [ भवति ] होता हैः; 
[ पथात्‌ ] फिर वे [ शीघ्रं ] शीर [ समयमत्रिण ] समयमात्रमें [ खोकाग्रं ] लोकाग्रमे 
[ प्राप्नोति ] पहंचते हैँ । 

टीकाः--यह्‌, शुद्ध जीवको स्वभावगतिकी प्राभि होनेके उपायका कथन है । 

स्वभावगतिक्रियारूपसे परिणत, छह "अपक्रमसे रहित, सिद्धक्षेत्रसम्मुल 
भगवानको परम शुक्लध्यान द्वारा--कि जो ( शुक्लध्यान ) ध्यान-व्येय-ध्याता 
सम्बन्धी, उसकी फलप्राप्नि सम्बन्धी तथा उसके प्रयोजन सम्बन्धी विकल्पोसे रदित दै 
ओरं निज स्वरूपमें अविचल स्थितिरूप है उसके द्वारा--अआायुकमैका क्षय होने पर, 


१-रक्षामणि == अ्रापत्तियोसे श्रयवा पिशाच श्रादिसे श्रपनेको बचानेके लिये पदिना जनेवाला मरि । 
( केवलो भगवान सद्धर्मकी रक्षाके लिये--श्रसद्धर्मसे बचनेके लिये-रक्षामणि है । ) 
२े-ससारी जीद श्रन्य भवमे जाते समय छंह-दिश्षाश्रोमे भमन करता है; उसे “खं श्रपक्रम' कटा 


जातादहै1 ए 
हो आप क्षयसे शेष सवच ही कम-प्रकृति विनाश २े। 


सत्वर समयमे पचते अरहन्त-ग्रञ ोकाग्र रे 1१७६ 


गुद्धोपयोगाधिकार 


सखस््रूपे सहजमहिम्नि रीनोऽपि व्यवहारेण स भगवान्‌ क्षणार्धन रोका प्राप्नोतीति । 
( अनुष्ट्‌म्‌ )} 
ष्टुकापक्रमयुक्तानां भविनां रक्षणात्‌ पथक्‌ । 
सिद्धानां रक्षणं यस्मादूष्वंगास्ते सदा शिवाः ।!२९३॥ 
( मदाक्रात्ता ) 
वन्धच्छेदादतुरखमदिमा देवविद्याधराणां 
प्रत्यक्षोऽ् स्तवनविषयो मेव सिद्धः प्रसिद्धः 1 
लोकस्याग्रे व्यवहरणतः संस्थितो देवदेवः 
स्वात्मन्युच्चैरविचरुतया निश्वयेनेवमास्ते ।।२९४॥ 
( भ्रनुष्ट्भ्‌ ) 
पचसेसारनिष्ठं्तान्‌ पंचसंसारथुक्तये । 
पंचसिद्धानहं वेदे पंचमोक्षफटग्रदान्‌ ।२९५। 





वेदनीय, नाम ओर्‌ गोत्र नामकी शेष प्रकृत्तियोका सम्पूर्णं नाप होत्ता है ( अर्थात्‌ 
भगवानको शुक्लघ्यान द्वारा आयुकर्मका क्षय हौने पर शेष तीन कर्मोका भी क्षय होता 
हे गौर सिद्धक्षे्की गोर स्वभावगतक्रिया होती है) । शुद्धनिश्चवयनयसे सहजमहिमावाले 


निज स्वरूपमे लीन होने पर॒ भी व्यवहारसे वे भगवान अधं क्षणमे ( समयमात्रमे ) 
लोकाम्रमे पहंचते । 


{ अब इस १७६ वीं गाथाकौ टीका पूर्णं करते हए टीकाकार मुनिराज तीन 
ष्लोक कते हैँ : ] 

श { लोकां -- ] जो छह अपक्रम सहित हैँ एेसे भववाले जीवोके (-संसा- 
रियोके ) लक्षणसे सिद्धोका लक्षण भिन्न है, इसलिये वे सिद्ध उर्ध्वंगामी द ओर सदा 
शिव (निरन्तर सुखी) है 1२६३। 

[ श्लोकार्थ-- ] बन्धका छेदन हौनेसे जिनकी मतुल महिमा है एेसे (अशः 
रोरी गोर लोकाम्रस्थित) सिद्धभगवान अब देवो ओौर विद्याधरोके त स 
विषय नहौ ही ह देखा प्रसिद्ध है । वे देवाधिदेव व्यवहारसे लोकके अग्रमे सुस्थित्‌ 
जौर निश्चयसे निज आत्मामं ज्योके त्यों अत्यन्त अविचलरूपसे रहते है । २६४५ ॥ 
| एलोकार्यं--- ] (द्रव्य, क्न, काल, भव भौर भान--रेसे पांच परावर्तनं 


२५३ 


३५४ नियमसाय 


जाइजरमरणरदियं परमं कम्मट्रुवजियं सुद्ध । 
णाणइ चउसहावं शक्लयमविणासमच्डेयं ॥१७७।। 
जातिजरामरणरदहितं परमं कर्माटवर्भितं शुद्धम्‌ । 
ज्ानादिचतुःस्वमावं अक्षयमविनागमच्छेधम्‌ ॥१७७॥ 
कारणपरमतच्वस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 
निसर्भतः संसृतेरभावाज्ञात्िजरामरणरदितम्‌, परमपारिणामिकभावेन परमस्वमावत्वा- 
त्परमम्‌, त्रिकालनिरुपाधिस्वरूपत्वात्‌ कर्मा्टकवर्जितमू , द्रव्यभाबकर्मरदितत्रच्छुद्धम्‌, सदज- 
हानसदजददोनसदहजचारित्रसहजचिच्यक्तिमयत्वज्ज्ानादिचतुः स्वमावम्‌, सादिसनिषनमूर्ेन्द्िण - 





रूप) पाच ध्रकारके ससारसते मुक्त, पाच प्रकारके मोक्षरूपी फलको देनेवाले (भर्थात्‌ 

द्रव्यपरावर्तन, क्षे्रपरावर्तन, कालपरावतंन, भवपराव्तंन ओर भावपरावर्तने मुक्त 

करनेवाले}, ्पाचघ्रकार सिद्धोको (अर्थात्‌ पांच प्रकारकी मूक्तिको--सिदधिको--प्राप् 

सिद्धभगवन्तोको) पांच प्रकारके संसारसे मूक्तं होनेके लिये वन्द करता हैं ।२६५। 
गाथा १७७ 

अन्घयार्थः--[ जातिजरामरणरदितम्‌ ] ( परमात्मतत्त्व } अन्म-जरा-मरण 
रहित, [ परमम्‌ ] परम, { कर्पा्टवर्सितम्‌ ] भाठ कर्म॑रहित, { श्॒द्धम्‌ ] शुध, 
[ श्वानादिचतुःस्बमावम्‌ ] ज्ञानादिक चार स्वभाववाला, [ अक्षयम्‌ ] अक्षय, [अविनारशम्‌ | 
अजिनाशी गौर {मच्छधम्‌] अच्छ है । 

टीकाः-- (जिसका सम्पूणं आश्रय करनेसे सिद्ध हभ जाता है एेसे) कारण- 
परमतत्त्वके स्वखूपका यह्‌ कथन है । 

(कारणपरमतत्त्व एेसा हैः--) निसर्गसे (स्वभावसे) संसारका अभाव होनेके 
कारणः जन्म-जसा-मरण रहित है; परम-पारिणासिकभाव द्वारा परमस्वभाववाला 
होनेके कारणः परमः है; तीनो कानन निरुपाधि-स्वरूपवाला होनेके कारण माठ कमं 
सहित है; उन्यकर्मः मौर भावकम रहित होनेके कारण शुद्ध दै; सहजज्ञान, सहजदर्शन, 
खहनचररिवर मौर स्हजवचित्शक्तिमय होनेके कारण ज्ञानादिक चार स्वमाववाला ई; 


विन कर्म, परम, विशुद्ध जन्म, जरा, मरणसे दीन है । 
हानि चार स्वमाचकय अक्षय अद्द्‌, मलीन है || १७७] 


शुद्धोपयोगाधिकारै ३५५ 


स्मकविजातीयविभावव्यं जनपर्यायवीतत्वाद क्षयम्‌, प्रशस्ताप्रशस्तगतिदेतमृतपुण्यपायकर्मदन्दामा- 
वादबिनाशम्‌) षधबन्धच्छेदयोग्यमूतिक्तत्वादच्येद्यमिति । 
( मालिनौ ) 
अविचलितमखंडज्ञानमदन्दरनिष्टं 
निखिलदुरितदुग॑वातदाबाग्निरूपम्‌ । 
भन भजसि निलोत्थं दिव्यश्माग्तं तवं 
सकरुविमर्बोधस्ते भवत्येष तस्मात्‌ २९६ 


अव्वावाहमरिदियमणोवमं पुण्णपावणिम्मुक्कं । 
पुरणरागमशविरदहियं िच्चं अचलं अणालंबं ॥ १७८॥ 


अन्याबाधमतीन्धियमसुपमं पुण्यपापनिंक्तम्‌ । 
पूनरागमनविरहितं नित्यमचलमनारेबम्‌ ।।१५७८।। 


सादि-सांत, मूतं इन्द्रियात्मक विजातीय-विभावव्यंजनपर्याय रहित होमेके कारण अक्षय 
है; प्रशस्त-अप्रषस्त गत्तिके हेतुभूत पृण्य-पापकर्मरूप हन्दरका अभाव होनेके कारण 
अविनाशी है; वध, बन्धं ओर छेदनके योग्य मूतिसे (मूतिकतासे) रदित होनेके 
कारण अच्छेदय रै । 

[ मब इस १७७ वौ गायाको टीका पूणे करते हुए टदीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते है : ] 

[ श्लोकाथेः-- | अविचल, मखण्डज्ञानशूप, उद्रंढनिष्ठ (रागदेषादि हमे जो 
स्थित नही है) जओौर समस्त पापक दुस्तर समूहको जलानेभे दावानल समान--एेसे 
स्वोत्पन्न (अपनेसे उत्पन्न होनेवाले ) दिव्यसुखामृतको (-दिव्यसुखामृतस्वभावी आत्म- 
तर्वको )--किं जसि तू भज रहा दै उसे--भजः; उससे तुके सकल-विमल जलाच 
(केवलज्ञान) होगा ही 1२९६ 

गाथा १७८ 
अन्वया्थः--[अन्याबाधम्‌ ] (परमात्मततत्व) मव्यावाध, [अतीन्द्रियम्‌] अती- 


निबोध, अपम अरु अदीन्दरिय, पुण्यपापविहीन हे । 
निर, निरालम्बन, ममर पुनरागमनसे हीन है १७८ 


२३५६ ~ नियमसार 


उत्रापि निरूपाधिस्वरूपलक्षणपरमात्मतच्छयुक्तम्‌ । 
अखिलदुरधवीरवैरीवरूथिनी्संभ्रमागोचरसहजक्ञानदु्ग निलयत्वादव्यावाधम्‌ , सर्वात्म- 
प्रदेशभरितचिदानन्दमयत्वाद तीन्दियम्‌, त्रिषु त्वेषु विरिष्टत्वादनौपम्यम्‌, संस॒तिपुरंधिकासं- 
भोगसंभवसुखदुःखामावातपुण्यपापनिर्क्तम्‌, पुनरागमनरेतुभतप्ररस्ताप्रशस्तमोदरागदेपाभावा- 
त्पुनरागमनिरहितम्‌, नित्यमरणतद्धवमरणकारणकल्तेवरसंबन्धामावानित्यम्‌) निजयुणपर्याय- 
प्रच्यवनाभावाद्‌ चलम्‌, परद्रव्यावलम्बनाभावादनालम्बमिति । 
तथा चोक्तं श्रीमदम्रतचन्द्ररिभिः- 





न्द्रिय, [अनुपमम्‌] अनुपम, [ पुण्यपापनि्धंक्तम्‌ ] पुण्यपाप रहित, [पुनरागमनविरदितम्‌ | 
पुनरागमन रहित, [ नित्यम्‌ ] नित्य, [ चलम्‌ ] अचल ओर [ अनाटम्बम्‌ ] 
निरालम्ब है । 

टीकाः यहां भी, निरुपाधि स्वरूप जिसका लक्षण है ठेसा परमात्मतत्त्व 
कटा है । 

(परमात्मतत्त्व एेसा हैः--) समस्त दुष्ट *भघरूपी वीर शत्रुओंको सेनाके 
उपद्रवको अगोचर पसे सहजज्ञानरूपी गद्मे आवास होनेके कारण अव्याबाघ (निविष्न) 
है; सवे आत्मप्रदेशमे भरे हुए चिदानन्दमयपनेके कारण अतीच्द्रिय है; तीन तत्त्वो 
विशिष्ट होनेके कारण (बहिरात्मतत्त्व, अन्तरात्मतत्त्व ओर परमात्मतत्त्व इन तीनोमें 
विशिष्ट--मुख्य प्रकारका--उत्तम होनेके कारण) अचुपम है; संसारखूपी स्रीके संभोगसे 
उत्पन्न होनेवाले सुखद खका अभाव होनेके कारण पुण्यपाप रहित है; पुनरागमनके 
हेतुभूत प्रशस्त-अप्रशस्त मोह्‌रागद्वेषका अभाव टोनेके कारण पुनरागमन रहित हैः; 
-नित्यमरणके तथा उस भव सम्बन्धी मरणके कारणभरुत कलेवरके { शरीरके ) 
सम्बन्धका अभाव होनेके कारण नित्य है; निज मुणों ओर पययोसे च्युत न होनेके 
कारण अचल है; परद्रन्यके अवलम्बनकां अभाव होनेके कारण निरालम्ब है । 

इसीप्रकार (आचा्यदेव ) श्रीमद्‌ अमृत चन्द्रसूरिने ( श्री समयसारको आत्म- 
ख्याति नामक टीकामे १३८ वे श्लोक द्वारा) कहा है किः- 


१-श्रघ्यात्मशास्रोमे म्रनेक स्थानो पर पाप तया पुण्य दोनोको “श्र्घः' भ्रथवा “पाप कहा जतादटै। 
र२-पुनरागमन = ( चार गतियोमेसे किसी गतिमे) फिरसे श्राना; पुनः जन्म घारण केरनासो । 
३-नित्यम रण = प्रत्तिसिमय होने वाला म्रायुकर्मके निषेकोका क्षय । 


शुद्धोपयोगाधिकारं २५७ 


( मंदाक्रंता ) 
('आरंसारासतिपदममी रागिणो नित्यमचाः 
सुपा यस्मि्नपदमपदं तद्विबुध्यष्वमंधाः । 
एतेतेतः पदमिदमिदं यत्र चेतन्यधातुः 


शद्धः शद्धः स्वरसभरतः स्थायिभावत्वमेति 1" 
तथा हि- 


( शादुलविक्रीडित ) 
भावाः पेच भवन्ति येषु सततं भावः प्रः पंचमः 
। स्थायी संसुतिनाशकारणमयं सम्यग्टशां गोचरः । 
ते ुक्तवाखिररागरोषनिकरं धुद्ध्वा पुनघद्धिमान्‌ 
एको भाति कर युगे शुनिपतिः पापारवीपावकः ।[२९७॥। 


“[ श्लोका -- ] (श्रीगुरु संसारी भव्य जीवोको सम्बोधते हैँ किः--) हे 
अव प्राणियों ! अनादि संसारसे लेकर पर्याय-पर्यायमें यह रागी जीव सदैव मत्त वर्तते 
हए जिस पदमे सो रहे है--नीदले रहे है वह पद अर्थात्‌ स्थान अपद है--अपद दहै, 
(तुम्हारा स्थान नही है,) सा तुम समफो । (दो बार कह्नेसे अत्यन्त करुणाभावे 
सूचित होता है ।) इक्ष ओर आभो--इस मोर यामो, (यहा निवास करो, ) तुम्हारा 


पद यह है-यह है जहाँ शुद्ध-शुद्ध चैतन्यधातु निज रसकी अत्िशयताके कारण स्थायी 
भावपनेको प्राप्त है अर्थात्‌ स्थिर दै--अविनाशी है । (यहां “शुद्ध शब्द दो बार कहा 
हे वह द्रव्य गौर भाव दोनोकी शुद्धता सूचित करता है । सवं अन्यद्रव्योसे पृथक्‌ होनेके 
कारणं जात्मा द्रव्यसे शुद्ध है ओर परके निमित्तसे होनेवाले अपने भावोसे रहित होनेके 
कारण भावस शुद्ध है । )” 

4 मौर (इस १७८ वी गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज शलोक 
कह :-- 


[ श्लोका्थ॑ः-- ] भाव पाच है, जिनमे यह परम पचम भाव (परमपारि- 
णामिकभाव) निरन्तर स्थायी है, संसारके नाशका कारण है ओौर सम्यग्टष्टियोको गोचर 
है 1 बुद्धिमान पुरुष समस्त रागटेषके समूहको छोडकर तथा उस परम पचम भावक 
जनकर, अकेला, कलियुगमे पापवनको अग्निरूप मुनिवरके रूपें शोभा देता है (अर्थात्‌ 
जो बुद्धिमान पुरूष परम पारिणामिक भवका उग्ररूपसे 


ग्ररूपसे आश्य करता हे, वही एक 
पर्प पापवनको जलानेमें अग्नि समान मृनिवर है) (२६७, 





३५६ + नियमसार 


उत्रापिं निस्पाधिस्वसूपटक्षणपरमासतत््वछ्क्तम्‌ । 


अखिर्दुरधवीरवैरीवरूथिनीसं्रमागोचरसहजज्ानदुग निरयत्वादन्यावाधम्‌, सरवात्म- 
प्रदेशमरितचिदानन्दमयत्वाद तीन्दियम्‌ , त्रिषु तत्वेषु विशिटवादनौपम्पम्‌, संसतिपुरंधिकाषं- 
भोगसंमवसुखदुःखाभावात्पुण्यपापनिरक्तम्‌, पुनरागमनदेतुभृतप्रशस्ताप्रशस्तमोहरागदेपाभावा- 
त्पुनरागमनबिरहितम्‌) नित्पमरणतद्धवमरणकारणक्ेवरसंन्न्धाभावाननित्यम्‌ निजगुणपयौय- 
प्रच्यवनमिवाद चलम्‌, परद्रन्पावटम्बनाभावादनारम्बमिति । 
तथा चोक्तं भ्रीमदमृतचन्द्रषरिभिः- 


[क 
न्द्रिय, [अनुपमम्‌] अनुपम, [ पुण्यपापनिर्ुकतम्‌ ] पुण्यपाप रहित, [पुनरागमननिरदिरम्‌। 
पुनरागमन रहित, [ नित्यम्‌ ] नित्य, [ अचलम्‌ ] अचल मौर [ अनाटम्बम्‌ ] 
निरालम्ब ह । 

ठटीकाः-- यहां भी, निरुपाधि स्वरूप जिसका लक्षण है एेसरा परमात्मतत्त्वं 
कहा है । 

(परमात्मतत्व एेसा हैः--) समस्त दुष्ट ,अघरूपी वीर शत्रुमोकौ सेनाके 
उपद्रवको गोचर एसे सहजज्ञानरूपी गदमे आवास होनेके कारण अन्यावाघ ( निविघ्न) 
है; स्वं आत्मप्रदेशमे भरे हए चिदानन्दमयपनेके कारण अतीच्िय है; तीन ततत्वोमं 
विशिष्ट होनेके कारण (बहिरात्मतत्त्व, अन्तरात्मतत्त्व ओर परमात्मतत्व इन तीनोमे 
विश्षिष्ट--मुख्य प्रकारका--उत्तम होनेके कारण) अनुपम है; संसाररूपी रीके सभोगसे 
उत्पन्न होनेवाले सुखदुःखका अभाव होनेके कारण पुण्यपाप रहित है; पुनरागमनके 
हैतुभूत अशस्त-अप्रशस्त मोहरागद्वेषका अभाव होनेके कारण पुनरायमन रहित हैः 
ऽनित्यमरणके तथा उस भव सम्बन्धी मरणके कारणभूत कलेवरके ( शरीरके ) 
सम्बन्धका अभाव होनेके कारण नित्य है; निज गणो ओर प्रययो च्यतन होनेके 
कारण अचल है; परदरव्यके अवलम्बनका अभाव होनेके कारण निरालम्ब है । 

इसीप्रकार (आचा्यदेव ) श्रीमद्‌ अमृतचन्दरसूरिने ( श्री सममस्तारकौ यात्म- 
ख्याति नामक टीकमे १३८ वे शलोक दारा) कहा है किः-- 


१-घ्रध्यामशासखरोमे श्रनेक स्थानो पर पाप तया पण्य दोनोको “भध भरथवा “पराप का जाता है । 
२-पूनरागमन = ( चार भतियोमेसे किसी गतिमे) फिरसे अना; पुनः जन्म षार करना सो) 
३-नित्यमरण = प्रतिसमय होनेवाला प्रायुकमंके निषेकोका क्षय । 


शुद्धोपयोगाधिकार २५७ 


{ मदाक्रंता } 
''आसंसारास्रतिपद ममी रागिणो नित्यमतः 
सुप्र थस्मिन्नपदमपदं तदविवुध्यध्वमंधाः | 
एतेतेतः पदमिद्मिदं यत्र चेतन्पधातुः 


शुद्धः शद्धः स्वरससरतः स्थायिभावत्वमेति 11" 
तथा हि-- 


{ शादरलविक्रीडित ) 
मावाः पंच भवन्ति येषु सततं भावः प्रः पंचमः 
। स्थायी संसृतिनाशकारणमयं सम्यग्टशां मोचरः। 
तं हक्ताखिररागरोपनिकरं बुद्ध्या पुनुद्धिमान्‌ 
एको माति कर युगे श्ुनिपतिः पपारवीपावकः ॥२९७॥ 


“[ ष्लोकाथं -- ] (श्रीगुर संसारी भव्य जीवोको सम्बोधते है किः-- ) हे 
संघ प्राणियों } अनादि संसारसे लेकर पर्याय-पर्यायमें यह्‌ रागी जीव सदेव सत्त वतंते 
हए जिस पदमे सो रे है नींदने रदे दै वह्‌ पद अर्थात्‌ स्थान अपद है--अपद है, 
(तुम्हारा स्थान नही है,) रेखा तुम समो । (दो बार कहनैसे अत्यन्त करुणाभाव 
सूचित होता है 1) इस ओर आगो--इस ओर साओ, (र्हा निवास करो,) तुम्हारा 
१द यह है--यह है जहाँ शुद्ध-णुढ चैतन्यघातु निज रसकी अतिशयताके कारण स्थायी 
भावपनेको प्राप है अर्थात्‌ स्थिर है--अविनाशी है । (यह “शुद्ध” शब्द दो बार कहा 
रै वह्‌ द्रव्य ओर माव दोनोकी शुद्धता सूचित करता है । सवे अन्यद्रव्योसे पृथक्‌ होनेके 


कारण जाता द्रव्यसे शुद्ध है मौर परके निमित्तसे होनेवाले अपने भावो रहित होनेके 
कारण भावसे शृद्धरै । )"" 


गह मौर (इस १७८ वी गाथाकी टीका पणं करते हृए टीकाकार मूनिराज श्लोक 


[ श्लोकाथेः--] भाव पाचि है जिनमे यहं परम पंचम भाव (परमपारि- 
णामिकभाव) निरन्तर स्थायी 


है ससारके नाशका कारण है मौर सम्यग्टष्टियोको 
गोचर 
दे । बुद्धिमान पुरुष समस्त रागद्रेषके समुहको ५ 


जानकर, अकेला, कलियुगे पापवनकौ सग्निरूप मुनिवरके रूपे 
वेरके 
जो बुद्धिमान पुरुष परम पारिणामिक व र 


भावकरा उग्ररूपसे आश्य करता 
दर्प पापवनको जलानेमे अभिनि समान मुनिवर है) ।२९७। 1. 


३५८ तियमसाद 


वि दुक्खं एति सुक्खं णवि पीडा णेव विदे वाहा । 
णवि मरणं एवि जणणं तत्थेव य होइ शिञ्वाणं ॥१९७६॥ 
नापि दुःखं नापि सौख्यं नापि पीडा नैव विदयते वाधा । 
नापि मरणं नापि जननं तत्रेव च भवति निर्बाणम्‌ ॥१७९॥ 
इह दि सांसारिकविकारनिकायाभावानिर्वाणं भवतीत्युक्तम्‌ । 
निरुपरागरत्नत्रया्मकपरमातमनः सततान्तर्घंखाकारषरमाध्यामस्वरूपनिरतस्य तस्य 


वाऽश्चुभपरिणतेरभावान्न चाशभकमं यश्चभक्माभावान्न दुःखम्‌ , श्युभपरिणतेरमावान श्ुभकमं शभ 
कर्माभावान्‌ खलु संसारसुखम्‌, पीटायोग्ययातनाशरीरामावान्न पीडा, गसातावेदनीयकमाभिावा- 





गाथा १७९ 

अन्वयार्थः--{ न मपि दुःखं ] जहां दुःख नही है, [ न अपि सौख्यं ] सुख नहीं 
है, [ न अपि पीड़ा ] पीडा नहीं है, [ न श्व बाधा विदयते ] बाधा नही है, [न अपि मरणं 
मरण नहीरहै, [ न अपि जननं ] जन्म नहीरहै, [ तत्र एव च निर्वाणम्‌ मवति ] वहीं 
निर्वाण है (अर्थात्‌ दुःखादिरहित परमतत्त्वमे ही निर्वाण है) । 

रीकाः-- यहां, (परमतत्त्वको) वास्तवमे सांसारिक विकार पमूरहके अभावके 
कारण "निर्वाण हैणेसा कहा है । 

-सतत अन्तर्मुखाकार परम-अध्यात्मस्वरूपमें लीन एेसे उस निरुपराग-रत्न- 
त्रयात्मक परमात्माको अशुभ परिणतिके अभावके कारण अशुभ कमं नही है भौर 
अशुभ कर्मके अभावके कारण दुःख नही है; शुभ परिणतिके अभावके कारण शुभ कमं 
नही है ओर शुभ कर्मके अभावके कारण वास्तवे ससारसुख नही है; पीड़ायोग्य 


१-निर्वार -मोक्ष; मुक्ति । [ परमतत्त्व विकाररदित होनेसे द्रव्य-श्रपेकासे सदा मुक्त ही है । इसलिये 
मुमुक्ुश्नोको एेसा समना चाहिये कि विकाररदहित परमतत्त्वके सम्पूणं श्राश्रयसे ही (म्र्थात्‌ उसीके 
श्रद्धान-ज्ञान-श्राचरणसे वह्‌ परमतत्त्व श्रपनी स्वाभाविक मूक्तपर्यायमे परिणमित होता है । | 
२-सतत श्रन्तर्मुख।(कार = निरन्तर ्रन्तर्मुख जिसका अ्राकार श्रयत रूप है एसे । 
३-निरुपराग=निविकार; निर्मल । 
दुख सुख नदीं पीड़ा जहा नर्हिं जर बाधा द नदीं । 
नदिं जन्म है) नर्द मरण है, निर्वाण जान रे वदी ।।१७९॥ 


दुद्धोपयोगाधिकार ३५६ 


मैव विधते बाधा, पंवविधनोकमामावान्न मरणम्‌, पंचविधनोकमेदेतभूतकमंपुदधरस्तीकारामा- 
घान जननम्‌ । एवंलक्षणरमितालुण्णविक्ेपविनिष्ठुक्तपरमत्रस्य सदा निर्वाणं मवतीति 1 
( मालिनी )} 
मवभवसुखदुःखं भिद्यते नेव पाधा 
जननमरणयपीडा नास्ति यस्येह नित्यम्‌ । 
तमहमभिनमामि स्तौमि संभावयामि 
स्मरसुखबिग्रुखस्सनं भरुक्तिसोरुाय नित्यम्‌ ॥२९८॥। 
( श्रनुष्टूम्‌ ) 
आस्माराघनया दीनः सापराघ शति स्मृतः । 
अहमाहमानमामन्दमेदिरं नौमि नित्यशः ।।२९९॥ 


कध्यातनाफरीरके अभावके कारण पीड़ा नही है; असातावेदनीय कर्मके अभावके कारण 
वाधा नहीं है; पाच प्रकारके नोकर्मके ( शरीरके ) भभावके कारण मरण नही है; 
पचि प्रकारके नोकर्मके हेवुभूत कर्मपुद्गलके स्वीकारे अभावके कारण जन्म नहीं 
है --एेसे लक्षणोसे लक्षित्त, अखण्ड, चिक्षेपरदित परमतत्वको सदा निर्वाण है । 





[ अब इस १७६ वी गाथाको टीका पूर्णं करते हृए टोकाकरार मुनिराज दो शोक 
कहते ह : | 


( ए्लोकाथं :-- | इस लोकमे जिसे सदा भवभवके सुखदुःख नहीं है, बाधा 
नहीं है, जन्म, मरण जौर पीड़ा नहीं है, उसे (-उस परमात्माको) मै, मुक्तिसुखकी 


भराति हेतु, कामदेवके सुखसे विमुख वतंता हमा नित्य नमन करता हूं, उसका स्तवन 
करता हु, सम्यक्‌ प्रकारसे भाता ह 1२६८] 


[ श्लोकाथे-- ] आत्माकी आराधना रहित जीवको सापराघध { 
पराध (-्ज्षराधीः 
माना गया ह ! (इसलिये) मै आनन्दमन्दिर आत्माको । 


जानन्द॑के निंजांत्माको 
चित्य नश्नन करसा हं {२६६। 1. । 


--____--_ 
ॐ यातनौ = वेदना; पीडा । ( शरीर वेदनाकी मूरति है । } 


३६० नियमसार 


रवि इदिय उवसम्भा रवि मोहो विम्डिञ्रो ण णिदाय। 
ण य तिरहा रोर हहा तस्थेव य दोह शिव्वाणं ॥१८०॥ 
नावि इन्द्रियाः उपसर्गाः नापि मोदो विस्मयो न निद्रा च) 
न चत्रष्णा नेव ज्ुधा तत्रेव च भवति निर्वाणम्‌ ।(१८०॥ 


प्रमनिर्वाणयोग्यपरमतच्वस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 


मखंेकप्रदेशत्नानस्वरूपत्वाच्‌ स्परनरसनघ्राणचचुःश्रोत्राभिधानपंचेन्द्रियन्यापारः देन- 
मानवतियंगचेतनोपसर्गाश्च न भवन्ति, क्षायिकङ्ञानयथाख्यातचारित्रमयत्वान्न दथैनचारिरिमेद- 
विभिन्नमोहनीय द्वितयमपि, वाद्यप्रपंच वियुखत्वान्न विस्मयः, नित्योन्मीरलितञ्दधज्ञानस्वरूपत्वान 
निद्रा, मसातावेदनीयकर्मनिमूंलनान्न ज्ञुधा ठषा च । तत्र परमब्रह्मणि नित्यं ब्रह्म भवतीति । 


गाया १८० 


मन्वयार्थः--[ न मपि इन्द्रियाः उपसर्गाः ] जहाँ इन्द्रियां नही ह, उपसं नही 
है, [{ न यपि मोहः विरमयः ] मोह नही है, विस्मयनहीदहै, [ननिद्राच] निद्रा 
नहीरै, [नचतृष्णा] तृषा नदहीरहै, [नएवच्ुधा] धुधानहीरहै, [ तत्रणएवच 
निर्वाणम्‌ भवति ] वही निर्वाण है (अर्थात्‌ इन्द्रियादिरहित परमनत्त्वमे ही निर्वाण है) । 

रीकाः- यह्‌, परम निर्वाणके योग्य परमतत्त्वके स्वरूपका कथन है । 


( परमतत्त्व ) %जखण्ड-एकप्रदेशी- ज्ञानस्वरूप होनेके कारण { उसे ) 
स्पशंन, रसन, घ्राण, चश्च ओौर श्रोत्र नामकी पोच इन्द्रियोके व्यापार नही है तथां देव, 
मानव, तियेञ्च ओौर अचेतनकृत उपसर्ग नही रहै; क्षायिकन्ञानमय ओौर यथाख्यात- 
चारित्रमय होनेके कारण ( उसे ) दशेनमोहूनीय भौर चारित्रमोहूनीय रसे भेदवाला 
दो प्रकारका मोहनीय नही है; बाह्य प्रपचसे विमुख होनेके कारण ( उसे ) विस्मय 
नही है, नित्य-प्रकटित शुद्धज्ञानस्वरूप होनेके कारण (उसे) निद्रा नही हैः असाता- 


४ खण्डरदित अ्र्भिन्नप्रदेशो ज्ञान परमत्त्त्वका स्वरूप है इसलिये परमतत्त्वको इन्द्रियां भ्रौ र उपसग 
नही है 1 


इन्द्रिय जह नहि मोद नर्हि, उपसर्ग, विस्मय भी नहीं । 
निद्रा, ज्लधा, ठन्णा नदीं निर्वाण जानो रे वहीं ॥१८०॥ 


शुद्धोपयोगाचिकार २३६१ 


तथा चोक्तमग्तारीतौ-- 
( मालिनी } 
(“ज्वरजननजराणां वेदना यत्र नास्ति 
परिभवति न सस्युनागतिर्नो गति | 
तदतिविशद चिच्तरम्यतेऽङ्गेऽपि तच्छं 
गुणगुहयुरुपादाभ्भोजसेबाप्रसादात्‌ ।।”” 
तथा हि- 
( मंदाक्रात्ता ) 
यस्मिन्‌ ब्हमण्यलुपमगुणारक्ृते निर्विकल्पे- 
ऽकषानाशच्चेर्धितिधविषमं पर्तनं नैव किंचित्‌ । 
नेवान्ये वा भविगुणगणाः संसुतर्मुलभृताः 
तस्मिनितयं निजसुखमयं माति निर्वाणमेकम्‌ ।[२००॥ 


1 
वेदनीय कर्मको निर्मूल कर देनेफे कारण (उसे) श्चुधा ओर तृषा नहीं है । उस परम 
ब्रह्मम (-परमात्मतत््वमे) सदा ब्रह्म (-निर्वाण) है । 


इसीप्रकार ( श्रीयोगीन्दरदेवकृत ) अमृताशीतिमं ( ४८ वे श्लोक द्वारा ) 
कहा है किः-- 


“ | श्लोकाथे.-- ] जहाँ (जिस तत्त्वमे) ज्वर्‌, जन्म ओर जराको वेदना 


| नही रै भृत्यु नही हे, गति या जगति नही है, उस तत््वको अति निर्मल चित्तवाले पुरुष, 
५ स्थित होने पर मौ, गुणमें बडे एेसे गुरुके चरणकमलकी सेवाके प्रसादसे अनुभव 
केर हुं | 16, 


ओर ( इस १८० वी गाथाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है ) :-- 

{ इलोकार्थ.-- ] अनुपम 
(मात्मततत्वमे ) इन्दियोका अत्ति चियिघ 
तथा संसारके मूलभूत अन्य ( मोह्‌-विस्मयादि 


) श्ससारीगुण समूह्‌ नही 
नभे सदा निजसुखमय एक निर्वाण प्रकाशमान ह ।३००। गमह्‌ नही ही है, उस 
व 
8 मोह्‌, विस्मय रादि दोष ससारियोके गख है-क्रिजो संसारके कारणत ह । 


३६४ नियमसार 


विलये जाते तो भगवतः सिद्धपरमे्ठिनः केवलङ्ञानफेवरद्नकेवलवीयकेवरसौख्यामूतंत्रास्ति- 
त्वसप्रदेश्त्यादिस्वभावगुणा भवन्ति इति । 
( मंदाक्राता ) 
वन्धच्छेदाद्वगवति पुनर्ित्यश्द्धे प्रसिद्ध 
तरिमिन्सिद्धं भवति नितरां केवलक्नानमेतत्‌। 
ट्टिः साक्षाद खिलविपया सौख्यमात्यं तिकं च 
शक्तयाद्यन्यद्गुणमणिगणे शुद्धशद्धश्च नित्यम्‌ ।।२०२। 
णिव्वाणमेव सिद्धा सिद्धा शिव्वाणएमिदि समुदिटरा । 
कस्मविमुक्को अप्पा गच्छ्‌ लोयग्गपञ्जंतं ॥१८३॥ 
निर्वाणमेव सिद्धाः सिद्धा निर्वाणमिति सयुदिष्टाः | 
कर्मविुक्त आत्मा गच्चति रोकाग्रपर्यन्तम्‌ ।१९८३।। 
व 
विलय होने पर, उस कारणस भगवान सिद्धपरमेष्ठीको केवलज्ञान, केवलदशेनः केवलवीयं, 
केवलसुख, अमूतंत्व, अस्तित्व, सप्रदेशत्व आदि स्वभावगुण होते हँ । 


[ अब इस १८२ वी गाथाकी टीका पूर्णं करते हए टीकाकार सुनिराज श्लोक 
कहते है : | 


{ श्लोकाथं:-- ] बन्धके केदनके कारण, भगवान तथा नित्य-शुद्ध एेसे उस 
प्रसिद्ध सिद्धम (-सिद्धपरमेष्ठीमे) सदा अत्यन्तरूपसे यह केवलज्ञान होता है, समग्र 
जिसका विषय है एेसा साक्षात्‌ दशंन होता है, शजात्यत्िक सौख्य होता है तथा शुद्ध- 
शुद्ध एेसा वीर्यादिकं अन्य गुणरूपी मणियोका समूह होता है ।३०२। 


गाथा १८३ 
अन्वयार्थः--[ निर्वाणम्‌ एव सिद्धाः ] निर्वाण ही सिद्ध है ओर [ सिद्धाः 


& श्राव्य तिक = सववश्वेष्ठु; श्रनन्त । 


निर्वाण दही तो सिद्धरै, दै सिद्धदी निर्वाण रे। 
हो कर्मे प्रविभक्त आत्मा पर्हैचता लोकान्त रे।।१८३॥ 


शुद्धोपयोगाचिकार २३६५ 


सिद्विसिद्धयोरेकलप्रतिपादनपरायणमेतत्‌ । 
निगागशषव्योऽत्र दिष्टो भवति । कथमिति चेत्‌, निर्वाणमेव सिद्धा इति वचनात्‌ । 
सिद्राः सिद्धत्तत्रे तिष्टतीति व्यवहारः, निश्वयतो भगवतः स्वस्वरूपे तिष्ठंति 1 ततो हैतोर्नि्वा- 
णमेव सिद्धाः सिद्धा निर्वाणम्‌ इत्यनेन क्रमेण नि्व्राणश्ब्द सिद्धशब्द योरेकत्वं सफलं जातम्‌ । 
सपि च यः कथिदासन्नमव्यजीवः परमगुसुप्रसादा सादितपरमभावभावनया सकलकमंकर्टंकपेक- 
विध्क्तः स प्रमात्मा भूता रोकाग्रपर्यतं गच्छतीति । 
( मालिनी ) 
अथ जिनमतधुक्तथुक्तजीवस्य मेदं 
छचिदपि न च विद्मो युक्तितथागमाच । 
यदि पुनरिह भव्यः कमं निमुल्य सर्व 
स मवति परमश्रीकामिनीकामरूपः ।।२०३॥ 


निर्गाणम्‌ ] सिद्ध वह्‌ निर्वाग है [ इति सष्ुदष्टाः ] रेस ( शाघ्मे ) कहा है । 
[कर्मविषक्तः आत्मा} केत विमुक्त आत्मा [ छोकाग्रपर्न्तम्‌ ] लोकाम्र पर्यत [ गच्छति ] 
जाता है । 

रीकाः-- यह्‌, सिद्धि जौर सिद्धके एकतवके प्रतिपादन सम्बन्धे है । 


निर्वाण शब्दके यहां दो अथं हँ 1 किसप्रकार ? "निर्वाण ही सिदध है" ठेसा 
(शासका) वचन होनेसे । सिद्ध सिद्धक्लेत्रमे रहते हँ एेसा व्यवहार रै, निश्चयसे तो 
भगवन्त निज स्वरूपे रहते ह; उस कारणसे “निर्वाण ही सिद्धै ओर सिद्ध वह 
निर्वाण है'' देसे इसप्रकार द्वार निर्वाणशब्दका मौर सिद्धशब्दका एकत्व सफल हुमा । 


तथा, जो कोई आसन्नभव्य जीव परमगुरुके प्रसाद द्वारा प्राप्ठ परमभावकी 


भावना दास सकल कर्म॑कलंकरूपी कोचड़से विमुक्त होते है, वे परमात्मा होकर लोकाग्र 
पर्यन्त जाते रँ । 


{ भब इस १८३ वीं गाथाकी टीका पूर्णं करते इए टीकाकार मूनिराज श्लोकं 
त ह मुनिराज श्लोक 


{ श्लोकार्थ-- ] जिनसमत मुक्तिमे ओर मुक्तं जीवमे हम कहीं 
हम कहीं भी 
या मागमसे भेद नदी जानते । तथा, इस लोकमे यदि कोई मव्य जीव स्वं र 


२६४ नियमसार 


विरये जाते ततो भगवतः सिद्धपरमेष्ठिनः केवरज्नानकेवलद शंनकेवलवीयकेवरसौ र्यामूर्वल्रास्ति- 
त्वसप्रदेशत्वादिस्वभावगुणा भवन्ति शति । 
( मंदाक्राता ) 
बन्धच्छदाद्धगवति पुनर्नित्यश्द्धे प्रसिद्ध 
तस्मिन्सिद्धं भवति नितरां केवटक्ञानमेतत्‌। 
दृष्टिः साक्षाद खिविषया सौख्यमात्यं तिकं च 
शक्त्याद्यन्यदुशुणमणिगणं शुद्रशचद्र श्च नित्यम्‌ ।।३०२॥ 
णिव्बाणमेव सिद्धा सिद्धा शिव्वाणमिदि समुदिट्रा । 
कम्मविमुक्को अप्पा गच्छह्‌ लोयग्गपञ्जतं ॥१८३॥ 
निवरणमेव सिद्धाः सिद्धा निर्वाणमिति समुदि्ाः | 
कमविथुक्तं आत्मा गच्छति छोकाग्रपर्यन्तम्‌ ।१८३॥। 





विलय होने पर, उस कारणसे भगवान सिद्धपरमेष्ठीको केवलल्लान, केवलद शेन, केवलवीरय, 
केवलसुख, भमूतत्व, अस्तित्व, सप्रदेशत्व आदि स्वभावगुण होते है । 


[ अब इस १८२ वी गायाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है : | 


[ ए्लोकाथं -- | बन्धके चेदनके कारण, मगवान तथा नित्य-शुद्ध एेसे उस 
प्रसिद्ध सिद्धमे (-सिद्धपरमेष्टीमे) सदा अत्यन्तरूपसे यह केवलज्ञान होता है, समग्र 
जिसका विषय है एेसा साक्षात्‌ दशंन होता है, शरञआत्यत्तिक सौख्य होता है तथा शुदढ- 
शुद्ध एेसा वीर्यादिक अन्य गुणरूपी मणियोका समूह होता है ।३०२। 


गाथा १८२ 
अन्वयार्थः--[ निर्वाणम्‌ एव सिद्धाः ] निर्वाण ही सिदध मौर [ सिद्धाः 


% श्रात्य तिक = सर्वश्रेष्ठ; अनन्त ) 


निर्वाण दही तो सिद्धै, दै सिद्धदी निर्वाण रे। 
हो कर्मसे प्रविश्चक्त आत्मा परहुचता लोकान्त रे।१८३॥ 


शुद्धो प्रयोगाधिकार ३६५ 


सिद्धिसिद्धयोरेकलप्रतिपाद नपरायणमेतत्‌ । 
नि्वागरव्दोऽत्र दिष्टो भवति । कथमिति चेत्‌, निर्याणमेव सिद्धा इति वचनात्‌ । 
पिद्धाः सिद्धक्तत्रे तिष्टतीति व्यवहारः, निश्चपतो भगवतः स्वस्वरूपे तिष्ठंति । ततो हेतोर्नि्वा- 
णमेव सिद्धाः सिद्धा निर्कणम्‌ इत्यनेन क्रमेण निर्वाणशब्दसिद्धशब्द योरेकत्वं सफलं जातम्‌ । 
मपि च यः कथिदासन्नभन्यजीवः परमगुरुपरसादा सादितपरममावमावनया सकलकरमंकटंकपेक- 
विषक्त स परमात्मा भूत्वा छोकाग्रपर्यतं गच्छतीति 1 
{ मालिनी ) 
अथ जिनमतघ्ुक्तरक्तजीषस्य भेदं 
क्रचिदपि न च विद्यो घुक्तितथागमाच । 
यदि पुनरिह भव्यः कम निर्मूल्य सर 
स भवति परमभ्रीकामिनीकामसू्पः ।२०३२।। 


निर्बाणम्‌ 1 सिदध वह निर्वाग दहै [ इति सषुदिष्टाः ] रेसा ( शाम ) कहादहै। 
[कमं विघ्ुक्तः आस्म] क्मसे विमुक्त आत्मा [ लोकाग्रपयंन्वम्‌ ] लोकाग्र पर्यत [ गच्छति ] 
जाता है 1 

रीकाः-- यह, सिद्धि भौर सिंद्धके एकटवके प्रतिपादन सम्बन्धमें है । 


निर्वाण शब्दके यहाँ दो अर्थं है 1 किसप्रकार ? 'निर्वण ही सिद्ध है" ठेसा 
(शाघ्नका ) वचन होनेसे । सिद्ध सिदक्षेत्रमे रहते ह॑ रेसा व्यवहार है, निश्चयसे तो 
भगवन्त निज स्वरूपभें रहते ह; उस कारणसे “निर्वाण हौ सिद्धर्है मौर सिद्ध वह्‌ 
निर्वणि है'” एते इसप्रकार द्वारा निर्वणशन्दका भौर सिद्धशब्दका एकत्व सफल हओ । 


तथा, जो कोई आसच्नमव्य जीव परमगुरुके प्रसाद द्वारा प्राप्त परमभावकी 
भावना द्वास सकल कमेकलंकषूपी कीचङ्से विमुक्त होते है, वे परमात्मा 
| उ + त्मा होकर 
पयेन्त जाते है । सष 


[ मब इस १८३ वी गाथाकी टीका पूणं करते 
क पु हए टीकाकार मूनिराज एलोक 


॥ प्लोकायः--] जिनसमत मुक्ति मौर मुक्त जीवम कही 
या भागमसे भेद नहीं जानते । तथा, इस लोकम ५ न र युक्तिसे 
वे कर्मंको 


६४ तियमसार 


विरये जाते ततो भगवतः सिद्धपरमेष्ठिनः केवरज्ञानफेवलदरनकेवरबीरयकेबरसौ स्यामूतं तास्ति - 
त्वसप्रदेशत्वा दि स्वभावगुणा भवन्ति इति 1 
( मंदाक्राता ) 
वन्धच्येदा गवति पुनर्मित्यशद्धं प्रसिद्ध 
तस्मिन्सिद्धे मवति नितरां केवलशज्ञानमेतत्‌। 
दृष्टिः साक्षाद खिखविपया सौरख्यमात्यं तिक च 
शक्त्यायन्यद्गुणमणिगणं शुद्धश्द्धशच नित्यम्‌ ॥२०२॥ 
रिब्बाणएसेव सिद्धा सिद्धा शिन्वाणएमिदि समुदिट्रा 
कस्मविमुक्को अप्पा गच्छद्‌ लोयग्गपञ्जतं ॥१८३॥ 
निर्वाणमेव सिद्धाः सिद्धा निर्वाणमिति समुदिष्टाः | 
कमविुक्त मात्मा गच्छति रोकाग्रपर्यन्तम्‌ ।१८३।। 
च = ५ 
विलय होने पर, उस कारणसे भगवान सिद्धपरमेष्डीको केवलज्ञान, केवलदशेन, के वलवीर्य, 
केवलसुख, अमूतंत्व, अस्तित्व, सप्रदेणत्व मादि स्वभावगुण होते है । 


[ अव इस १८२ वी गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज लोक 
कहते ह : | 


[ लोकार्थं -- ] बन्घके खेदनके कारण, भगवान तथा नित्यशुद्ध एेसे उस 
प्रसिद्ध सिद्धम (-सिद्धपरमेष्टीमे) सदा अत्यन्तरूपसे यह केवलज्ञान होता है, समग्र 
जिसका विषय है एेसा साक्षात्‌ दशंन होता है, शआत्यतिक सौख्य होता ह तथा शुद्ध- 
शुद्ध एेसा वीर्यादिक अन्य गुणरूपी मणियोका समूह होता है ।३०२। 


गाथा १८२ 
अन्वयार्थः-- [ निर्वाणम्‌ एव सिद्धाः ] निर्वाण ही सिद्ध दँ ओर [ सिद्धाः 


& श्रात्यत्तिकन्=सर्वेश्चष्ठ; अनन्त) 


निर्बाणदही तोचिद्धदरै, है सिद्धदी नि्गाणरे। 
हो कर्मसे प्रविभक्त आमा पर्हचता लोकान्त २े।।१८३॥ 


शुद्धोपयोगाधिकार ३९७ 


क्रिया नास्ति । अत एव यादद्र्मीरितकायसितष्ठति तस्केतरपर्मन्तं स्वभावविभावगतिक्रियापरि- 
णतानां जीव्रपुद्धसानां गतिरिति । 
( ब्रनुष्टुम्‌ 
त्रिलोकरिखरदर्ध्य जीवपुददसयोयोः । 
सवास्ति गमनं नित्यं गतिरेतोरभावतः ॥३०४॥ 
णियमं शियमस्स फलं णिदिदटं पवयणस्स भत्तीए । 
पुडवावरविरोधो जदि अवणीय पूरयंतु समया ॥१८५॥ 
नियमो. नियमस्य फरं निर्दिष्टं प्रवचनस्य भक्त्या । 
पूर्वापरविरोधो यथपनीय पूरयत समयज्ञाः ॥ १८५॥ 
शास्रादौ गृहीतस्य नियमशब्दस्य तत्फलस्य चोपसंहारोऽयम्‌ । 


गतिक्रिया ओर विभावगतिक्रियारूपसे परिणत जीव-पुदूगलोकी मति होती है । 


[ अब इस १८४ वीं गाथाकी टीका पणं करते हुए टीकाकार मुनिराज छक 
कहते है : | 


[ श्लोकाथं:-- | गतिहेतुके अभावके कारण, सदा (अर्थात्‌ कदापि ) तरिलोकके 
शिखरसे ऊपर जीव भौर पुद्गल दोनोका गमन नही ही होता ।३०४। 


गाथा १८१ 


जन्वयाथेः--[ नियमः ] नियम मौर [ नियमस्य फलं ] नियमका फल 
{ प्रबचनस्य भक्त्या ] प्रवचनकी भक्तिसे [ निर्दिष्टम्‌ ] `द्शये गये । [ यदि ] यदि 
( उसमे कु ) [ पूर्वापरविरोधः 1 पूर्वापर (आागेपीे) विरोध हो तो [ समयज्ञाः ] 
समयज्ञ (आगमके ज्ञाता ) [अपनीय] उसे दूर करके [पूरयंतु] पूति करना । 


रीकाः-- यह्‌, शाखके आदिमे लिये गये नियमशब्दका तथा उसके फलका 
उपसंहार है । 





जिनदेब-प्रबचन-मक्ति-बरुसे नियम, तत्फले कहे । 
यदि दो कहीं, समय पूर्वापर बिरोध सुधारिये १८१ 


३६६ नियमसार 


जीवाण पुग्गलाणं गमणं जेहि जाव धम्मत्थी । 
धम्मत्थिकायभावे तत्तो परदो ण॒ गच्छंति ॥१८४॥ 
जीवानां पदखानां गमनं जानीहि यावद्धर्मास्तिकः । 
धर्मास्तिकायामावे तस्मात्परतो न गच्ंति ।१८४॥ 
यत्र सिद्धकतेत्रादुपरि जीवपु द्रलानां गमनं निषिद्धम्‌ । 
जीवानां स्नभावक्रिया सिद्धिगमनं, विभावक्रिया षट्‌कापक्रमगुक्तत्वं, पद्ररानां स्व- 


भावक्रिया परमागतिः, पिभावक्रिया दयणुकादिस्कन्धगतिः । अतोऽमीषां त्रिलोकशिखरा- 
दुपरि गतिक्रिया नास्ति, परतो गतिहेतोध्॑मास्तिकायाभावात्‌; यथा जलाभावे मत्स्यानां गति- 





निमृल केरता दहै, तौ वह्‌ परमश्रीरूपी ( मूक्तिलक्ष्मीरूपी ) कामिनीका वल्लभ होता 
है ।३०३। 
गाथा १८४ 


अन्वयार्थः--[ यावत्‌ धर्मारितकः ] जर्हां तक धर्मास्तिकाय है वह तक 
[ जीवानां पुद्ररानां ] जीवोंका भौर पुद्गलोका [ गमनं ] गमन [ जानीहि] जानः; 
[ घमौस्तिकायामावे ] धर्मास्तिकायके अभावमे [ तस्पात्‌ परतः ] उससे आगे [न गन्ति] 
वे नही जाते । 


टीकाः-- र्हा, सिद्धकषेत्रसे ऊपर जीव-पुद्‌गलोके गमनका निषेध किया है । 


जीवोकी स्वभावक्रिया सिद्धिगमन (सिद्धक्षेत्रमे गमन) है ओर विभावक्रिया, 
(अन्य भवमें जाते समय) छह दिशामे गमन है; पुदुगलोंकी स्वभावक्रिया परमागगुकी 
गति है गौर विभावक्रिया कद्वि-अणगुकादि स्कन्धोकी गति है । इसलिये इनकी (जीव 
पद्गलोकी ) गतिक्रिया धरिलोकके शिखरसे ऊपर नही है, क्योकि आगे गतिहैतु (गतिके 
निमित्तत) घर्मास्तिकायका अमाव है; जिसप्रकार जलके अभावमें मछलियोंकी गति- 
क्रिया नही होती उसीप्रकार । इसीसे, जहां तक घर्मास्तिकाय है उस क्षेत्र तक स्वभाव- 


& द्वि-अगुकादि स्कःघ=दो परमाणुश्रोसे लेकर अनन्त परमाणुश्रोके बने हुए स्कन्ध 1 


जानो बीं तकत जीव पुद्धल-गति, जरह धर्मास्ति दह । 
धर्मास्तिकाय अमावर्मे अगे गमनकी नास्ति है ॥१८४॥ 


शुद्धोपयोगाधिकार ३९७ 


क्रिया नास्ति । यत एव याद्रद्रमौस्तिकाय स्तिष्ठति तत्तेत्रपर्यन्तं स्वभावविभावगतिक्रियापरि- 
णतानां जीव्रपुद्ररानां गतिरिति । 
( भरनुष्टुम्‌ ) 
त्रिलोकरिखरादूर्प॑ जीवपुद्रलयोदयोः । 
नैवास्ति गमनं नित्यं गतिरेतोरभावतः ॥३०४॥ 
शियमं शियमस्त रलं रिएदिटं पव्यणस्स भत्तीए । 
पुव्वावरविरोधो जदि अवणीय प्ररथ॑तु समया ॥१८५॥ 


नियमो नियमस्य फटं निर्दिष्टं प्रबचनस्य भक्त्या । 
पूर्वापरविरोधो य्य पनीय पूरयंतु समयज्ञाः ।।१८५॥ 


शरास्रादौ गृहीतस्य नियमशब्दस्य तत्फलस्य चोपसंहारो ऽयम्‌ । 
गतिक्रिया ओर विभावगतिक्रियारूपसे परिणत जीव-पुदूगलोकी गति होती है । 


[ अब इस १८४ वीं गाथाकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार मूनिराज शौक 
कहते है : | 


[ श्लोकाथंः-- ] गतिहेतुके अभावके कारण, सदा (अर्थात्‌ कदापि) त्रिलोकके - 
शिखरसे ऊपर जीव ओर पुद्गल दोनोका गमन नही ही होता 1३०४] 


गाधा ९८१५ 


अन्वयाथेः--{ नियमः ] नियम ओर [ नियमस्य फलं ] नियमका फल 
[ प्रवचनस्य भक्त्या ] प्रवचनकी भक्तिसे [ निर्दिष्टम्‌ ] दशयि गये । [ यदि ] यदि 
( उसमे कु ) { पूरीपरविरोधः ] पूर्वापर (आरोपी) विरोध हो तो [ समयज्ञाः ] 
समयज्ञ (आगमके ज्ञाता) [अपनीय] उसे दुर करके [पूरयंतु] पूति करना । 


रीकाः--यह, शाखके आदिमे लिये गये नियमशब्दका त 
| ठ था 
उपसंहार है । +. 





जिनदेव-प्रवचन-मक्ति-बरसे नियम ) तत्फले कहे । 
यदि दो कदी, समयह पूर्वापर बिरोघ सुधारिये ॥१८५।। 


३६२८ नियमसार 


निवमस्तावच्छुद्धरत्नत्रयन्याख्यानस्वसूपेण प्रतिपादितः । तत्फलं परमनिर्वाणमिति 
[११ स्वि 
प्रतिपादितम्‌ । न कवितदर्पाद्‌ प्रजचनभक्सया प्रतिपादितमेतत्‌ सवमिति यावद्‌ । यथपि पूवो- 
(क नव [>* (न [न ¢ [प [4 
परदोपो विते चे्तदोपाहमक लुप््या परमकवीश्वरास्समयव्रिदश्चोत्तमं पदं कुबे न्त्विति । 


( मालिनो ) 


जयति नियमसारस्तत्फटं चोचमानां 
हृदयसरसिजति निरतैः कारणत्वात्‌ । 
प्रचचनकृतभक्त्या घ्कृद्धिः छतो यः 
स खलु निखिरमेव्यश्रेणिनिर्वाणमार्गः ।।२३०५।। 


ईसाभवेण पुणो केड णिदंति सुन्दरं मग्ग । 
तेसि वयणं सोचाऽभत्ति मा कुणह जिणमग्गे ।॥। १८६॥ 
शा ~ 
प्रथम तो, नियम शुद्धरत्नत्रयके व्याख्यानस्वरूपमे प्रतिपादित किया गया ; उसका 
फल परम निर्वाणके रूपमे प्रतिपादित किया गया । यदह सब कवित्वके अभिमानसे नही 


किन्तु प्रवचनकी भक्तिसे प्रतिपादित किया गया है । यदि (उसमे कु) पूर्वापर दोष 
हो तो समयज्ञ परमकवीश्वर दोषात्मक पदका लोप करके उत्तम पद करना । 


[ अव इस १८१५ वी गाथाकौ टीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराज श्लौक 
कहते है : | 


[ ष्लोकार्थं --- ] मुक्तिका कारण होनैसे नियमसार तथा उत्तका फल उत्तम 
पुरुषोके हृदयकमलमे जयवन्त है । प्रवचनकी भक्तिसे सूत्रकारने जो किया है ( अर्थात्‌ 
श्रीमद्धगवत्कून्दकरुन्दाचार्य देवने जो यह नियमसारकी रचना की है), वह वास्तवमे समस्त 
भव्यसमूटको निर्वाणका मागं है ।३०५। 





जो कोड सन्दर मार्गकी निन्दा करे मात्सय 1 
सुनकर वचन उसके जभक्ति न कीजिये जिनमागमें | १८६॥ 


शुद्धोपयोगाधिकार ३६९ 


ई्माभावेन पुनः केचिननिन्दन्ति पुन्दरं माग॑म्‌ । 
तेषां वचनं श्रुत्वा अभक्ति मा इुरुष्यं जिनमाग्‌ ।।१८६।। 


हृद दि भव्यस्य शिक्षणुक्तम्‌ । 


केचन्‌ मदधुद्धयः त्रिकारनिराबरणनित्यानन्देकरक्षणनिर्विकल्यकनिजकारणपरमात्म- 

= © 
त्सम्यक्‌रद्धानपरिजञानाचु्ठानरूपद्वरनतरयप्रतिपकषमिय्यात्कर्मोदियसामथ्पन मिथ्यादर्शन- 

५ ९ 9 ¢ 

जञानचारित्रपरायणाः श$ष्याभावेन समत्सरपरिणामेन सुन्दरं मागं ` सवज्ञवीतरागस्य मागं पाप- 
क्रियानिघ्रुचिरुक्षणे मेदोपचाररल्नत्रयाटमकममेदोपचाररत्नत्रयात्मकं केचिनिन्द न्ति, तेपां स्व- 

ति ड न्वितं ¢ छ श 
रूपयिकलानां इदेतु््ान्तसमन्वितं कुतकंवचनं श्रत्वा द्यभक्ति जिनेश्वरप्रणीतश्द्धरतनत्रयमर्गे हे 

पुनभेक्ति कर्तव्ये 
मन्य मा इुरुष्व ति। 





गाथा १८६ 


अन्वयार्थः-[ पुनः ] परन्तु [ ई्ामविन ] ईर्षाभावसे [ केचित्‌ ] कोई लोग 
[ सुन्दरं मार्गम्‌ ] सून्दर मा्ग॑को [ निन्दम्ति ] निन्दते है [ तेषां वचनं ] उनके वचन 
[ श्रुता ] सुनकर {[ जिनमे ] जिनमार्भके प्रति [ अभक्ति ] अभक्ति [ मा कुरुध्वम्‌ ] 
` नही करना । 


रीकाः-- यह भव्यको शिक्षादीदहै। 


कोई मंदबुद्धि त्रिकाल-निरावरण, नित्य आनन्द जिसका एक लक्षण है एसे 

निविकल्प निजकारणपरमात्मततत्वके सम्यक्‌-श्रद्धान-ज्ञान-अनुष्ठानरूप शुद्ध रत्नत्तयसे 

प्रतिपक्ष मिथ्यात्वकर्मोदयके सामथ्यं द्वारा मिथ्यादशेन-ज्ञान-चारित्रपरायण वर्त॑ते हए 

` ईर्षाभावसे अर्थात्‌ मत्सरयुक्त परिणामसे सुन्दरमा्गको--पापक्रियासे निवृत्ति जिसका 
लक्षण है पेसे भेदोपचार-रत्नत्रयात्मक तथा अभेदोपचार-रत्नत्रयात्मक सर्वज्ञवीतरागके 

मागेको-- निन्दते है, उन स्वरूपविकल (स्वरूपप्राप्नि रहित) जीवोके कुहेतु-कुदष्टान्त- 


युक्त कूतकवचन सुनकर जिनेश्वरप्रणीत शुद्धरत्नत्रयमार्गके प्रति, हे भव्य { मभक्ति नहीं 
करना, परन्तु भक्ति कतेन्य दै । 


[ जब दस शम६् वौ गायाकी टीका पूरणं करते हुए टीकाकार 
श्लोक कहते हैँ : ] # हए टीकाकार मुनिराज. दो 


३७० नियमसार 
( रादूलविक्रोडितं } 


देहव्यूदमदीजराजिभयदे दुःखावरीश्वापदे 
विश्वाञ्ञातिकराटकाटदहने शष्यन्मनीयावनेश्* । 
नानादु्णयमा्दु्ममतमे टड्मोहिनां देहिनां 
तंतं दशंनमेकमेब शरणं अन्माटवीसंकटे ।!२०६॥ 
तथा हि- 
8 ( शादूलविक्री डित } 


लोकारोकनिकेतनं वपुरदो ज्ञानं च यस्य प्रभो- 
स्तं शंखध्वनिकंपिताखिटयुवं श्रीनेमिरीर्थेश्वरम्‌ । 
स्तोतुं के युबनत्रयेऽपि मनुजाः शक्ताः सुरा बा पुनः 
जाने तत्स्तवनेककारणमहं भक्तिर्भिनेऽत्युत्सुका ॥।३०७॥ 





[ श्लोकाथेः-- ] देहसमूदरूपी ब्रृक्षपंक्तिसे जो भयंकर है, जिसमें दुःखपरपरा- 
रूपी जंगली पशुं (बसते) है, अति कराल कालरूपी अग्नि जहां सबका भक्षण करती 
है, जिसमें बुद्धिरूपी जल (? )} सूखता है ओर जो दशंनमोहयुक्त जीवको मनेक कुनय- 
रूपी मागेकि कारण अत्यन्त > दुर्गम है, उस ससार-अटवीरूपी विकट स्थलमें जेन दशंन 
एक रही शरण है ।३०६। 


तथा- 


[ श्लोकार्थः--] जिन प्रका ज्ञानशरीर सदा लोकालोकका निकेतन दै 
(अर्थात्‌ जिन नेमिनाथप्रयुके ज्ञानम लोकालोक सदा समाते है--ज्ञात होते है), उन , 
श्री नेमिना तीर्थेश्वरका-कि जिन्टीने शखकी ध्वनिसे सारी पृथ्वीको कम्पा दिया था 
उनका--स्तवन करनेके लिये तीन लोकसे कौन मनुष्य या देव समर्थं हँ ? (तथापि) 
उनका स्तवन करनेका एकमात्र कारण जिनके प्रति अति उत्सुक भक्तिदैएेसार् 
जानता ह 1 ३०७। 


& य्ह कुद अश्रु हौ एेसा लगता हि । 


> दुगं म जिसे कठिनाईसे लांघा जा सके एसा; दुस्तर । ( संसार-म्रट वीमे श्रनेक करुनयरूपी मागमिसे 
सत्य मां हृंढ लेना मिय्यादृष्चिथ्नैयो नत्यन्त कठिन है भौर इसलिये ससार-ग्रटवी अत्यन्त दुस्तर टै ।) 


शुद्धोपयोगाधिकार ३७१ 


णियभाव्रणाणिमित्तं मए कदं णियमसारणमपुदं । 
रचा जिणोवदेसं पुञ्वावरदौोसणिम्मुक्कं ॥ १८५५ 


निजमावनानिमित्तं मया कृतं नियमसारनामश्रुतेम्‌ । 
ज्ञात्वा जिनोपदेश्ं पूर्वापरदोषनियक्तम्‌ ।१८७॥ 
शास्ननामघेयकथनद्वारेण शास्रोपसंहारोपन्यासोऽयम्‌ । 
अ्राचा्यषः प्रारन्धस्यान्तगमनत्वात्‌ नितरां कृतार्थतां परिप्राप्य निजभावनानिमिच- 
मञ्ुमवचनार्थं नियमसाराभिधानं श्रुतं परमाध्यात्मशास्त्रशषत्कशलेन मया कृतम्‌ । किं कृत्वा १ 
पूर्वं ज्ञाता अवंचकपरमगुरुमरसादेन बुद्ष्वेति । कम्‌ १ जिनोपदेशं बीतरागसर्बज्घुखारविन्दवि- 


निगेतयरमोपदेशम्‌ । तं एनः फः विशिष्टम्‌ १ पूवापरदोषनि्॑कतंपूरवापरदोप्रेतभूतसकलमोह- 
रागद्षामावाद्‌पञचलिनिगंतत्वानिदोषिमिति । 


गाथा १८७ 


अन्वयार्थः- [ पूर्वापरदोषनि्क्तम्‌ ] पूर्वापर दोष रहित [ जिनोपदे्ं ] जिनो- 
पदेशको [ ज्ञात्वा ] जानकर [ मया ] मैने [ निजमावनानिमित्तं ] निजमावनानिमित्तसे 
[ नियमसारनामश्रुतम्‌ ] नियमसार नामका शास्र [कृतम्‌] किया है । 

रीकाः---यह्‌, शास््रके नामकथन द्वारा शाखरके उपसंहार सम्बन्धी कथत हे । 

यहाँ माचायेश्रौ (श्रीमद्धगवत्कुन्दकुन्दाचा्येदेव) प्रारम्भ किये हए कार्यके 
अन्तको प्राप्र करनेसे अत्यन्त छृतार्थताको पाकर कहते है कि संकड़ों परम-अध्यात्म- 
शाघ्लोमें कुशल एसे मने निजभावनानिमित्तसे-अशुभवचनाथं नियमसार नामक शास्त 
किया है । क्या करके (यह शास्त्र किया है) ? प्रथम दंचक परम गुर्के प्रसादसे 
जानकर । क्या जानकर ? जिनोपदेशको भर्थात्‌ वीतराग-सर्व्ञके मुखारविन्दसे निकले 


9 
छ श्रवचकन्=स्गे नही रसे; निष्कपट; सरलः; श्जु 1 


सब दोष पूौप्र रदित उपदेश श्र जिनदेवका । 
म जान, अपनी भावना हित नियमसार सुश्रत रचा ॥१८७॥ 


३७० नियमसांर 


( शाटलविक्रीडित } 


देहव्यहमदहीजराजिभयदे दुःखावटीरवापदे 
विश्वाञ्चातिकराटकाटदहने श्ुष्यन्मनीयावनेक । 
नानादु्णयमागदुगंमतमे य्ड्मोहिनां देहिनां 
जनं द्नमेकमेव शरणं जन्माटवीसंकटे || ३०६।॥। 
तथादहि- 
४ ( शादलविक्रीडित ) 


टोकालोकनिकेतनं घपुरदो ज्ञानं च यस्य प्रभो- 
स्तं शंखध्वनिकंपिताखिलुवं श्रीनेमितीर्थेश्चरम्‌ । 
स्तोतुं कै युवनत्रयेऽपि मनुजाः शक्ताः सुरा वा पुनः 
जाने तत्स्तवनेककारणमहं भक्तिर्जिनेऽद्युत्सुका ।३०७॥ 


[ एलोका्थं--] देहसमूदृरूपी वरक्षप॑क्तिसे जो भयंकर है, जिसमें दुःखपरपरा- 
रूपी जंगली पशु (बसते) है, अति कराल कालरूपी अग्नि जहां सनका भक्षण करती 
दै, जिसमे बुद्धिरूपी जल (? ) सूखता है भौर जो दशनमोहयुक्त जीवको अनेक कुनय- 
रूपी मार्गौके कारण अत्यन्त >< दुर्गम है, उस ससार-अटवीरूपी विकट स्यलमें जेन दशन 
एक ही शरण है ।३०६। 


तथा--~ 


[ एलोकाथं:-- | जिन प्रञ्ुका ज्ञानशरीर सदा लोकालोकका निकेतन हं 
(अर्थात्‌ जिन नेमिनायप्रभुके ज्ञानमे लोकालोक सदा समाते है- ज्ञात होते है), उन , 
श्री नेभिनाय तीर्थंश्वरका--कि जिन्होने श्खकी ध्वनिसे सारी पृथ्वीको कम्पा दिया धा 
उनका--स्तवन करनेके लिये तीन लोकमे कौन मनुष्य या देव समर्थ है ? (तथापि 
उनका स्तवन करनेका एकमात्र कारण जिनके प्रति अत्ति उत्सुक भक्तिहैएेसार्म 
जानता ह ।३०७। 


छ यहां कुच ग्रशुद्धि हो एेसा लगता है । 


> दुगंम = जिसे करिनार्ईसे लाघा जा सके एसा; दुस्तर । ( ससार-्रटवीमे श्रनेक कुनयखूपी मागोमिसे 
सत्य मार्गं हंढ वेना मि्याहष्टि्टैको चत्यन्त ऊडिन है रौर इसलिये ससार-भ्रटवी श्रत्यन्त दुस्तर है 1) 


शुद्धोपथोगाधिकार भ 


शियभाव्रणाणिमित्तं मए कदं िथमसारणाम्‌सुद्‌ं । 
णचा जिणोवदेसं पुञ्वावरदौसणिम्मुक्कं ।। १८.७1 


निजभावनानिमिचं मया कृतं नियमसारनामश्रुतम्‌ । 
ज्ञात्वा जिनोपदेरं पूर्वापरदोषनिुक्तम्‌ ।।१८७॥। 
शास्ननामघेयकथनद्रारेण शास्ोपसंहारोपन्यासोऽयम्‌ । 
अत्र्चायाः प्रारन्धस्यान्तगमनत्वात्‌ नितरां कृतार्थतां परिप्राप्य निजमावनानिमित्त- 
मडुमवेचनार्थ नियमसारामभिषानं श्रुतं परमाध्यात्मशास्त्रतङुरलेन मया कृतम्‌ । कं कृत्वा १ 
पू ज्ञात्वा अवंचकप्रमगुर्प्रसदेन बुद्ध्येति । कम्‌ ? जिनोपदेशं नीतरागसवेज्ञयुखारविन्दवि- 
निगंतपरमोपदेशम्‌ । तं पुनः किः विशिष्टम्‌ १ पूर्वापरदोषनिकत पूर्वापरदोपरेतभूतसकरमोह- 
रागदेषामावादाप्ुखविनिर्मतत्वानि्दोषमिति । 


गाथा १८७ 


अन्वयार्थः पूर्वापरदोषनिरथुक्तम्‌ ] पूर्वापर दोष रदित [ जिनोपदेशं ] जिनो- 

पदेशको { ज्ञात्वा } जानकर [ मया ] मैने [ निजमभावनानिमित्तं ] निजभावनानिमित्तसै 
[ नियमसारनामश्रुतम्‌ ] नियमसार नामका शास्र [तम्‌] किया दै । 

टीक्राः--यह, शाखके नामकथन द्वारा शाघ्नके उपसंहार सम्बन्धी कथन है । 

यहां आचार्यश्री (श्रीम द्भगवत्कुन्दकुन्दाचाययेदेव) प्रारम्भ कयि हए कार्यके 

अन्तको प्राप्त करनेसे अत्यन्त कृता्थेताको पाकर कते हँ कि सैकड़ो परम-अष्यात्म- 

शाखोमे कुशल एेसे मैने निजभावनानिमित्तसे-अशुभवचनार्थं नियमसार नामक शास्त्र 

क्या है) क्या करके (यहं शास्व किया है) ? प्रथम कह्मवंचक परम गुरुके प्रसादसे 

जानकर । क्या जानकर † जिनोपदेशको अर्थात्‌ वीत राग-सवंजके मुखारविन्दसे निकले 


हए परम उपदेशको । कैसा है वह उपदेश ? पूर्वापिर दोष रहित है अर्थात्‌ पूर्वापर 


दोषके हेतुभूत सकल मोहरागद्वेषके अभावके कारण जो आप्र 
होनेसे निर्दोष है 1 +. +. 


न 
४ भ्रवचक=ठगे नही पसे; निष्कषट; सरल; ऋजु । 


सच दोप पूर्वापर रहित उपदेश श्र जिनदेवका । 
मे जान, यपनी मावना हित नियमसार सुरत रचा । १ ८७॥ 


३७२ नियमसार 


किश्च अस्य खलु निखिखागमार्थ॑सार्थग्रतिपादनसम्थस्य नियमशब्दसंग्नचितविश्द्ध- 
मोक्षमार्मस्य अंचितपंचास्तिकायपरि नाथस्य संचितपेचाचारप्रपंचस्य पदद्रव्यविचित्रस्य सप- 
तत््वनवपदार्थगर्मीकरतस्य पंचभावप्रपंचप्रतिपादनपरायणस्य निश्वयध्रतिक्रमणग्रत्यार्यानप्रायथि- 
त्तपरमारोचनानियमव्युत्सगप्रभृतिसकर्परमाथ क्रियाकांडाडंबरसम्रद्स्य उपयोगत्रय विशालस्य 
परमेश्वरस्य शास्रस्य दिविधं किर तात्पय, घप्नतात्पयं शास्त्रतात्पयं चेति । घत्रतात्पय 


ओर ({ इस शास्त्रके तात्पयं सम्बन्धी एेसा समना कि }, जो (नियमसार- 
शास्त्र) वास्तवमे समस्त आगमके अथंसमूहका प्रतिपादन करनेमे समर्थं है, जिसने 
नियम-शन्दसे विशुद्ध मोक्षमागं सम्यक्‌ प्रकारसे दशया है, जो शोभित पचास्तिकाय 
सहित है (अर्थात्‌ जिसमे पाँच अस्तिकायका वणेन किया गया है), जिसमें पंचाचार- 
प्रपचका सचय किया गया है (अर्थात्‌ जिसमे ज्ञानाचार, दशेनाचार, चारित्राचार, तपा- 
चार ओौर वीर्याचारखूप पांच प्रकारके आचारका कथन किया गया), जो छह, द्रव्योसे 
विचित्र है ( अर्थात्‌ जो छह द्रव्योके निरूपणसे विचिघ प्रकारका--सुन्दर है ), सात 
तत्त्व ओर नव पदाथं जिसमें समाये हुए है, जो पाँच भावरूप विस्तारके प्रतिपादनमें 
परायण है, जो निश्चय-प्रतिक्रमण, निश्चय-प्रत्याख्यान, निश्चय~प्रायश्ित्त, परम- 
आलोचना, नियम, व्युत्सगे आदि सकल परमार्थं क्रियाकांडके आडम्बरसे समृद्ध हँ 
( अर्थात जिसमे परमाथं क्ियाओका पुष्कल निरूपण है }) ओर जो तीन उपयोगोसे 
सुसम्पन्न है (अर्थात्‌ जिसमें अशुभ, शुभ ओौर शुद्ध उपयोगका पुष्कल कथन है )--एेसे 
इस परमेश्वर शास्त्रका वास्तवमे दो प्रकारका तात्पयं हैः--सूत्रतात्सयं मौर शास्त्- 
तात्पर्यं 1 सूत्रतात्पयं तो पद्यकथनसे प्रत्येक सूत्रम (-पद्य द्वारा प्रत्येक गाथाके अन्तमें ) 
प्रतिपादित किया गया है । ओर शास्त्रता्पयं यह्‌ निम्नाचुसार टीका हारा प्रतिपादित 
किया जाता है : यह्‌ (नियमसार शास्त्र) "भागवत शास्त्र है । जो (शास्त्र) निरवण- 
सुन्द रीसे उत्पन्न हौनेवाले, परमवीतरागात्मक, *निराबाघ, निरन्तर ओौर अनंग परमा- 
नन्दका देनेवाला है, जो निरतिशय, नित्यशुद्ध, निरजन निज कारणपरमात्साकीो 








१-भमगवत =भगवानका; दंव; पवि । 

२्-निराबाघ बाधा रहित, निविघ्तन 1 

३-प्रनग-ग्रररीरी; भ्रात्मिक; अतीन्द्रिय) 

-४-निरतिराय = जिससे कोई .बढकर नही है एसे, ्रनुत्तम, च्रेष्ठ; श्रदितीय । 


